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काशोस्य सरकारी पाठभ्राला के प्रधानाधत्त ओयृत डाकटर 
ब्यालष्टेन खा ने बनाकर पवा यी फिर उनका विचार 
श्रा कि सदं जगे ते सुद्धे चाज्ञा दी कि त॒म इष टोका, . 
क ससू करो । मे ने उनको आजञानुसार संस्कृत के शरोर , 
शध भाषा निमित्त भाषाः के पण्ठितों को स्ति यूका $~ 
रं को रुपा 9 सू किया । पच्सन्धि पन्त तो जं क~ 
कं आवशता थो वशां कह ९ बदल दिया चर शष पू_ 
वत्‌ रने दिया । इस टोका में अन्दे के श्रध ओर शद्ध 
,. भावा वज्ञ जन सद्मति र उत्तम विवधः पर्क कि ग हे 
कम रर भो जो कं भूल 9 भप रर गथा तो खणे , 
सव्लन लोग, लमा कर्‌ प्फ करेगे । कदापि कोद शंछ- 
वेत्ता ुं्ठताभिमान छे इख टोका" को" श्रवजचा कर्‌ कदे 
करि यसकया किया हे । तो यह रोका कुड पडत के 
लि नश मरो रे किन्त परि का अम यून करने ओर्‌ 


“ .1 शूमिका । 


वि्याधियो के उपकार्‌ करने के निभित्त निमित इः दे 
ˆ अरधोत्‌ जिख में पण्डितां को वारं ९ बताना श्रर्‌ विद्या- 
चथा को वार र्‌ पृषना न.पड़े 1: क 
कः ववे ए कि ओयुत कटर याक्षटेन सार्वं 
लपृक्षोमुदो का उरला गरेण भ करके ` कपवायाः चा 
उसो श्मरेजौ उलये से मे ने निज जति अनुमार भाषा 
„ कियाद । इसका अम गुणन्न लोग जानगे शरोर छपा करे 
अङ्गोकार करेगे ॥ 4 क 
जिन पच्छ ने दस भाषा विवरण को देखा भाला 
निके भाम मगट करना ेमा कुक आवक सुद. नरीं देख 
” पड़ता परन्तु बयुत कान्वकज पण्डित वेचरामः तितौ 
"का.नाम यां प्रकाशं करना उचित सै क्कि उन ने, 
„ पने कं ममृय आदि से जे अन्तः पवन्त बड़ सावधानी 
सेगेधादे) न द क 
पाणिनि-मुनि ने" संस्कृत व्याकरण. केः श्राठ अध्यायं जे 
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भसा । उष नें एक ९ शष्याय के चार रपा दें ओन 
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रं ९ पादि भे ओ कटे ९ वाय हे उनको खव कते $, । 
अष्टषयायो अयन्त कठिन ह श्रीर केवलं पण््ता के पठने ` 
शेग्य हे दस लिए विदो थियो ॐ> उपकार निमित्त ओ वरद- 
साज भह ने खें का क्रम अन्यथा कर्‌ एक शर्ययोधक वाक्च 
जिच रन्ति के हे पर्येका संन के साध लिखा दे. 1 
यद्यपि मृ का कम षद गया हे तथापि जिम धच के  , 
जिस पाद्‌ में जिस खच की सह्या दै उरुके जानने दधे बडा 
लोभ होगा दस शिण दस यन्व में ्रवयेक तर से परे तीन र 
अद्ध लिखे.गये दे । उन श्रद्ध मे पडिला-ठेा वाय का 
अह दै दूरा पाद का ओर तोमरा खच को रुद्धा "का ५ 
< इस य्व छे मलोक मूल का अड सिवा गया दे । जरः ` 


एकं ९ अन्द के साधनेमेजा र्‌ छव रण के थगय सनघने 


ग देवे उनी आ ॐ हेरे { ] चिक के भोतर प्ध्वा 
कंीरवायार द.अन्देके साथ यादसे विना केव 
खद्ञी े टीका के मध कति किये गरे जके देखने 
के नेवा को बड़ा लाभ रोगा ! ए का सारण करना, 
तेः अवाक ध हे परन्तु यदि टत्ि भी कष्टाय क जायं 
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५ ते अधिक फल शोगा । इन्दो टीका के प्यक वाक्य का कष्ठ 
“ करना द्रष्ट नशं ह श्रार जो इस टोका के.पढ़ने मे खचरौ 
का श्रभिभाक स्पष्टो ता दूस से धिक. क्या. चादिष्ट. ॥ 
जिन शब्द के योच टला + विद्ध ङे उनकाः-असिद्ध 
रूप जानना श्रोर रेस अदो के अनन्तर जो `गचद रेरे = 
~ चिक के पके लिखे ह उनका सिद्ध रूप जानना ॥ 
यदपि वजञषु बडवचनम्‌ ९४२बां मूल अरन्य पुलको भे 
१४य् के स्वान भें फिर लिखा गया हे पर दस पुसतक भ 
संद दिया हे"दंवोञे ९४० के आगे ९४२बां हे ओर 
„ जे ९.४६ का अ प्रते ते शरागे के चबं खजं के अद 
पलटने पदे श्ार चां तक जो पुष्तके कप गर्दा उन म जो 
ने क स के र शिखे गये चे उणन्य भी वना यदत, 
“ परन्तु उनका. पल्लटना कष जाने नं पोरे अनु चित जान पड़ 
काकि ९४७२ तक जितनो पुस्तके कर्पा चीं सो सव छो 


हातीं इष कारण पुनरुक्ति जानकर १४ रो ` 
दिवा '॥ , 4 


1" | शो मथुराप्रसाद्‌ मिश्रः 








५ 


1 


षः 

संजञाप्रकरण, 
खरसन्धि, नै 
इल्सन्पि, 
विसग॑सन्धि, -- 
अलनत परिकर, 
अजन्त स्तीलिङ्ग 
अजन्त नपुंसकलिङ्ग, 


शलनं सूरि, 
इन्त सतो णिङ्न, 


„ इलन्त्‌ नपुंसकलिङ्ग, 


यच, -~ 
मादि गण ` 
आअदरदि गण, 
 शुदष्यादि गण, 
दिका गण ` 


+ 
~ + ~ 


९७ 
४४ 


९१. 


५७ 
1 
पक्र 

९४८ 
॥ 
१०९ 
९५९ 
२९९ 
२४९ 
द्म 
४१द्‌ 







खादि गण, 

५ गण, 
रुधादि गण, ^ -- 
तनादि गण, 
श्यादि गण, -- “ 

_ रादि गण, 

जन्तु प्रक्रिया, 
सन्त प्रक्रिया, 
चङ्कन्त अक्रिय; 
च ख्गन्त प्रक्रिया, 

“ जाम्‌.घातु.अक्रिया, 
-क््ादि गष, 

„ आत्मनेपद प्रक्रिया, 
रषद थम 
भेव कमं अक्रिया, * 
कर्म कदं अजिया, 
जकः अका, ` ` 

व) 





-नमस्कार कर पाणिनोय व्याकरण 
सुपुरिद्ानोसुरो नामक पन्व मे बनाता ब ५ 








0 ॥ परमेश्वरो जति ॥ 


केतक 


*॥* लघुज्गौमुदीव्याकरण * ॥ * 
[| 


। सन्ाप्रकरण । 


--्ज्थ 


॥ मूल १॥-अद्रउण्‌ । लुक्‌ ।"रओड । 
"रेभ्रौच्‌ ५ दयवरट्‌ । लण्‌ । जअमङ्णनम. । 
भञ्‌ । घटठधष्‌ ' । जबगडदश्‌ । खफढठथ-„ 

ˆ चटलञ्‌ । कपय्‌ । श्रषसर्‌ । हल्‌ ॥ 
दति मारेषराणि, सूचाणि अणादिसं ्राधानि ॥ 


[ रोका ] चे ओः मर्र के खच सें रण्‌ चादि 
कारो के बनाने केलिए काम आते द. प्र्याशर 
“. 1 क . 


` ॥ लघुकौम्दी . ॥' । 


। संश्ञापरकरण ।. 


--- 





करै एक अररः का एक सामान्य नाम दे । उदाहरणं । 
जडे अण्‌ जे पर्याहार हे आकार इकार श्रोर उकार 
का एक नाम हे । प्रत्याहारो के बनाने का. प्रकार रागे 
रे डच कौ टीका मे कहा जायगा ॥ 


॥ मृल २ ॥--रषामन्त्या इतः ॥ 





[ टीका ]- इन सी के अन्य अक्रो का नाम दत्‌ हे ।- 


खदा०। जसे श्रदउण्‌ मूच मं एकार दत्‌ हे । कटक खच 


भं ककार पत्‌ । द्तथादि ।दैत्‌सु्ना का फल सातवे ख को 


टौका खे श्नात होगा ॥ र 
॥ मूलं ३ ॥ हकारादिष्वकार उच्चारणाथै, 


[ रीका ]- एन चतुद सृतो में पांचवें मृच को श्रा 
दि क्ले जितने वणं खस्लर लिखे गए हे उन सभा का अकार 
केवल उ्ारण के लिए ह क्योकि स्वर के विना वञ्चन का 
छष्टारण अरसकव दै । उदा० । अमे 'इयवर इनका घस्र 
जिषठाः से परन्तु अथं मे ₹यव्र्‌ दष है । यरो क्रम सव 
का जाना चादर ॥ 


"1 संकञाप्रकरण । 


` परमृल ॥- लास्ये सवत्सं: ॥ ` 






[ ौका ]--लण्‌ मूते जो श्रकार हे णो उ्ारण दी 
के लिए नरं दे किन्तु उप अकार की दत्‌ संञा भी दती । 
दखका फल आगे तोर खव को टोका से ज्ञात होगा ॥ 

॥ मूल ५ ॥--दलन्त्यम्‌ । १।२। ३। उप 
-देभे$न्त्यं हलित्‌ स्यात्‌ । उपदेश आद्याच्चारणम्‌ । ॥ 
सृष्टं पदं सुचान्तराद्‌ नुव्तनीयं सरे ॥ | 

.[ टोका ]~ग्सर उस श्रचर का कते क जिसका | 
उचारण" विना दूरे अचर के हो षकता दै । ओ 
द्‌ उ छल स्र दं । जिसका उष्ारण विना खर 
केनरीं हा खकता खे ज्जन श्रर इल्‌ कलाता है । 

उदा; । कख्‌ग्‌ च्‌ दत्यादि इल्‌ ह गरं । उपदेभ में जो 
अन्य इल्‌ हे विका नान दरत्‌ होय । र्यो चारण को उप 
रेशकष्ते हे । शादि कदिएट पाणिनि कलत्यायन ` पलच्नलि। 
जो व्याकरण के कर्ती उनो के उद्धारण को उपदेश कते 
ङं । अयवा धातु ख गण उणादि वातिक, लिङ्गानुशासन 
आरागम प्रत्यय र शरादेच दनक ओ अवित प्रथम उ्ा- 


* 


| 
। 


^ 








। सश्ाप्रकरण \ * 
= 


रुण हे उपे उपदेश जाना चाहिए । ओ एद दयात्‌ ज श्ट 
भूमे आकषक दे पर मूच मे नं देषा जाता निस्को दूर 
रे यूच्रभे लाना उदिते । रुका कारण य से । पा- 
शिनि ने लाघव के लिए श्र्टा्यायो के एतीमेजा षद 
शूष शूषे लिखा द्धे उष्को फिर पर उवभे नं लि 
खा । उ०। ₹दलन्यम्‌ । ९।द२।२। एस एच में 
उष्देध आर रत्‌ न्द श्रावक हं । तशं पूर्वगत उषे 
ऽजनुनासिक दत्‌ । ९ ।.द२ । २॥। ओ-सूच हे त्म 
शेषन दोन टो की अ्नुन्तिक दै [१६] । जिने 
शष्टाध्वायो नसय पटौ श्रार उसके मू काक्रम ॥। 
मृं जाना वह शनुवर्तन नं कर सकता । दघ, लिए. 
वत्ति में विदाथ के उपकार न्मिन्त शरलुवन किया 
“मद्या हे ॥ 


5 
॥ मृल ॥ दभन रापः ।.१।१।६०। 
प्रस्जञस्याऽदशनं लापसं्नं सटात्‌ ॥ § 
[ रौका] ~ मप्र ए के अदभन वा नाथ होने को 
कोण कषे ओर ओ प्राच शो नशो इरा उसके न 
 रेनेको लोप नशं कशो निनतु अभावः कते तै ॥ 





„ । सं्ञाप्रकरण । 





॥ मूल ७ ॥-- तस्य लाः । १।३।९॥ तः. | 
ˆ स्येतो लोपः स्यात्‌ । णादयो ऽणाचथीाः ॥ ` 


{टोका ] जिसका नाम इत्‌ ₹े तिषका लोप | 
शेय । एक्‌ ङ्च्टूण्म्‌ज्‌ष्श्व्‌ य्र्‌ल्‌। 
जे भिवरभू> के भरन्त में इत्‌ सः रण्‌ टण्‌ अच्‌ 


~~ स्त्याःदि प्रत्याहारो के बनाने के" लिए डं प्रत्याहार | 
+ भाने का क्रम ॥ जे 


„॥ मून ठ 1--आदि्रिन््येन सहेता ।१।१॥ 
1 ७१. अन््येेता सहित आदिर्मध्यगानां ख~ 
“स्यच स्ना स्यात्‌ । यथाऽिति अ द उ बयानां 


सं्ना खवमच्‌ हल अलित्यादयः ॥ हः 





"[ रोका {-त्याहार के बनाने का यह म्रकार स ॥ 
मम दन चतुग भूत मं कसो वणं को आदि में खापन 
करो पोरे अन्य दजन भ से कोद अन्तमं धरो तृव शा~ 
दि भरन्ती व॑ से प्रतार का नाम बनेगा रीर वशर 
व्येशार अन्व ंश्क वौ को सक ने -आदि "व 


^ र 








। संजञाप्रकरण ।. 


जर सव मध्वगामो वणी का बोधक दोगा । ° । जेषे 
आच्‌ मर्याहार मंअरर्उ लृ एशे । सधे 
खब अचरां कौ गणना होती रे भओीरण कड. च्‌ ये सब 
ट जाते दै । अच्‌ प्रत्याहार सम्पू स्व का नाम हे । 
इल्‌ प्रत्याहार सव वच्चनं कौ नाम दे, रार अल्‌ मत्याहार 


श्र शरोर ग्नो का बोधक दै ॥ 

॥ मूल ९ ॥-- डे कालोऽज्भुष्दीुतः । ` 
१।२।२७ । उश्च उ्श्चडरेश्चवः। वाङ्काल 
दव कालो यस्य सोःच्‌ कमात्‌ दस्वदीषश्चुतसंहः 
स्यात्‌ । -से प्रल्येकमदात्तादिमेदेन तिधा "४ 

[रीका ]--उ ऊ उ ३ खे तीन मकार उकार के 
शै । जि रच्‌ अदत्‌ स्र का काल दन तीनों उकारो के 
कालके षटृश दे वद क्रमे षस. दोयं ओर्‌ मृत रयात्‌ 
-चिमाचक खर कलाता रै । उदात्त अनुदात्त श्र 
खरित के भेद भे. णक एक अच्‌ तीन प्‌ प्रकार का दे । अन 
इन सीने अकारो का वणन करते ह ॥ 


॥ मृल १९ ॥--उच्चैसदात्तः । १।२।२९॥ 


"१, कषम्रो 


„ । संश्नामरकरण । 
--*~ 


[डका] - सुख भें जा ताच्वादि ख्यान ह तिनके | 





„ छपर के भागे जा खर उच्चरित देता दे ओ उदत्कष 


कलाता रे, ॥ - 
॥ मूल ११ ॥-- नीचैरनुदात्तः । १।२।३०॥ 


[टोका] मुखमें जे ताल्वादि स्छान दं तिनके 


म्चे के भागसे ओ स्र उ्रित दधाता इ चो अनुदात्त 


करलाता रे ॥ क 

॥ मुल १२ ॥- समाहारः स्वरितः । १।२॥। 
1 8१। स नवविधो ऽपि प्रत्येकमन्‌नासिकाऽनन्‌- 
नासिकत्वाभ्यां दिधा ॥ 

[ रोका ]- जिस्‌, शब्द के उशारण #1 ` उदां्तल श्र 
अनुदान मिभरित र ओ खरित का जाता हे । एषं“ 


“ रौतिखे एक एक रच्‌ रा उष्ारणनै २ भकार काद्ध । 


शसीति का उचारण वेद पठने में सष्ट हाता हे शरोर गुरू 
ॐ मृनने विना नीं भ्राता । फिर अनुनासिक . श्रं 
वनृना धिक. मेदं ञे अर्धो को संख्या द्विगुण होतो ङ ॥ 

1:54 मूल १ !-म॒खनासिकाबचनोऽननासिकः 





4 4 ५ लव्कौम्दी . + 
\ संजञाप्रकरण ।, “ 


११ । १1८1 -मसहितन सिकयो दाययंमाणो 
कर्णो ऽनुनासिकसंन्नः स्यात्‌ तदिल्यम्‌ । अद्‌ 
ड छ रषा वसनां प्र्ेकमष्टाद्श मद्‌: । दुवये- 
स्य दादश तस्य दीषौऽभावात्‌ । रचामपि इाद्श्र 


लेषां इस्वाऽभावात्‌ ॥ 

[ टोका ]--जे वं नाधिका श्ओार सुख खे उरिति 
होता क्ते सो श्रटुनासिकि कर्लाता से । दरस पकार. से श्र 
षू दन वर्त केश्रग्रहर्‌ भेदहें। सुवर्ण केनारह 
भेद हे ष्पांकि उषका द नं दे-{९]। ण्‌ 


अधात्‌ एथ रैश्रो पनको दस का च्रभाव हे दख इनके 








भाररुहो दद ॥ 1 
^ १ मूच १४॥.- ल्यप्रयलं सदम्‌, \१। 
। १।८। तास्वादिस्थानमाभ्यन्तरप्रयलश्चत्देतद्‌. 
इवं यस्य येन ठुल्यं तन्मियः सदसन्न स्यात्‌ । 
लुवरोयोमिं्ः सावग वाच्यम्‌ ॥ 

[ टौका ]- तालु आदि खान ओर श्राभ्वन्तर रयन 
। (खणे कि भये) "ये दों (भि वं ॐ खान 


५ 


(व 


| 


१. लघकौम्दी ॥ 
„ । संशनाभरकरण । 

ओर प्रयन्न. ञे घमान हौ उनको परस्पर सवणे ठ त 
„ अर्त्‌ वे षवणं कलव । रसका फल खर आदि सन्धि 
मस्ट होगा । उ । ककार ओर गकार का श्वान 
कष्ठ छै श्ओार उनका श्रश्व्तर स्पष्ट नामक प्रयन्न शै इस 
लिए ककार शरोर गकगुर आपस में सवं कहलाते हे । चकार 
ओर द्रकारका तालु स्वान दह परन्तु चकार का श्ा्धन्तर स 
नामके प्रयक है ओर दकार का विढते इस लिए चकार रोर ` 
कार्‌ को परस्पर सवण णं नशी सोती । ख रू ए दो वे | 
परल्यर सवण कलय । इसका फल आगे तीष डतर की | 
क्षामे ज्ञात होगा । जिम में वाच्य शव्द देखो उणे कात्यायन । 
मुनि कां वाक्य वधा जानो पाणिनि का नशी । कात्यायन 
का वाक्य मून नशी कलाता किन्तु उसका नाम वार्तिक ई । त 








॥ मृल १५ ॥--अकुदविसर्जनीयानां करः 1 “ ` 
` दरचरयंणानां काल्‌ । ऋटुरषाणां मू । दृदल- 
सानां दन्ताः । उपूपद्रानीयानामेोष्ठौ । ज~ 
मडन्यनानां नासिका च । रदैतोः "करतल । 
ओदौतोः करोठम्‌ । वकारस्य दन्तो्म्‌। जि. 


ध 
^ & 


हल 





॥ 





॥ लघ्कौमदो . ॥ 


1 सं्ञाप्रकरण । 


छामृलीयस्य जिद्धामृलम्‌ । नासिकाऽन्‌स्वारस्य ॥ 

[दीका] शश्राकणगघ ङ इ त्रोर विषं 
दका कण्ट ष्वान छै । {च ढजघ्चलय श्रार च्र 
षनका तालु स्वान है । छट टठडषढणरषद्न- 
कामृडौ श्वाने! चूष्तपद् घनल ख दनका 
स्यान दन्त है! उज पफवभ म त्ीर उपद्मानीय 
अधात्‌ ~प फ इनका ्रोषठस्वानङे। ऊजणनमः 
इनका पने वर्ना से एक श्रधिक स्वान नासिका भी रे । 
ए शेकाक्ष्डश्रोर तालु'ख्थान है । शराश्च का कण्ड 
श्र श्रोष्टस्वान, है । वकार कादन्त श्र श्रो्ठष्वान दै । 
जि्कामूलीय अधात्‌ ~क ख दनकास्यान जीभका 
मूल है । शरोर श्रटुखार का सान नायिका हे ॥ 


॥ मृल १६ ॥- यलो दिधा । अभ्यन्तरो वा- 
द्यश्च । आद्यः पञ्चधा । स्पष्ट षत्स्पष्टषदिदटेतवि- 
तसंटतमेद्‌ात्‌ । तच स्पष्टप्रपननं स्पशचानाम्‌ । 
दषत्स्पष्टमन्वस्थानाम्‌ । ईषदिटतम्‌ सरखाम्‌ । वि~ 


इतं खराणाभ्‌ । हस्स्याऽवणस्य प्रयोगे संद 


ट ५* लघकौम्री ॥ 


“ 1 सज्ाप्क्रण । 






तम्‌ । प्रक्रियादशायां तु वितमेव । च 

` दृशथा। विवारः संवारः रासो नादो बोषो ऽघोषौ- ` 
ऽल्पग्राणो महाप्राण उदात्ता ऽनरात्तः खरितद्च- ` 
ति। खरो विवाराः श्रासा अघोषाश्च । दशः संवा. 
रानादा घोषाश्च । वीरां प्रथमतृतीयपञ्चमा { 
"यगा ऽन्पप्राणाः । वराणां दितीयचतुर्थौ श~ 
खलश्च महाप्राणाः । काद्यो मावसोनाः स्पशो; । 
यणोऽन्तस्थाः* । ्रल ऊष्माणः । अचः स्वराः । 
क ५ख दरति कखाभ्यां प्रागद्वविसगसदभो जि ~ 

& द्वामृलीयः। =प.-फं इति पफाभ्यां प्रागद्ेवि- 
ससद उपशूानीयः । अं अः इत्यचः परावन्‌- | 
- स्वारविसरग¶ ॥ ॥ 
| 


५५८० 


= (5४ 





० 


[ रोका ]- पयत्‌, दो प्रकार का दे । शाभ्यनतर्‌ 
अयत्‌ मुख न । ओर वाच्च अधात्‌ सुख के वादिर वा कष्ठा- 
दि नें। पदि अधात्‌ ागयनतर प्रथन क पंत मकार इं ,। 
जर ) सट । शत्य । रषदधिटेत । विदत ,। ओर संत 4 





॥ लघकौम्दी `॥ । 


। संश्ञाप्रकरण । 








शष्ट परयद् वहो दै जिम में जीभ स्यान काप करः । 
जिन र्तरो का स्ट म्यक दे सो सप कदलाते द । 
षस अथात्‌ किंचित स्पष्ट घो शरत का दे । ऊनो 
का ईषदिटत मयत चै । स्रों का विदत प्रयत्न दे । विदत 
मयन्न वहो हे जिस मे जोभ से मयान "का स्प्ठे नरीं दाता । 


अयोग में रयात्‌ बोलने में द्रख श्रकार का संत प्रयत्न 


है परन्तु प्रकिया दशा में शरयीत्‌ जां शकार किसु विधि 
खे किया जाता ई वदां विवृत हो कलाता ३ नीते 
उसको सवं संज्ञा श्र किसौ अर्तर से असम्भव दोनो, । 
जाद प्रयत्‌ रेन भेदो पे ग्यारह प्रकार का दै ५ जैसे । 
विवार । स्वार । श्वास । नाद्‌ । चेष । अचेोष'। अर 
च्यप्राण । महाप्राण । उदात्त । अनबात्त । स्लरित । खर्‌ 
लयादार भें जितने अचर द उनका विवार आसि श्रार 
अघोष प्रयत रै । श्‌ प्रत्याहार के रचरो वु संवार नाद्‌ 
रीर घोष म्रयन्र है । वणंमाला मे. वनां के जो परिल 
तोसरे जर पांचवे अचर र श्रवात्‌ । कचटतपग 
खडदवः.जणनम। दूर्नंका श्रीर यण प्रत्याहार 
के अचरं का अ्पपाण भद्र हे । . ओर वभा के ओ 
५ 


न 





च लदतोम्रौ ॥ ए 


" 1 इननप्रस्रण । 


दूरे ओर कथे र इं शरथात्‌ । ख कढ्यफ च्चठ 
धभ श्र अस्‌ म्र्याहार इनके भरर का महाप्राण प्रत 


क 


जानिए ॥ " वर्णमाला में ककार ये लेके मकार पर्यन्त ओ 
श्रचर ्े से स्पश कलते दं । यण रत्याहार के अरो 
को अन्तस्य कचते दं काकि खनका स्यान वर्णमाला भें. | 
` स्यां भ्रार ऊश्राश्रां के बोच मेह!" शल्‌ प्रत्याहारमेंने 
शरचर सो ऊना कडलाते ह । भर्‌ प्रत्याहार के अवरो 

को स्र कषते ॐ । ककार श्चकार के पूव ओर शरध 
विसमं के सदु ओ चिन्ध से उसे जहामूलीय कते हे । 

जसे ~क ख पकार फकार के पूवं ओ आरे विसं 

के हव्य चिक डे वे उपद्मानोय . कहलाते हें [९५] । | 
ञे । प फ। "ॐ श्रः इनको समान किसो खर से,„ 
परे -ज एक.श्रार दो बिन्दु के सद्ग चिन दे उन कमे 





अनुसार श्वर विषमं करते रे ॥ 
श्चात वे कि स्व प्रकरण में नाद .ोष संवारादि 
जो ण्ट गो अरभको साद्य उराने के सिए कायं 
भं आति इं । उन. न्द का मुख्य प्रथजन यहो है । ओर 1 
^ स. 


(68. ५ लघ्कौमुरी ` 


॥ त्तापकद्ध >+ 





अत्येक अचर के उच्चारण में ये लकलण किस प्रकार से .घ- 
ट्ति दाते इ इसके जानने के लिए पण्डित के मुख ये 
सुनना उचित इ क्योंकि लिखे ए वर्णने ये स्ट नं 
डो सकते ॥ १ 
॥ मूल १७ ॥--अणदित्‌ सवगंस्य चाप्रत्ययः 
।१।१। ६ < । अविधीयमाना ऽग्दिञ्च सवस्य 
संन्ना स्यात्‌ । अत्रैवाण्‌ परेण णकारेण । क्‌ च्‌- 
टुत॒पु रुते उदि्तिः। तद्‌वम द्त्यष्टाद्शानां सं 
न्ना । तथेकारोकारौ । छकारस्तंशतः । र्वं 
खकारो ऽपि । र्चो दादशानाम्‌ । अन्‌नासि- 
“कानन्‌नासिकमेदृन यवला द्िणा। तेना ऽनन्‌- 
नासिकास्ते योदंयोः संञा ॥ 


{ टीका }--अविधीयमान जा रण्‌ अदात्‌ अण्‌ प्र 
व्याहार के अक्र जो किसी विधि से किए नशं जाते 
बे शरोर जिन रर का उकार शंक्चक चै वे श्रपने 








०५ जमरी र च १ 


“ "+ स्लरसन्ि । 





ते. ति्‌ भौ दूरे गण के पर्य का नाम हे जिनका | 
| 
ˆ बन रागे चार से आठ मूत की टीका भं करेभे ॥ | 





॥ इति संत्नाप्रकरण ॥ 


---“--- 


॥ अचसन्धि ॥ 


॥ मूल २१ ॥- इको यणचि । € । १। ७७। 
दकः स्थानं यण्‌ स्यादचि संहितायां विषये । 
* सुधी उपास्य दरति स्थिते ॥ 
[ टौका ]-इक्‌"म्रत्याहार के स्थान में यण्‌ प्रत्याहार ०५ 
„ होय जवं अल्‌परे रदवैश्रार षंडिता [९८ का विषय सोय 
जे सुधो उपास्य दख उदाइरण में हे ॥ किर 
॥ मूल २२॥ -तस्ििति निरि पूर्य 
। १।१। ६& । सप्तमीनिरेशेन विधीयुमानं कायै 
वयोन्तरेणाऽव्यवहितस्य पूवस्य गोष्व्‌ ॥ | 





ल ॥ ; खलभ्कोमदी १ 


1 श्लरसन्धि ।* 


{ ठौका ]-- व्यन्त [ ९२० } वद के निदधन. से 
जो काचं विधान किवा जाय ो उसो को होय, जे 
सन्त पदा के एं रद रथात. किसौ दूरे वणं करके 
खम्यन्त पदा व्यवहित न हो । मुधो उपास्यं दस उ- 
दाहरण में उकार वह सतम्यन्त" पदाय अच_ द जिससे 
परे रहते कां देता इ, यदह कायं सुधो शन्द के ई- 
कारको दोगा जो अच. से अव्यवहित शरीर पूर्वं हे । 
ओर सुधो चहज सकारे उकार दै सो इक्‌ में 
ओर धकार का ईकार श्रर्‌ परो हे .पर धकार बोच 
भं आने से र्यत नरीं रहा । इस कारण चां षंधि 
नो दाती रे हो उपास्यः में जानो । इस .नियम के 
पौषे ` 2 

॥ मूल करे ॥ स्वान ऽन्तरतमः । १।१।५० 1 
म्रसङ्गे सति सदृशतम आदशः स्यात्‌ । सुधूय्‌ ` 
उपास्य इति जाते ॥ 5 

[ टौका }- जं कदरे णक श्रादेश प्रात्र तहां 
नभे ज निपट सदृश दहो वरौ आदेश हवे । यण्‌ 
[२९ ] ण्यादार के कदने से चार अद्र प्रा भए जिन 








सष करुमाद्‌ य्‌ अव्‌. भान्‌. अव्रत स्युरि ५. 


{ रीका } ष्‌ पर रते एच्‌ क खान मे रने 
य्‌ अव्‌ रायु व्‌ दावं ॥ 
` ॥ मूल ३० ॥--यथासंस्यमनुदेशः 


१।३।१०। समसनबनधौ विध्यधासंसयं । 


हरये । विष्णवे नायकः । पावकः ॥ 








“ “1 खरसन्धि । 


` चथा । गे +यूतिः = गदूतिः अरथोत्‌ दो कोख ॥ 
ˆ॥ मूल ३२ ॥-अदेडः गुणः ।१।१५२। अत्‌ 
रुडः.च ग्गासंज्नः स्यात्‌ ॥ 

[ रका] च्कम्र एकार ऋर शरोकार को रुण 
कदत ं॥ ् 

॥. मुल ३४ ॥-- तपरस्तत्कालस्य ।१।१।७०॥ 
तः परो यस्मात्‌ स च तात्‌ परश्चोच्चायमाशः 
समकालमेव, संतन स्यात्‌ ॥ 

[ शीका ]- जिस स्वर से तकार परे रेवा तकार 
ञेपरेजाखरद्ोणो उघो काल [<] के वणं कीना 
का बोधक इहवे। श्रैकार के अटठारइ मेद दं { ९७1 
परन्तु यदि तकार परर रेतो श्रत्‌ इख कालौ का 
शोक चोज ॥ 

॥ मूल ३५ ॥--आह्रगः ।६। ११८७ । अ~ 
बादरि परे पृवपृरयोरेको गुणादेः स्यात्‌ 


उपेन्द्रः । गङ्गोदकम्‌ ॥ "र 


।: 





॥ लघ्कौम्दी ` ॥ ` 


। स्ुरमन्धि ।" 


{टीका ]--- रकार वा ्राकार से परे यदि रच्‌ 
रेत पुर्व ओर पर के एक गुण आदेश हवे} 
उदा० । उप + इन्द्रः = उपनद्रः । गङ्गा + उदर्कम्‌ = गङ्गो- 





दकम्‌ । श्रकार श्रोर दकार कते स्यान में एकार गुण ओर 
अकार उकार के सवान में जकार गुण खदृश्ता [१४] 
के कारणसे दता दे॥ 

॥ मृल रे€ ॥ _ उपदे शऽजन्‌नासिक इर्‌ ।१। 
३।२। उपद्‌ शेऽनुनांसिकोऽजित्संन्नः स्यात्‌ । 
प्रतिन्नान्‌नासिक्याः पाणिनीयाः। लगस्‌ चस्या 


५५ 





वर्णेन सदोचवायमाको रेफो रलयोः संत्ना ॥ 


५ [टीका] उपदेश [५] भें जो खर श्रुनाधिक 
दो तिका नाम दरत्‌ [५] हवे । पाणिनीय खव 
भं ्रनुनाथिकत्र का चक दृष्ट नीं प्राता पर पाणिनि 
की पतिन्ञाञ्वा रार किस भ्रमा ॐ जाना जाता ह ॥ 

ध ख्‌ खन मे ओ अनुनायिक ओर ददाश्चक शकार इहे 
निसके यां रे क्षर मत्याहार बना हे । ओ 


| 


| इतिं विंशतः संजत्युत्तं तत्स्थाने वो ऽण्‌ स र~ 





रेफ ओर लकार का नाम दे। श्रवात्‌ चोद १4 न 
नें पांचवे खच के रक्रार से लेकर्‌ लण्‌ खच के श्रकार तक 


र प्रत्याहार दै । दमने रख टन दो रचां का ण 
होता ₹े ॥ 
“^ 
॥ मृल ३७ ॥- उरण रपरः ।१।१।५१। क 


5 


^ | 
परः सन्नेव प्रतते । कृष्णद्धिः । तबृल्कारः ॥ 


[ टोका }- ख तोम का बोधक परि [९०] कडा 
गदा ,। उसके स्वान मे ज चण्‌ श्रादेश हाता रपर 


-दाय । चरधात्‌ उषे परर प्त्यारार भो [२६] शवे 


। उदा० । हषण छद्धिः.। एेखा श्वित द इसमें आहरणः छत्र . | 
"५ 
[२५] खे गुण प्राप्त ध्रा तब उरण्‌ रपरः इस खर चे | 


† अकारं कारके स्थान में श्र्‌ गुण भया तव छष्णद्धं; रेषा 





शद्ध भया । रेखे श तवे + खकारः = तव्वारः ॥ . ॥ 
„ | 
| 


॥ मूल रेष ॥- लोपः भाकलयस्य । ८।२।१९॥ प 
अवपूवंयोः पद्‌ ्योयवयोवो लोपोऽभि परे¶ 
1. 








। खरसन्धि । 


{डका ]-- ज पद [२०] के शन्तं भ यकार 
का वकार हो ओर उसके पूव रकार वा श्राकार रे" 
क्त ्वण्‌ परे रहते धकार वा वकार का तिकल्प खे लोप 
द्य । यद लोप केवल शाक मुनि केमतमेंप्ा्न ङशरा 
द्म किए विक्न्यसे राता है । उदा० । दरो+द्् 
== रय दृह वार इद । विष्णो +इद = विष्णव्‌ 
ङ्ह वा विष्ण द्दइ ॥ 

॥ मूल ३८ ॥-पूवचासिद्धम्‌ । ८।२।१। 
सपादसप्ताध्यायीं प्रति तिपा्यसिद्ा चिपादा- 
मपि पूव प्रति परं शास्तमसिडम्‌ । इर इह । 

, चरविह्ध । विष्ण इह । जिष्णविह ॥ 

[ टोका ]---सपादसक्तध्यायो श्रधात्‌ सातं श्रवाय 
शीर एक पाद कौ श्रपेक्ा, चिपादौ अधात्‌ अन्य 
श्रषयाय के तोन पाद असिद्ध हं.) यदह जाना किजे 

कादं भरिपादौ का छत कर चुका दो बह कायं सपाद 
` ख्यो मे-दरं को दृष्टि मे बिद्ध कशं मया ई । 


0 न 


1 सरेलन्धि । 


श्वी भाति रिपादोमें भी पूवं खच की पर ` 
खन का कायं शसि रे शरयात्‌ उका कार्य पूवं खच 
को दृष्टि मे" नरं आता 1 जेषे लोपः भाकच्यस्य [दय] 
विपादी का खव उपमे जो लोप श्रातो ररह 
ओर कि द शसाः द्ध भया । भव यशां अकार्‌ 
शरोर दकार की सुंदिता से आरुः" खच [ २५ ] करके 
गुण प्रान भया परन्तु वद यपादस्ता्यायौ का खच हे 
विषादो के खव का कायं नदं देख सकता दय लिषट 
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उक्ष खच को दृष्टि मे मानें चकार श्रर वकार का ललोप 
„खो ना श्रोर जव रोप न माना तौ फिर ुणाेष ङ 
कीपमरा्िभोन रदी दमोरतु से गुणादेश न भया ॥ 
॥ मूल ४० ॥-`दिरादैच्‌ ।१।१।१। आदे“ | 
उर्सः स्यात्‌ ॥ † 
{रोको ]- शर्कार रेकार श्ीर जचकार को! द्धि 
कते दै ॥ 


॥ मूल ४१॥---ठद्िरेन्रि ! ६ । "न 














^ परं ददिरेकादेभः स्यात्‌! गणाऽपवाद्‌ः । कृष्णै- 
कत्वम्‌ । गङ्गधः । दवैर्वम्‌ । क्रष्णौकरएयरम्‌ ॥ 


[ रोका ]--्रकार वा आ्राकार से परे यदि एच्‌ 

` रेते पू परके ष्टागनें द्धि [४०] एकाद दवे । 
यद्विधिगुण का अपवाद श्रधात्‌ निरवकाश दाकर वाधक दे 
कंोकि जिख विषय न यद खत प्राप्त हाता हे उम विषय 
जें आहुणः [२५.) खच भी सदा र्न हेता द । यदि 
वद्धिरेचि डन के विषय ने शणः मूच हो कायं करे त 
कद्धरेचि सूप की करं सफलता शेम । "स्प लिए वद्धि 
ञे गुणका निवारण सोता हे । उरा० । कुष्ण +कृलम्‌ 
गङ्खवः। देव +रे 





= छष्तेकलम्‌ । गङ्गा + ग्रोचः = 
५म्‌ = दकचयेन्‌ । रुष्य + रत्कण्यम्‌ = रष्टोत्कण्यम्‌ ॥ 

४ मृल ४२ ॥--रत्येधतयूट्‌स्‌ । €+ १। ८९ । 
 अवशादेजादयोरेतयधत्योरू2ि च परे टदरकादेशः 


स्यात्‌) उपैति। उपैधते । गर्टौहः। रजाचोः 
|“ किम्‌ । उपेतः । मा भवान्‌ प्ेदिषत्‌ ५ 


६ 








क 





[टीका ]--श्रकार वा आकार खे परे व एति 
„ बाधति धात्‌ केरेखे रूप परे ह कि जिनका पिला अरर 
एकार ् वा ऊट्‌ ब्द परेति ड्ध एकादेश दाय) द्म 


५०४5 


विधि के बनाने का यह कारण दै । एदि पररूपम्‌ [ ५१] 
खव से बङत से एकल्ादि ग्रन्दों को दद्धि का निवारण 


किय जाता ई सम सिए टम खच्‌ मे एन दोन षाठ 
के विषयमे फिर ठद्धि का विधान किया । जसे । उप 


+एति = उपैति । उप + एधते == उपेते । प्रप्र । एच्‌ 
चादि मं हवि एमा क्या कडा । उत्तर । दन श््दंका # 
पिला, लर्‌ करभो द इकार भी दाता रे तो उस अवस्वा में 
यह विधि नरां लगे । ओखा । उप+ इतः = उपेतः । । | 


म्र+ ददिधत्‌ = प्रेदिधत्‌ । ऊट्‌ भब्द के विषय दसी विधि | 
से गुण ! २४ ] निवारण किया जाता ई । प्रष्ठ +ऊदः= ` | 

` अटाहः॥ : ॥ | 
॥ मूल्य ॥>- अक्ादृ हिण्याम्‌पसंख्यानम्‌ + 3 
अचोदिणी सेना ॥ 


[ टौका ]---अर्च द खे यदि ऊदिषी" अर्द 











४ ५1०. 








| ञो भ इद्धि दोय यद कना उचित हे । भच + ऊंङिणी = 


| च्ञाहिणी ~ ेना ॥ 


१ मूल ४ ॥ -प्रादृरोढोयोपैष्येष 1 मौह । 
 ओओढः। प्रौढिः। प्रैषः तरैष्यः॥ प 
[ टीका ]--मरण््द [४] भ उदज ऊटिए्षवा 
एवय शब्द्‌ परे रदेते दद्धि एकादेश देवे । प्र+ऊदहः =परो- 
^ शः) अ्र+ऊदढः = त्रीढः। अ+ऊटिः चप्राटिः। म+ए- 
षः त्रिष; । प्र+एवय: नगर्यः ॥ 


५ मूल ४५॥- ऋते च ठतीयासमांसे। सखेन 
ऋतः । सुखात । ठतीयेति किम्‌। परमर्तः ॥ “ 
,„ [टोका ]---यदि तृतीया बमार में [८८६] शकार 
| का आकार खे ऋत अन्द परे शा ती दद्धि एकादेभ श 
ह 1 उदा० । सुख+ तः = सुखार्तः । मक्र । ठतीया- 
| खमा किस लिए का ॥ उत्तः । परम+तः 
। परमर्तः । इस उदादरण मे तृतीया समाख नरं दे किन्तु 
स्मा [ ९००२) ह निक नं यरा न लगे ॥ | 





त 






, \ च्नम्री ५ 


„,॥ खरसन्मि । 





` ॥ मूल ४६ ॥ -- प्रवत्सतरकम्ब लवसनाणंदशा- 
ननाश । प्राणम्‌ । बल्सतराशंम्‌ । इत्यादि ॥ 
[द्ौका}- छण श्न्द परे रइते । प्र । वत्सतर । कम्न- 
ख । वमन । ऋष । द्‌गशन । इन शब्दां को द्धि एकदे 
शोय । प्र +खणं = मरा । वत्छतर + णं = वन्षतराणं- 
म्‌" इत्यादि ॥ 
॥' मूल 8७ ॥- उपसगोः क्रियायोगे । १।४॥ ॥ 
५६1 प्रादय; क्रियायोग उपसगंसंजनाः स्युः ॥ 
[द्टोका ]- म इत्यादि करिया [ ४८. ] घे खयुक्त दा- 
' कर उपसर्ग, कलिं ॥ 


= 


॥ मूल ४८८ ॥-प्र। परा। अप। सम्‌। अन्‌।., 
अव्‌ निस्‌. 1 निर, । दुस्‌ । दुर. । वि। आडन्‌। 
नि। अधि। अपि। अति। सु। उद्‌ । अभि। 
प्रति। परि। उप । रते प्रादयः ॥ - = 


{ रोका }--ये बाम परादि कलते रे ॥ 


| 


१ काक \। णु 
. 4 | 
इर. ॥ लधुकौमदौ ` ॥" 


। खरसन्धि । . 


॥ मृल ४ ॥-मृवादयो धातवः ।१।३।१। 
क्रियावाचिनो भ्वादयो धाठुसंज्नाः स्य: ॥ 
[ टौका ]---जा शब्द क्रिया के कनेवालेरा रीर 








भादि गणमे प्ट माहु न्‌ कलव ॥ 

॥ मृल ५० ॥-उपसभाटति धातौ । ६।१। 
९१। अवशान्तादुपसमादकारादौ धातौ परे 
दद्धिरोकादं शः स्यात्‌ ।, प्रच्छति ॥ । 

[ टीका }---जिस उपसर्ग को अरन्त मे श्रवणं हा उ 


खे परे जेरेमाधातु दो कि उसके च्रादि में ककार हवि 


ते पूवज्र पर के स्वानमें वृद्धि एकादेध सोय ॥ उदा० 1 
,अ+खच्छति = भाच्छति ॥ # 


॥ मृल ५१॥--रुडिः पररूपम्‌ 1६ ।१। ८४। 
आदुपसगादेडनदौ धातौ पर पररूपमेकादेशः 
| स्याब्‌। प्रेजते । उपोषति ॥ 


¢ [दीका } भवान्त उपर [५०] २ परे जो ण्कारादि 








`" कषृ्रीमृदी ॥ ३५ 
" .। करेशन्वि । 

ऊँ चाने मे दीर्ध एकारे हेये । वयं + शरि = रेोरिः । 

† ओ + = रीणः । विष्ण, + उदयः = विषय । शो 
+कः ~ दोट्कारेः [ १४] ॥ 

॥ मूल ५६ ॥-रडः पद्‌न्तादति ।६।१। 
१९८॥ पदान्तादे नोऽ परे पूर्वरूपमेकादेशः 
स्यात्‌ । इरोऽव । विष्णोऽव ॥ 

[ टोका ]- यदि पदान्त [ २० ] शकार आओकारसे 
परे दख शरक रदे ती पूर्वरूप एकारेण चाय । ₹रे 
+ श्रव += हरेऽव । विष्णो + अरव = विष्णोऽव । रसे खान 

" मँ यद चिक्र $ जिसका नामं शद्धौकार सै सो लिखा 
जातां चे ¢ 

॥ मूल ५७ ॥ सर्वच विमाधा गोः 1६।१॥ 
१२२। लोक बेदेचैडन्तस्थ गोरति वा ग्रक्रतिमा- 
बः पट्‌न्ते। गो "अग्रम्‌ । गोऽरम्‌ ,। रुङन्तस्य 
किम्‌. । चिचवग्रम्‌,। पद्ग्ते किम. । गोः ॥ 

{ सौका }--ेदिक का आदिकः यनं दि परल 





ण्डन्त ओ शर्ट से परे दख अकार रदे ती विकल्प करके 
अतिभाव रोय रथात्‌ जेमा का तैसा री रूप रे । गो 
अयम्‌ वा गोऽयम्‌ । एन्त क्या कदा । चिवगु + श्रयम्‌ == 
'चिचम्बयम्‌ [ २९ } । चदं प्रतिभाव नहीं हाता ककि 
गो शद एडन्त न है । पदान्तं कया कहा । गो + 
:। यां गे ण्व्य काञ्रोकार पदान्त [९० } नहीं 
हे एम लिए पूर्वरूप होता हे [१८४] ॥ 





॥ मूल > ॥--्रनेकाल्‌ शित्‌ सर्वस्य ।१। 
१।५५।द्रति प्राप्ते ॥ % † 


[ टीका ]- जिम आदेश भं रकननक अरा को 
क्ोड्कर अनेक अल्‌ हां वा जिसका इकार दत्मन्ञक हा बद 


स्यानीकं खान में होवे ॥ 





९० 
॥ मृल ५८ ॥-- न्ब । ।१।५२३1 डन्दने- 
कालप्यन््स्यैव स्यात्‌ ॥ ॥ 
{ टीका }-- जिम अनेकाल्‌. [५८] आदे का 
इकार पर्कं रो श अन्व रल्‌ ही को स्वान में शवे ॥ 


४ 


॥ मुल ६० ॥--अवडः स्फाटायनस्य ।६।१। 
२३। पदान्ते ङन्तस्य गोरवङ्ः वाचि । गो- 
ऽग्रम्‌ गधाग्रम। पटान्ते किम्‌। गवि ॥ 

[ यौका ]- अनन प्रे रहते पदान्त [ ९० 1] 
गो अन्द को विकल्प करकं श्रवः श्रादेश होवे [ ५९ ]। 





गोऽयम्‌ वा गायम्‌ । पदान्त क्यो कडा । गो +इ == गवि । 
चहं गा शब्द का ओकार पदान्त मं नो हे [{ ९० ] 
दम लिए एचोऽयवायावः छत्र [*२९ ] लगा ॥ 
॥ मूल ध ६।१।१२४। गो~ 
* रवडः स्यादिन्द्रं गवेन्द्रः ॥ र 
[ टीका [इन्र चद्‌ परे रहते गा न्द्‌ को श्रवद्‌ 
आदेश होवे । गो + द्रः = गवेन्रः ॥ 
॥ मूल ईर ॥ दूरात च ।८।२।८४। 
दूरात्‌ सम्बोधने वकस्य टेः घ्ुनोब्‌ ॥ . ` 
[ दौका ]- दूर शे सम्बोधन विषे अधात्‌ युकारने भ 
जो वाक्च उको टि. [५९] विकल्प करके सुत्‌ {€ } दवे 










1 करसन्धि 1. " 
जे पुकारा आय उसका वाचकं जो भब्द उसकी भी जे 
बरी रिरोतो। जेषे! एर रेवत्त र बं मुत होवा 
हे ओर देवदत्त एहि में नीं ॥ ५ 
५ मूल ६३ ॥--षुतपरगद्या अचि नित्यम्‌ । 
&।१। १२५ । रुतेऽचि नित्यं प्रकृत्या स्थुः । 
अगच्छः कृष्ण रे अच गौश्चरति ॥ 
{यौका ]---जा' अर्‌ डुल [८] ओर प्रण डे {६४} 
ओ लेसाका तैमा ररे शरच्‌ रे रहते । उ* । छष्छ द्‌ भ्रव ॥ 
॥ मूल € ॥ ईदू देदिवचनं प्रदम्‌ ।१। 
१।११। ईदूदेदन्तं दवचनं प्रग स्यात्‌ । हरी , 
रुतौ । विष्णु दमौ । गङ्ग अमू ॥ 
[टीका ]-- ईकारान्त ऊकारान्त एकारान्त जो दवचन 
हं [९४९] तो उनकी रद्य संज्ञा [६२] शय अथात्‌ वे 
अथात रं । हरौ एता । विष्णु दमो । गङ्गे अमू ॥ 
, ॥ मूल € ॥ -अद्सो मात्‌ । १।१।१२। 
अस्यात्‌ परावीदू तौ प्रगद्मौ .स्लः। अमी इशः । 
| शामङ्ृष्यावमू आसाते ॥ मात्‌ किम्‌। अमकेऽ्च ॥ 


"4, लमकौम्दी ॥ 


„.। रसन्ि । 





[ रीका }--रदष्‌ [ १८० } ग्ट फे मकारभे परे 
" चकार ओर कतार सो प्रद [९१] रेति । अभी 
श्ाः। चमू शरामाने। मकार से परे क्यों कडा । अमुके 
ऽ। मकार य्णनञोनकरते तो यहां एकार कीभौ 
आअलनुटत्तिरो जातो भरर फिर उषकी अर्दय षा शो 
जातौ दूस जिए ्यगवां मूव जा लमता दै षो न 
गता ॥ 
॥ मूल ६६ ।-चाद्योऽसन्लं । १।६।५७1 
अद्रव्याधाश्चादयो निपाताः ॥ 
[दीका ]- घ इत्यादि ओ शब्द दवय के वाचक 
नहांखो निपात कदन्नं ॥ 
५ मूल ६७ ॥ -म्राद्यः ।१।४।१५८८॥ रुतेऽ्पि 
तथाः ५ 
{ टोका] रदि ६४८) भो ,उती अकार्‌ 
निपात { ९६ ] कड ज॑य ५ 


॥ मूल € .५-- निपातः रकन । १११॥ 





॥ लधूकौम्‌री " ॥" 


1 खरखन्थि । " 





१४1 रुकोऽज्‌निपात आङ्वजंः प्रगर्यः। इ 
इनदरः । उ उमेशः । बाकस्मरणयोरङिम्त्‌ 1 सा ` 
र्वं न्‌ मन्यसे । आ रवं किल तत्‌ ` । अन्यच 
डिमत्‌। ईषदुष्णम्‌ । ओष्णम्‌ ॥ 

[ टीका -- आङः निपात ॥ ६९ } को दवोडकर जा 
निपात एकाच्‌ से प्रय संज्ञक [ ६२ ] दोय । इद्रः । 
उ उमः । वाक्च रर स्मरण शर्धं मं आकार कं साथ 
दरक ङकार न जानिये "दसी से उन दोनों अवष्वा मे भो 
मच्च होता दे । उ० । श्रा एषं नु मन्वसे'।' क्या अरव रघा 
मानते हो । श्रा एवं किल तत्‌ । अदात्‌ सत्यता से रेखा 'होता , 
है। अन्यच श्रौ निपात डित्‌ द शरर उस श्रवा भें प्रदम 
नीं होता । आ+ उष्णम्‌ = ओष्णम्‌ [ ५. श्रार ९५] 
अरात्‌ योड़ा ष्ण ॥ , ८ ६ 

॥ मृल ६< ॥--ओत्‌ ।१।१।१५। ओदन्तो 
निप्रातः प्रगद्यः । अहो ईशाः ॥ 

{ टौका,]--्राकारान्त जे निपात [६९] शे 
अद्म { ६द.] डाय । ग्रहो दशाः ॥, . 





* .। सखलरसन्धि । 


॥ मूल ७० ॥ सम्नुौ भाकल्स्येतावनावै 
1.१।१।१६। सम्बुडिनिमित्तक ओकारो वा प्र- 
गद्योभ्वेदिके इतौ परं। विष्णो इति । वि- 
ष्विति ॥ 

[ रोका }--जिस ओकार का निमित्त षुद्धि [१५९] 
ङे ओ विकल्प करके रणद् [६२] रवे परन्तु जहां वैदिक 
खे भिर इति ब्द परे हे । जसे । विष्णो इति! 
पक मे एचोऽयवायावः [ ९८ ) खच लगा ती । विष्णविति 
अया । फिर लोपः भाकचस्य [ ९८} करके विक से । 

„ विष्य दति षिद्ध भवा ॥ 

॥ मृल ७१ ॥-मय उजो वोवा।८। ३। 
३३।` मयः परस्योजो वो बाऽचि | किम्ब्क्त- ~ 
म्‌। किम्‌ उक्तम्‌ ॥ 

[ टोका ]--“मय्‌ प्रत्याहार घे परेजा उन्‌ का 
उकार तिके स्यान मं विकर्प करक वकार दोय अच्‌ परे | 
रते । किमु उक्तम्‌ । वा किम्बुतम्‌ ।*" एकीय 

{क 











1 ख्बरसन्धि । . 


के श्रनुसार यद उदाररण सिद्ध हा जाता । पर श्र 
सवं खत से प्य सुना दो जाती इस निमित्त फिर 
> 4 अनाना पड़ा ॥ ति = 
॥ मूल ७२ ॥--द्रकोऽसवरशे भाकत्यस्य , ह - 
स्वश्च ।६।१।१२७। पदान्ता, इको स्वा दा स्यु - 
रसव्े$चि । हस्दविधिसामथ्यान्र स्वरसन्धि; । 
चक्रि अच चक्रमच्र। पदान्ता द्रति किम्‌ । 
मौय ॥ 
[ टोका ]-- रख शरच्‌ परे रहते छो, पद [ ९०.] 
के अन्तमं द्क्‌ हा तिसकेा विकल्प करकं हस्व होय ॥ ० । 
शक्रो + रच चकि रच यदि ख्रोंकौ सन्धिदाजाती 
्ी इख विधान करने का कुदः फन न होता दख लिए 
" खरसन्धि नं रोतो । दूसरे पक भं दीं रकार दे तदं 

दको यचि [२९ | डच से रक्च भया । : पदान्त इक्‌ 
जं कषा । गेरतो+ ञो = । यां पदान्त $्कार नहँ 
इ स्य लिए यर दिधि नशो गती ॥ 


॥ मूल 9३ ॥ अचो राभ्यां दे ।८।४। 





„.। खरसन्धि । 


४६। अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरो ¦ 
„ देवास्त गौर्यै ॥ 
` [ रोका] आदरे परेजो रेवा सकार तिष चे परे 
जा यर्‌, सो विकल्प करके दित होय । भौ अथवा जी ॥ 
॥ मूल ७8 ॥ ˆ न समासे । बाप्यश्चः ॥ 
"[ रौका | माच [८६२ } में ्ाक्च्छ मुनिकी 
षस विधि [ ७२] नरी लगती ॥ 
॥ मुल ७५ ॥--ङल्यकः ।६।१।१२८्। 
ति परं पद्‌न्ता अकः प्ाग्बया 1. बुधा छ- 
षिः 1"बृह्यपिः । पदान्ताः किम्‌! आदत्‌ 
[ टौका ]- ऋकार परे रइते पदान्त“ रक्‌ विकर्प 
करके इख होय । त्र + ऋषिः =-जह्च ऋषिः । वा ह्मः , 
* [३५ श्रं २७} । पदान्त क्या कदा । आदधत्‌ [९९९] 
यां पदान्त रक्‌ नीं रे ॥ 
॥ दति, स्वरसन्धि: ॥ | 
वेह 


स्र 


४४ ॥ लघृकौम्टी . ॥ 
। इण्सन्वि । 


॥ हलसन्धि : ॥ 

॥ मल ७€ ॥- सतः खना शुः । ८।४।४०। 
सकारतवर्गयोः शकारचवगेोभ्यां योग शकार ~ 
चवर्गौ स्तः । रामश्छते । रामश्चिनोति। स~ 
चित्‌ । शार्िल्जय ॥ ध 

[रीका खकार वा तवर्गे का योग जब रकार 
खा वग के साथ हो तब कार चवमे श्रादेश हयं 1 
शरधात्‌ खकार को शकार शर तवर्ग का चवर्ग क्रम मे यं । 
ख° 1 रामस्‌ +ेते == रामश्णेते । राद्स्‌ + चिनोति -= 
शामद्धिनाति । सत्‌ + चित्‌ = षित्‌ । शराङ्िन्‌ +जय = 
आङ्गिश्चय ॥ त 

॥ मूल ७७ ॥-- भात्‌ ।८।४।४४। शात्‌ 
परस्योक्तं न । विस्रः । प्रन्नः ॥ ५ 

[ रोका ]- कार से परे जो तवगे उनको चवं 
७६] न रेवि विष्‌+नः विन्नः । प्रथ्‌+नः = 
भः ॥ क ४ 

॥ मूल"७८् ॥--ष्टना ष्टुः ।८।४।४१। 








(न ॥ . लघृकतौमदी ॥ ४७ | 


„ । इल्सन्धि । 


॥ . मूल च्ट३े ॥--यरोऽननासिकेऽन्‌नासिको 

„वा ।च८।४। ४५ । यरः पद्‌ान्तस्याऽनुनासिकं 

परेऽन्‌नासिको वा स्यात्‌। रतन्मरारिः । एतद्‌ _ 
मरारिः ॥ 

[ टीका] ज अलुनानिक परे रर लो पदान्त च्‌ 
के स्थान में विकल्प करके श्रनुनासिकः दाय। पतद्‌ + मू- 
रारिः = एतनुरारिः । बा एतद्‌ मुरारिः ,॥ 

॥ मूल ८४ ॥- प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌ । 
तन्माम्‌ । चिन्मयम्‌ ॥ 
= यो .] - -नुनासिकादि प्रत्यय [१३९ ] परे 
रते वैदिक यन्धा मे नित्य हौ अनुनासिक [८३२ ] 
दय । `तद्‌ + माचम्‌ = तन्म्ाचम्‌ । चित्‌ + मचम्‌ ==चि- ध 
यम्‌ ॥ (| 
॥ मूल ८६५ ^ - तोलि । ८।४।६०। प- 


रसवग;  तज्लयः । विदांल्लिखति । नस्यानना- 
सिको लः॥ 





हप व्व 
॥ लघुकौमरी, # ~ 
। इल्सन्धि ।. .. 





[ रीका }- जव लकार परे दोय तब तवे के श्यान 
भं पर का सवं हवे । उ. । तत्‌ + लयः = तक्लयः । वि~ ‰ 
इन्‌ + क्लिखति = विद्र िखति । नकार के ष्ठान में जे 
खकार हे सो रनुनासिक [ ९७) दे ॥ 

॥ मूल ८६ ॥- उद्‌: स्थासस्नाः पवस्य । ८। 
४।६१। उदः परयोः स्थास्तम्भोः पृबसवगोः ॥ 

[रौका ]- उद्‌ उपसग [ ४७०) सेपरे जा स्था 
शब्द वा सतख शष्ट तिमक ्यान में पूवं का सवषं हाय ॥ 

# मुल ८७ ॥--तस्यादित्य्॒तरस्य ।१।१। 
&७। पब्दमीनिर्देेन क्रियमागं काये वान्त 
रेणाऽव्यवहितस्य परस्य न्यम्‌ ॥ ठ 

{ टोका }-  यच्च्बन्त पद के निदेश से जो का वि- 
धान किया जाय मो उसी को होय जे पञ्चमबन्त पदां से 
परे ररे ओर कि द्र वं करके व्य रित न होय ॥ 

॥ मूल रूर ॥- आद्‌: परस्य ।१।१। 
४४। परस्य यदिहितं तत्‌ तुस्यादूर्वोध्यम्‌ । दति 
सस्य यः 





"+ सल्सन्धि, । 





[येका ]--पर को जे कां विधान किया गया 
" दा. मो उमके पिते चक्र को देय । दष लिएस्वा 
ओर स्तम्भ [*८९ के सकार री के स्वान में थकार्‌ 
शरा दार धकार होने का कारण यद पै कि दमक ननोर 1 
सकार के प्रयत्न एको द श्रयात्‌ विवार रर महाप्राण 
[र्दैज्रीर ९६] ॥ ~ 

॥ मूल < ॥- फरो ऋरि स्वे । ८ 
1 ४1 ६५ । हलः परस्य ऋरो वां लोपः सवशे 
मारि ॥ .- 
[ टका }- चल्‌. मे परे जे इर्‌ तिखका सेष 
< विक्च्य करकं दाय यदि सवकं मर्‌ परे इ । दमो ञे एक 
पच मं यकार [रप ,कालेप भया । उद्‌ + थानम्‌ 1 
उट्‌+तम्भनेम्‌ । फिर 

५मूल <° ॥- खरि च। ८।४।५५1। खरि 
कलां चरः स्यु; । द्त्यदो दस्य तः । उद्यानम्‌ । 
उत्तस्मनम्‌ ॥ 

{रीका} खर्‌ षरे दा ताः दलं कं स्वान 
चर हेवं । इख विष दकार केः सवान भ लकार भया । 





। हल्सन्वि ।- " 

उद्‌ + यागम्‌ == उत्थानम्‌ । उद्‌ + तम्भनम्‌ = उनतम्नम्‌ ॥ 

॥ मृल ८१ ॥- भयो होऽन्यतरस्याम्‌ ।८। 
8।६२। कयः परस्य हस्य वा पू्वसवशे;  ना~ 
दस्य घोषस्य संबारस्य महाप्राणस्य हस्य ताटभो 
बगेचठ्धेः । वाग्धि; । बागृहरिः ॥ 

| टोका ]- चय्‌ शेपरे जा दकार रा ता उषके 
चान मे विककूप' करके पद का वणं होवे । प्यक वगं मे 
जो दधाव नाद चाष खंवार मृराप्राण प्रयत्न का 
जो शकार तिके सदृश द [ ९८३ }। चान्‌ 4 = 
बौग्बरिः । अधवा वागृहरिः ॥ 4 

॥ मृल ८२ ॥- शन्छोऽटि । ८।४।६३ । 
कयः परस्य शस्य छो बाऽटि । तद्‌ भिव इत्यन 
दस्य चत्वेन जकारं कृते खरि चति जकारस्य 
चक्रारः । तच्छिवः । तचशिवः ॥ 





मं विकल्प फो ककार होवे धदि अट्‌ “ऊ ॐ परे रषे 





सद्‌ + भवः इस उदा भं दकार के स्यान भ चवं 
[७९ ] ज्रा। फिर खरि च छत्र [८० ] मे बकरा 
के सखान्‌ मे चकार ऊघ्रा । तब तच्छे: । श्र विकच 
करके तच्‌भिवः शिद्ध भया ॥ = 

॥ मुल ८३ ॥--ऋत्वममीतति वाच्यम्‌ । त~ 
च्छलोकन ॥ ति 

{सिका} पिकृलो [८२] विधि मे अट्‌ अत्यादर 
[९] परे रषे कल उक्त शरा पर वं अम्‌ प्र्ाशार 
कना सोम्य ई । जसे । तद्‌ + शोकेन == तच्छलोकेल ॥ 

॥ मृल ९८४ ॥-मोऽनस्वारः । दः ३।२३। 
मान्तस्य पदस्याऽनुस्वारो हलि । करि बन्दे ॥ 

{ टौका }] इल्‌ परे मकारान्त पद के मकार [२७] 
खान मे ददुर्‌ सोते । इरिम्‌ न्दे ~ इर बन्दे ॥ 

॥ मूल ९५ ॥- नश्चापदान्तस्य भ्फलि ॥स्। 
२।२४। नस्य मस्य चापदान्लस्थ कल्यन्‌प्वारः । 
यशांसि । अस्यते ॥ ` 






: पि 





& 


॥ लधकौमदो' ॥ 
। इलषन्धि । * 

{डोका]-- शल्‌ परे रहते शरपदान्त [९०] नकार ओर 
अपदान्त मकार के स्वान मे अनुखार रोवे । यथान्‌+सि = ` 
अं सि । आक्रम्‌ + रते == शआरकरस्यते ॥ तः 

॥ मृल ८६ (--अनस्वारस्य ययि परसूवरीः । 
८।६।५८। शान्तः ॥ 


[टीका] यय्‌ परे र्ते अनुसार के व्यान में पर का 
शं+तः (८५]।। तब दइ विधि 





सवरं रेवि । भास्‌+तः 
स शन्तः ॥ 

॥ मल ८७ ॥--वा पदान्तस्य ।८।४।५९। 
त्वङ्कबोपि । त्वं करोपि ॥ 

[ टोका ]- यय्‌ परं रते पदान्त [२० | भ्रनुख्वार 
के स्थान मं विकल्प करके पर का सवं दाय । लम्‌ करोषि 
लवं करोषि [८४] बा लङ्राषि [८६] ॥ 

मुल ५८ ॥-मो राजि समः कौ ।८।३। 
२५। क्रिबन्ते राजतौ परे -समो मस्य मर 
स्यात्‌ । साट्‌ ॥ , ` ङ ् 








[ टोका ]---किवन्त [८५६] राज ॥ 
सम्‌ [४८] न्द के मकार केस्वानमें मकार ही होवे | 
[९४] ।* सम्‌,राट्‌ समाद्‌ । चर राद्‌ वो न्द | 
द ओ राज धातु के ्रनतमें किप्‌ [८५६] म्त्यय के 
लगते वनाद ॥ " “ 

1 मृन ८८ 1- ह मपरे वा ८) ३।२६। म- 
परे हकारे परमस्यमोवा। किमू दलयति । 
किं द्यलयति ॥ 

[दका ]- जिस दकार से परे मकार हा रसा इकार 
परे रते विकल्प करके मकार कं सछान म मकार हो 
इच । किम्‌ द्मलयति,। पक मे किं ह्मलयति [<४] ॥ | 

॥ मल १०० ॥ -यवलपरं यवला वा1 किंय्‌ द्यः | 
किंद्यः। किव लयति । किं छलयति । किल्‌ 
च्लाद्‌यति। किं ह्लादयति ॥ र 






([ दौका ] जिस दकार से परे यकार भी 
खकारो देखा शकार परे दते, मकार केन जे 


४१ ॥ कष्कतोम्री ॥ 


। इलणन्धि । 


छे [० ] यकार वकार वा लकार विकर्प करके होवे । 
किम्‌ हः =-किय्‌ ष्यः। पलमेकिष्ठः [८४] एसी 
भांति किंव्‌ लयति । दा किं कृणलयति । कि ष्वादथति। 
बाकि इादयति ॥ 

॥ मृल १०१ ॥- नपरे नः ।८।२।२७। नपर 
हकारे मस्यनोवा। किन्‌ हते। किं हुते ॥ 

[रौका)- नकार जिसमे परे हा रेखा शकार परे रते 
मकार के स्वान म विकल करके नकार रोते | किम्‌ नुते 
किन्‌ ते । वाकिं बते (८४)] ॥ 

॥ मुल १०२ ॥- डः सिधूट्‌ ।८।र।२९। 
षात्‌ परस्य सस्य धुडा ॥ 

{ रौका }- डकार छे परे जा कार तिसका विकर्ष 
करके धृद्‌ आगम होय । भिचकेसदृश्रजा दाता हे अधात्‌ 
 जिषके हाने से शब्द में कक विकारं नहीं हाता उसे ्रागम 
करते हे ॥ 

१ मुल १०३ ॥ आन्त टकितौ ।१।१। 
४६ । टित्कितौ यस्याक्तौ ' तस्य कमादा्न्ते 
-ऋ्तः। षट्‌ सन्तः । षट्‌ त्सन्तः 4' 


द “ 1 चश्षस्धि । 


[टोका]-- जिस श्रागम का टकार वा ककार दृतं्क 
` [५] से गे आगम जिसको कदा दो उघके आदि ज्र | 
शन्त में क्रमे करके दोय ्रधात्‌ रित्‌ आदि में ओर कित्‌ 
अन्त ज सेय । धुट्‌ (१०२) नें टकार इशक है इष 
लिए वहसकारकं आदि ङश्रा। उ° । षड्‌ सभ्तः । इख 


„| 
| 


उदौषण भें धुट्‌ [१०९) क्या घव षड्‌ धुट्बन्तः । 
फिर धुर्‌ के टकार श्रार उकार का लोप चो गया [५। 
२६।६। ओ] दम लिएषड घूमन्तः । रि [८.०] 
ष॑ट्‌ न्तः सिद्ध" भया । पक्च भे षट्‌ सन्तः । तकार को 
[०८५ टकार शरीर सकार को षकार नीं हाता [9९] ॥ 

॥ मूल १०४ ॥- ङ्णोः कुक्‌ ट्‌क्‌. शरि । ८ । 
। खम वा स्तः प्राडः षष्ठः । प्ाङ्कष्ठः।' 
सुगण्‌ पष्ट; । सुग षष्ठ; ॥ 

[रोका ]- भर्‌ परे रहते उकार ओर शकार को 
कम्‌ ञे विकल्प करके कुक्‌ द्वार टुक्‌ आगम कोय । [१५२] 
५। २६। जर 9] ्रङ्‌यषटः। वा आगः ,। दवी भांति | 


खे सुगण्‌ वः} बा सुगण्‌ वः ॥ ध 3 
॥ = => ~+ ध 





= १ चष्कोमटो ` ॥ 
। लदसन्धि । 


॥ मूल १०५ ॥--नख्च । ८।३।३०। नान्तात्‌ 
परस्य सस्य धु । सन्‌ त्सः । सन्‌ सः ॥ 

[ टौका ]- नकारान्त शब्द से परे ओ मृकार उसको 
विकच करके धुट्‌ च्रागम [९०२ ] देवि । घन्‌ षः 
खन्‌ तः वामन्‌ मः॥ 

॥ मुल १०६ ॥-भि तुक्‌ ।८।३।३१ । प 
दान्तस्य नस्य शे परे तुग्वा । सन्द शसमु; । सज्‌- 
च्‌ सुः । सन्‌ शर्मः । सन्‌ छम; ॥ 

[रोका ]---श्रकार परे गते पदान्त [२०] नकार की 
विकल्प करकं तुक्‌ ्रागम देवि । सन्‌ भरुः [९०द्‌। ५.1 
२६ ।७। चरर ७६] == स्चशुः। वा सशचेढरुः [८२] 
पच में । सञ्‌ परशुः [०६] । चा णन्‌ छ्ुः ॥ 

“ ॥ मृल १०७ ॥--ङ्मो इस्वादचि ङमण्‌ 
नित्यम ।८।३।३२। खवात्‌ पर्‌ यो ङम्‌ 
तदन्तं बत्‌ पद्‌ तस््ात्‌ परस्याचो नित्यं ङम्‌ 
स्थात्‌ । प्र््मत्मा । सगणः । सनच्युतः ॥ 

, {डौका ]--- शरस ये परे जो छम्‌ अधोत्‌ रकार श्रम्‌ 
| शकार शरोर लकार जिवके भन्तं रो हमा ज पद्‌ 


॥ "क्रमीः ॥ 

„1 इसघन्मि । 
तिचच चे परे णा च्‌ तिसको छनलुद्‌ अधात्‌ इद्‌ ओर एुर्‌ 
" छर नुद्‌ आगम क्रम करके कें ॥ उ. ¦ प्रत्यरः + चात्मा 
[१९०३।१५।३६ । श्रर 9] = प्ह्यङ्कात्मा । इषी रौति 
से सुगण्‌ + सुगीः । खन्‌ + अरदयुतः = सक्तच्युतः ॥ 

# मूल १०८ ॥--समः सुटि । ८।३।५। 
समौ सः सटि ॥ 

[ रौका ]- षम्‌ अब्द के मकार ्े स्यान मेर्‌ 
होवे जो मुट्‌ ्रागम परे रहे ॥ " 

॥ मूल १०८ ॥--अचान्‌नासिकः पवय तु वा 
,॥८।३।२। अत्र सप्रकरगो रोः पूवस्यान्‌ना- 
सिकोवा॥ 

[ टका यां श्रधात्‌ ₹ [१९४] के 
नें श. के पूवे जो वं डमे जिकर करके श्रनुलासिका 
सद्र ॥ “ 

४ मूल ११० ॥ अनुनासिकात्‌ परोऽनस्ारः 
1 ८ 1४! अनुनासिकं विदाव्र सेः भृवस्मात्‌ 


प्रोऽनस्दारागमः ॥ 
ज 





॥ 






न ९ 
भ ॥ स्षकौमूरी 
। इकषन्धि ! 

[ रोका ]--जिस पक मे ्रनुनासिक शोणा हे खय 
शे भिन्न प्म रुछे पूणा वं तिष से परे अनुसार ` 
श्रागम दवे ॥ ॥ 

॥ मूल १११ ॥--खरवसानयोविस्जनीय ः 
1 ८।३। १५ । खर्ववसाने च पदान्तस्य रस्य 
विसगेः ॥ 

[ रीका }---पदान्त रेफ के स्यान में विखगं हेच 
जाखर परो रहे वा श्रवघान [५४४ ) > विद्यमान जो रेफ 
सके विख दोय ॥ 


५ मृल . ११२ ॥-सम्युङ्कानां सो वक्तव्यः । ` 


, संस्कत । संस्स्कता ॥ 


[ौका}- स वार्तिक का यद्‌ श्रं दे करि सम्‌ [९०] 
ओर पुम्‌ [९९द्‌] शिर कान्‌ [५९८] के विसं के ष्यान 
में खकार [९९] नित्य होय । सम्‌ +कता । बुट्‌ [७८] 
अशा । सम्‌ + स्कतो । पिर [१५८1 ९६ । ओर ०] सर्‌ 
+ सत \ " लब [९०८] सेर्‌ + कता, } बा [१९०] 


॥ . लतम ब 
“ । इल्सन्ि । 





र्‌ +स्कता । फिर [९९१] शंः+सकती । षा 

` खः +स्कता । पोधे १९५ यद पाया इषका षाधकर 
९२९ य वाया तव इसका बाधकर [१९१ शल चेम 
घ्रा दस रीति जे ससक 1 बा संस्का षिड़्‌ 
भया ॥ “ 

॥ मूल ११३ ॥- पमः खय्यम्परे । ८।३।६। 
अभ्यरे खयि पमो स्‌ः पंसृकोक्रिलः । पुं- 
स्कोकिलः ॥. . 

[ शका ]-- पुम्‌ श्व के मकार केष्टान में र 
[ ९९४ ] रोषे भ्रम्‌ परे जिससे हा एेभा खय्‌ परे रते । 

०८।२९९०।१९१।९१५।१९९९ | 
पुंस्कोकिलः । वा पुंस्कोकिलः ॥ 






॥ मूल २४ ॥- नम्डब्यप्रशान्‌ । ८। ₹े। ७ । 


अम्परं छवि नान्तस्य पदस्य रः 
( रौका }---अरम्‌ परे क्वे हा एेमाैव्‌ परे र्ते 





1 शलषन्मि । . 
शब्द्‌ के नकार को दोडकर पदान्त [२०] नकार 
केष्छानमंरु हवे ॥ ५ 

॥ मूल ११५ ॥--बिसजनीयस्य सः । ८।र। 
2४ ¦ खरि । चरक्िंस्चायस्व । चक्रिस्च्रायस्व । 
अप्रशान्‌ किम्‌ । प्रशान्‌ ' तनोति। पदस्येति 
किम्‌ । हन्ति ॥ 

{ टौका }- खर्‌ परे रते विसगं के स्यान में सकार 
हषे । चक्रिन्‌ + जायस्व [९१९४ । ९०८ । ९९० ओर 
९९९} चकि साय । वा चकरंसायस्न । भरश्ाम्‌ शरह्ट 
में चह विधि नदीं लगती । जषा । प्रशान्‌ तनोति.। ओर 





श्रषदान्त नकार में भौ चह विधि नदं लगतो। जेखा । ` 
, इन्‌ +ति= इन्ति॥ 

॥ मूल ११६ ॥-- नन्‌ पे । ८।३।१०। न॒नित्यस्य 
ङ्वाप॥ 

[ौका |-- जून्‌ न्द के नकार कं ख्यानम्‌ 
{९९४ ] विक करके शोच पृकार परे रहते । नृन्‌ 
माहि॥ 


| * # -लध्कौम्दी ॥ द 


* . इल्षन्धि । 





॥ मृल ११७ ॥--कृषरोः कल्पौ च) | 
३। २७ । कवेः पवग च विसर्गस्य = कन्नपौ | 
लः! चाद्िसगेः। नुं = पाड । नुं = पाहि । 
नुः पाडि। नः पाडहि। नन्‌ पाहि ॥ 

[ टीका ]--जब कवर्गं ओर पवगं परे रहं तब 
विसं के स्यान में क्रम से जिङ्णामूलोय त्र उपानच 
हविं ओर पत्त में विषगं हेच । न्‌ >= .पादि [९०८ । 
९९९ । जरर ९९५] । वानु = पाहि [९९०] । पनिं 
[१९९] नूः पाडि। वानः पाडि\ वा नृन्‌ पाहि ॥ 

॥ मूल ११८ ॥-- तस्य परमाम्रेडितम्‌ । ८ । 
१।२। दिरक्तस्य प्ररमाम्रेडितं स्यात्‌ ॥ 

,[ यैका }- दो बार ज कडा गया द तियका बूरा 
अश्र तराजरेडिति संज्ञक देख ॥ 

॥ मूल ११८ ॥- कानाम्रेडिते ।८।३।१२। 
कान्रकारस्य शरास्रेडिते । कांस्कान्‌ । कां- | 
स्ान्‌॥ य 





वि छि 


€. 8 लध्कौम्दी  ॥' 
। इलसन्धि । 





[टीका ]- कान्‌ शब्द के नकार केस्वानमें ष्‌ 
[९९४ ] रोवे श्रेत [ ९९८ ] परे र्ते । काल्‌ 
+कान्‌ [९०९1 ९९० 1 ९९९ । ९९५ । ९९०1 जार 
९९९] = कःस्कान्‌ । वा कांस्कान्‌ [१९०] ॥ 

॥ मूल १२० ॥- छे च ।६।१।७२। हस्स्य हे 
तुक्‌ । शिवच्छाया ५ 

[टीका }-- ककार परे रहते ख [८ ] को ठक्‌ 
श्रागम शोय । भिव +काया [ प्र्‌ । ७६ । श्रार ८०] 
== भिवच्छाया ॥ 

॥ मूल १२१ ॥- पद्‌ान्तादा ।६।१५७६। 
दीषात्‌ परान्ताच्छं तुक्‌ वा। लच्छीच्छाया । 
लच््मीाया ॥ 

[रीका ]--पदान्त दीं [८ ] को विकल्प करके 
ठक्‌ आगम दय छकार परे रदे । लनो +काया [सर्‌ । 
७६ । ओर ८० ] = ल्ठीच्छाया । भक मे लताया ॥ 


४: दति इल्सम्धिः ॥ 


----- 


५ "सभ्कौम्री ॥ 


„।, विबगंखम्धि । 





॥ विसर्गसन्धिः ॥ 
, ॥ मूल १२२ ॥--विसजजनीयस्य सः।८। ह 1 
2४ । खरि । विष्णस्त्राता ॥ 

{ सका 1--खर्‌, परे रते विषर्गं के स्यान मं घकार 
दये । विष्णुः+ चाता = बिष्णु खाता । यद त्ति युनङक्ष 
ह 1९९५} ॥ ति 

॥ मूल १२३ ॥-वा शरि ।८।३।३६। 
शरि विसगस्य विसर्गो वा । चरिः शते! इ- 
रिश्ते ॥ 

[दौका}- भर्‌ पर र्ते विषमं के स्वान मे बि- 
क्प करके विसमं ञे दाय । उदा । इरिः+भेते = 
हरिः गेते । पमं दरिग्येते [९१९५ शरोर ७६) ॥ 

॥ मूल {२४ ॥--ससजपो सः । ८।२।६६ ॥ 
पदान्तस्य सस्य सजुषश्च रः स्यात्‌ ॥ 


{रोका} पदान्व [९० ] स्कार को ओर शुष्‌ 
अष्ट्‌ के खकारो ड देवे ॥ 


४ ॥ लष्कोमदी ` ॥* 
। विसरनंखन्धि । , 

॥ मृल १२५ ॥- अतो रोरकमतादश्ुते ।६। 
१।११३। अञ्ुतादतः परस्य रो रः स्यादङुते+ 
ऽति । शिवोऽयं: ॥ 

{दीका}---अघरत [<] श्रकार णे परेजारु [९५९४] 
लिक ष्ठान मिं उकार रोय शरुत श्रकार परे रते । 
भिवस्‌ + अर्च्यः [९२४ \ २५ । १४६ । ९४० । २५॥ 
ओर ५९] = भिवोऽयंः ॥ 

५ मृल १२६ ॥-- भरि च ।६।१।११६॥। तथा । 
शिवो वन्यः ॥ 

[रौका}---इश्‌ परे रहते पिकली विधि [१९५ ] के 
अनुसार र को उ दोय । भिवम्‌ वन्टः = भवो वन्द्यः ॥ 

॥ मूल १२७ ॥--भोभगोघोश्रपूर्वस्य योऽशि 
॥ ८।३।१७। रतत्पृवस्य रोयाद्‌शोऽशि । दवा 
इ । देवायिदह । भोस्‌ भगोस्‌ धोस इति 
साल्ता निपाताः । तेषां रोयत्वे कृते ॥ 

[शौक] निष हसे पूदैओओ भगा अघो वा अवे 
शे तिषठ रुके खान भें यकार हो -ऋअ्‌ यरे शते \ 





५।, विभगेयन्धि । 


रेवाम्‌ + इह [५२४] देवाय पष मे ॥ रेष | 
षह । मेम्‌ भगोम्‌ ओर अधोस्‌ अद शकारा्त निपात = | 
[६६] ड उनके खकार के खान में रु (१९४) होता 

हे । “ किर उसो थल किये पोके वच्छमाण विधि 
लगती ३े ॥ २ 

॥ मृल शर्ट ॥ हलि स्ेधाम्‌ ।८। ३। 
२२। भोभगोअधघोअपूर्वस्य यस्य लोपः स्या-' 
इलि । भो देवाः । भगो नम्स्ते । अवो यादि ॥ 

ˆ [ टौका ]“ खुब श्राचा्थीं के मत में जिख यकार 
ञे पूवमा भगो अन बा अवं रदे तिसका खोप शोय 
देवाः [१४ शर १९७०} मे 
देवाः । जसे भगा नमे । श्रवो याहि ॥ 

४ मृल ,१२९ ॥--रोऽस्‌पि । ८।२।&< । 
अहो रेफाटेभो.न तु सुपि! अदरः 
इरण; ॥ < 

{रीका ष्‌ [९१३] मह्या्ार षरे न शे 

वि 





ल्‌ परे रदते । भास्‌ 
















---- 


॥ जचौमरो | 


। विषमंसम्धि .। 


आदन्‌ ष्ट के नकार को रेषा श्रादेष दोषे । अहन्‌ + अः 
= अररः । श्रन्‌ + गणः == अगणः ॥ 

॥ मुल १३० ॥-रोरि। ८।३।१४ 1 रेफस्य 
रेफं पर लोपः ॥ 


{रौका)- रेफः परेता रकारकालेपरोवे॥ 


॥ मृल १३१ ॥- दृलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः । 


. ६।३।१११। ठरेफयो्लोपनिमित्तयोः पएवस्यायो 


दीषः। पुना रमते । हरी रम्यः । शम्भू राजते । 
(4 
अगा; किम्‌ । ठृटः। टृदः। मनस्‌रथ त्य सत्वे 
कृते हशि चेत्यत्वे गो रीति रेफलोपे च प्राप्ते ५ 
(रोका]- यदिप का निभित्त दकार बा, रेक 
[९९०] दा तो उख्के एवं श्रण्‌ के दीं [<] देय । 
शुभस्‌ रमते पुना रमते । रिष्‌ रम्बः [१२४] == 
शरो र्यः । अमुम्‌ राजते [१२४ जरर ९१०] = 
आशू राजते ) "अष्‌ चो कशा । ठढः। दढः। इन अयो 


"१ ` नदर + 
"1. विधर्मसन्धि । 


जञेभीं ढकार तोप का निमित्त दे पर अण प्रत्याहार मनं | 
खकार नदीं दधे द्म लिए उसका दीधे नरो सोना क्योकि 
ष्‌ पू णकार हो पनत कतिया जातः द \ जेसा । दद्‌ + दः 
[भर्प] द्रः दद्‌ +ढः [५८८] = ढः मनस्रथ 
चां जव रल करदुके" त्न इमि च (२२५) एसदछचमे 
शकर श्रोर रोरि [१९०] दख तसे रेफकारूप 





पाया ॥ फिर 

॥ मूल १३२ ॥- विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ ।१। 
४।२। तल्यवलविरोधे परः कायं स्यात्‌। इति 
पराप्ते -पूवेचासिइभिति रो रौचस्यासिद्त्वादु ~ 
` त्वमेव । मनोरथः ॥ 

[ टोका] ठच्भेल खजं केविरोध में अर्टा्ायो 
के क्रमानुसार ओ परष्ठो सो कार्यं करे! दष विधि जे 
ललोप प्रा भयौ कयांकि हशि च [२९६] कठं अ्रष्यायका 


खच शेश्रार रो रि ९२०) आढ अध्याय कृ चे । परन्तु 
पूेचाचिधम्‌ [३८] सेरोरि श्रष्द्ि दे इसलिए रिच | 


| 


से उकारो भया । मन +उ ‡ रथः [९५] ‰= मनेय: 








# मूल १९२ ॥--रतत्तरोः सलोपोऽकार- 
नज्‌समासे इलि ।६।१।१३२ । अककारयोर- 
तत्तदोयः सूस्तस्य लोपो हलि नतु नूनूसमासे । 
रष विष्णः । स श्रमम्‌; । कोः किम्‌ 1 रुषको 
शद्रः । अनभसमासे किम्‌ । असश्िवः। क्ति 
किम्‌ । रुषोऽच ॥ 

[रीका }--- ककार रदित ¡९२२ }) ओ एतद्‌ 
अबद श्रोर तद्‌ शब्द उनके सु [२२३७) का ललोप हाच 
इल्‌ परे रहते पर नञ्‌ समास [९०१९० ] डा तो महीं । 
जब सु [५२७] भ्राता रे तव [९९४ ओर ३१] एतद्‌ 
ओर तद्‌ का ष्ूप एषस्‌ ओर सस्‌ बन जाता ई । एष 
चिषणुः। स अणुः । ककार रचितं कया कशा । एषको 
शद्रः । चा ककार सदितष्ो रे। नल्‌ षमास का निवेध 
क्यं किथा , असग्िवः [९२४ । ९९९ । ९९९ । ओर 
७३] बकं नञ्‌ पास र । इस्‌ पर क्वो करा । एतद्‌ + 
सु+अच्र [९२७ । ९२५ । ३२५}, ओर ५९] एकोऽ) 
धा इ परे" नर दे ॥ 





„ \ विषर्ंखन्नि । 
 .॥ मूल १२४ ५- सोऽचि रोपे चेत्‌ पाद्पूर~ 
णम्‌ । ६।१।१३४। स इत्यस्य सोर्लोपः स्यादचि 
पाद्‌ लोपे सेव पूर्येत । सेमामविदध प्रञषति- 
म्‌ + सैष दाशरथी रामः ॥ 


५५८९२०४४ 


(योका]- च्‌ परे र्ते चदि लोप के विना 
पार अधात्‌ श्लोक वा मच्रका चरथाय ठोक नठेति 
सस्‌ शब्दके सु [९५९७] कालोप हेवे । उदा० । षे 
मामविद्धि प्रष्ठतिम्‌ । दम पाद मे चदि यद विधि न 
होती त करं का लोप [८] श्रद्ध [२९] होने 
जे गुं [२५] नहता चीर ख दमाम्‌ रेषा रो रता ते 
पाद भोढीक न बैढता। रेषे रो चेष दाअरथो रामः । इष 
पादमेंकविने वेष 'किखा। स एष गरं शिखा ॥ 





॥ दति विसर्गसन्धिः ॥ 


७° ॥ लध्कौमदो. ॥ 
\ श्रजन्त पुिङ्ग. ) 


# अथाजन्ताः पुद्लङ्गाः ॥ 





॥ मृल १३१५ ॥--अथवदधातुरमरत्ययः प्रा- 
निपदिकम्‌ । १।२।४५। धाठुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च 
बर्जयितवार्थवच्छब्दरूपं प्रातिपदिकसंन्नं स्यात्‌ ॥ 

[रौका)- -घाहु [४८ ] प्रत्यय [९९९८ ) चोर 
प्रत्ययान्त को फ्ाःडकर जा श्र्यवान्‌ शब्द सो प्रातिपदिक 
काये ॥ , 

॥ मृल १३६ ॥- कृत्तदितसमासाञख्च ।६।२। 
४६ । कृत्तहितान्तौ समासश्च तथा स्युः ॥ 

{ टीका }- दन्त { ९३० ) शरोर तद्धितपरत्ययान्त 
[११६२८ } ओर स्मार [८६४] सनको भो रानि 
पदिक संशा दवे ॥ , 

॥ मूल १२७ ॥- सजसमौय्‌ढष्टभ्यांभिस्‌ 
ङ्याभ्यस्‌ छनसिभ्याभ्यस्‌ म्सोसाम्‌ श्यो स्स्‌ । 


१ » अनमः पुखष्ग । 
४।१।२।सुअौ जस्‌ इति प्रमा । अम्‌ आट्‌ | 
शरस्‌ इति दितीया । टा भ्याम्‌ भिस्‌ दरति ठती- | 
या। ङग्याम्‌ भ्यस्‌ दति चतुर्थी । ङसिभ्याम्‌ 
भयम्‌ इलि पञ्चमी ! नस्‌ ओस्‌ आम्‌ दरति षष्ठी । 
डः ञनोस्‌ सप्‌ इति सप्तमी ॥ , 





{ टौका }- सुप्‌ प्रत्याहार दक्तौष प्रत्ययो कानाम 
३ ओर अरव श्रलग २ इनका, रूप चललिखते हं ॥ 


म्मा विभन्नि स 


इितीया ,, श्रम्‌ 
दतोया ,, ५ य 
-च्तर्था ,, छे 
पम््े , . ङ्ध 
सपमी ,, छि 


#। 


ध 
य्‌ 


| 


#&3 44 
8488३. 


सष रोति मे षतं विभि शुदे १ रूष ०५ 


# पे ४) + ॥ 
। श्रजन्त पुिङ्ग + 
जव ये प्रत्यय शब्द के अन्तमं शाते ङ तव रभकष 


शषा खर्प रहता रे ओर टन स्वरूपं का खार रखना 
उचित दे ॥ यथा । 





अयमा विभक्ति स्‌ चओ बू 
दितीया ,, श्रम्‌ ' श्रो रम्‌ 
इतौया ,,, न्रा भ्याम्‌ भिम्‌ 
चतुर्थो ,, रए न्धाम्‌, न्म्‌ 
पश्चमो ,. शरस्‌ ज्याम्‌ न्यस्‌ 
षष्टो श्रम श्राम्‌, , श्राम्‌ 
खत्म द्‌ श्राम्‌ ख . 


किम्‌ रोति खे मा स्दरूप रता हे गे आगे लिखा 
जायगा ॥ ॥ 


५ मुल १३८ ॥- च्ापग्रातिपर्दिंकात्‌ ।४। 
१।१ ५ 

` (रोका ]- यष आधिकार खच रे अधात्‌ दख तर 

। की अलुकि आने षद जिन स करते भातिषदिक 





+ कमो ५ 


५ अजन्त पुजिङ्ग । 





9; रथय ्ोता रे उनः खर मे रोतो. मै । दका चरै | 
९४० वंखतर कोटोकामें देख ४ र | 
॥ य १३८ ॥- प्रत्ययः 1 २।१।१॥ 

[ टोका | यद्‌ भो श्रधिकार च ह इसका भी 
रागे सर्वच काम पटेगा 1 जा ग्रति के श्रयवा अपने शधं 

कोके मो प्रत्य कहाता रे ओर" जिम ओ पर्यय किया. 
जाता दे उमे प्रति के हे ॥ 

,॥ मूल १४० ॥ -पर्च । २।१।२ । दत्यधिक्र- 
त्य। इयन्तादावन्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च परे खादयः 
प्रत्ययाः स्यः ५ ह 

[ दीका} यद भो अधिकार खव ह । पूवं 
(९३८। १३८ ओर १४० ) तीन खता को मिलाकर | 
चर अदं सोती हे कि ख इत्यादि [ ५२०] ज अत्यय 
ड. ेः आन्त आयन्त शर. आनिपदिक [ १२५ ] से परे ॥ 

¦ चेष ॥ र ॥ 3 

॥ मल १४१.॥- सपः. १।४।१०। सपसली- 

+ ज, 








। अजन्त पुषिन \ 





शि च्रीणि वचनान्येकश रकवचचनद्धिवचनव- 
वचनसं्नानि स्युः ॥ 

{ टीका ]- सृप्‌ र्याहार में प्रत्येक विभक्ति के भे 
लोन ९ भागदे सो करम से एकवचन दवचन बहधवचम 
कषां । यथा प्रथमा विभक्ति" । सु एकदचन रे ) 
ओ दिवन हे । जस्‌ गवचन ई ॥ 

॥ मूल १४२ ॥ द्योकयोदिवचनेकवचने 1 
१।४।२२। द्वतैकत्वयोरते स्तः ॥ 

[टीका }- दो वष्ठ कौ विवच्ता म .दिवचन श्र 
शक को विवक्ता मे एकवचन दाय ॥ . 

॥ मृल १४२ ॥- बहूष, बहुवचनम्‌ 1 १।४। 
२१। बहुत्दविवच्चायां बहवचनं स्यात्‌ ॥ 

[ रीका ]--जहां बङजल को, विब्ता हो तहां शद 
चन हेय ॥ 

4 मूल .१४४ ॥- विरामोऽवसानम्‌ ।१।४। 
६१०। वशानामभावोऽवसानसं्नः स्यात्‌ । क- 


त्वविसर्मी रामः ॥ 





[ हका ]-- वलौ का शरभाव वसान क्ता दे 4 ॥ 
राम अट की साधन परभया लिखते हे । राम षद को | 
मम प्रातिपदिक [ ९२५] संञा. भर ` ओर खु्यत्ति 
पच मे (९२६) फिर [९३८। ९९८। ओर ९४० ] 
सति विभक्ति पाई उन "में प्रमा के तीन वचन पाए । 
किष एक राम कतौ विवचा मे एकवचन [१४२ ] ख 
भया । तब राम+सुं रेसा भवा फिर सु के उकार की 
दृृन्ा [२६ } भरर तब उकार कालोप [9] भया 
श राम+स्‌ भूया \ फिर [९०] पदान्त स्कार $ 
द्षक्िए स्क ख्‌ [९२४ ] भया इसके भौ उकार 
की दश्वा [२६ ] डर त्रोर उषका लोप [७ ] भया 
फिर यड रकार अवज्ञान [ ९४४ ] मे हे दस निमित्त 
खसको ` विसनं [ ९९९ ] भया तव रामः शला बिद्‌ 
भवां ॥. , 

॥ मूल १४५ ,॥-सरूपागामेकशेष  रुकवि- 
भक्तौ । १।२।९४। रकविभक्तौ यानि सरूपा- 
शेव दृष्टानि तेषामेक खव शिष्यते ॥ 

{ का] एक विभक्ति [९५० ] मे जितने समान 





कप देखे जथ उनमें ते एक हो मेष रे ओर ख्व का लोप 
दावे । उदा० । जेषे दो राम की विवक्षामें राम राम 
शेख स्विति भर तरां इस खचर से एक राम्‌ रा ओर 
एक का लोप हो गया तव दिवन ओी आया ओरं रामे 
+ओ रेषा ङशरा । आव राम+श्रांमे वृधि [४९] पाई 
जोर उको गाध करकं ए नीये लिखित छत्र मे शीघं 
पाया ॥ 

॥ मूल १४६ ॥ प्रथमयोः पृदसवसं ; ।६। 
१।१०्‌ । अकः प्रयमाद्दितीययोरचि पूर्व॑ 
सवयं काटः स्यात्‌ । इति प्राप्ते ॥ 

दका} खदि प्रघसा वा दितीया किभिक्ति [९५०] 
काश्रस्‌ शक्‌ भे परे हाते पूवं का लकणं रों एकारे 
दवि । दस मूच ञे दोषं पाया ^ तब 

# मृल १४७ ॥-- नादिचि ।६।१।१०४ । 
। आदिचि न पृव॑सवरदीधः,। इडिरेचि । सा- 
| मौ॥ ` 
| ` 





[ टौका }-- रवं से षरे यदि इच्‌ प स 
कलं दोन रोवे । इस से दों का निपेध जेयाः तन वृद्धि 
[४१ ] भद्रे तो राम+ग्रो = रामर \ . जव बडवचन्‌ जे 
तोन राम कौ विकचा ती भौष्क हो [९४१५] कूप 
बच रगा । फिर [*९४२ ] बह्वचन अश्‌ भयो । 
तब 





॥ मूल १४९ ॥ चद ।१।३। 9। प्रत्ययाद्यौ 
चदूदतौ सः ॥ † | 









[-टौका }---मरत्यय के श्रादि में जे चवं ओर 1 
सो दृष्न्चक दवे । ख~लिषए जश्‌ के जकार को इछ 
श्ञाङ् । तव राजप अरम्‌ भया ॥ 


॥ मूल्‌, १५० \- विभक्तिश्च ।१।४।१०४ । 
स्षङौ विमक्किसंन्नौ स्वः ए 


¡ दका ]---श्प्‌,[ ९२०] ओर न 
दनो कौ विभक्ति सना हेते, ॥ न ६1 





। श्रजन्त पुदिङ्ग. ¦ 


+ ॥ मूल १५९१ ॥- न विभक्तौ तस्याः ।१।३। 
श 1 विमक्तिस्थास्तवगौरुमा नेतः । एति सस्य 
नेच्चम्‌ । रामाः ॥ 

[ टौका ---विभक्नि के ओ तवभ सकार मकार 
निनको दशना न रोय । रामा+म्‌ [२४६] फिर 
[९९४ ओर ९१९ ] रामाः। रथात्‌ अनेक राम ॥ 

॥ मूल १५२ ॥--रकवचनं सम्बडिः ।२।३। 
४८ । सम्बोधने प्रधमाया कवचं , सम्बदिसंतनं 
स्यात्‌ ॥ 

[ टोका --सन्नाधनमे जे ममा का एकवचन स 
खमुद्धि उंकषक हाय ॥ 

५ मृल १५२ ॥--यस्ात्‌ प्रत्ययदिधिस्तदादि 
मत्ययेऽ्गम्‌ 1१।४।१३। यः `प्रत्ययो यस्घात्‌ 
क्रियते तदादि शब्दसदरू पं तस्पिन्‌ प्रत्यये परे 
ऽङ्गसंननं स्यात्‌ ॥ 


, न: क 


# -शरजन्त पुशिङ्ग । 


~+ "" [ मौका }-- जिस प्रकृति से ज प्रत्यय कीजिये वदी 
अत्यय षरे रे जिय जे उष परनि कौ चङ्ग मंज सोये॥ जषा 
रामश्ब्दसे मु [१९२०] भयात वौ स प्रत्ययः परे रह 
ते राम ब्द को शङ्ग खन्ना भर । इष श्ग संज्ञा का बर 
फल दे ॥ कि 
1 मूल १५४ ॥ -रुडनुहस्वात्‌ सम्बद्धः । € । 
१।६९८ । रडन्ता खवा नाचवाङ्ग इललष्यते सम्ब्‌्े- 
ओत्‌ । हे राम। हेरामौ) हेरामाः ॥ 
+ १, 
„ . [>ोका ]-- णडन्त वा द्खान्त्‌ अङ्ग [१५२] खे षरे 
ओ बमबद्धि [ १५२ ] का.इल्‌ तिखका लोप हेव । अव 
शखान्त शन्न सद परे जख का षकार हे तिसका 


खोप होगया । तब । दे राम। दे रामो । ₹े रामाः अब 
दर्तथा विभि के रूपं करते दे । राम+चम्‌ ॥ 





॥ मूल १५५ 1 अमि पूवैः ।६।१।१०७ । 
अकोऽम्बचि पूवरूपमेकादेशः । रामम्‌ । रां ~ 
मौ॥ 4. ॥ स 





। अजन्त पुरङ्ग । 

[ सेका }- रक्‌ पर्याहार से नो अरम्‌ विभक्ति का 
च्‌ परो रे ति पृवंका रूप एकदे रोच । राम + चम्‌ 
= रामम्‌ । गाम +शचो रामना [१४५ । ९२७ ।९४१९। 
१४९ । १४० । जर ४१९] ओर मज्जन भे राम 
+म्‌ रेखा के । तव 

४ मूल १५६ ॥-लशकतहिते ।१।३।८। 
तद्िलबजप्रत्ययाद्ा लशकवगा दरतः स्यः ॥ 


[ टीका ]--- तद्धित [ ५०६८] भिच्मरत्ययकं्ा- 


म्‌ कं खकार की दद्सन्ना ङु तव राम +स्‌ भवा ॥ पो 
५ मूल १५७ ॥ तस्यो नः पुंसि ।६। 
१। १०३ । पवंसवणदधात्‌ परो यः ्ससमसूतस्य 
स्यात्‌ पंसि ॥ ^ 
५ { रौका ]- पं षकं दोघं [९४९५] ञे परेजा 
सूः का सकार निमके नकार्‌ सोच पुशिद्ग भे ! -गा> 
मान्‌ ॥ तब ” 


५ पुग । ह 
-- „+ मुल १५८ +--अय्ष्वाङ्न्‌म्‌ व्यवायेऽपि । 
६९ वि 
।४।२। अट्‌ कवेः पवगं आड नम्‌ रतैवयै- 
कयैयासस्नगमिषिते व्यवधानेऽपि रषाभ्यां प- 
रस्य नस्य शः समानपद्‌ । दरति प्राप्ते ॥ 

[ टोका] श्र प्रत्याहार कवगं पवग ॑आडः ओर 
नुमं ये सब अ्रलग ९ वा मिले ए रेफ शरोर नकार थवा 
षकार ओर नकार के बीच में रं तो एक पद मे विद्यमान 
जो रकार वा षकार तिस से पर नकार को एकार हवे । 
यदा नुम्‌ से अनुखोर उपलचित हे । इस खच ञे रामान्‌ के 

„ भरने भकार को एकार प्राप भया ॥ तो 
॥ मुल १५१ सप पदान्तस्य । ८18 । ३७ । 
, नस्युणीन। रामान्‌ ॥ “ 
डौका पदान्त नकार क शल [श१य्]न 
हवे । रामान्‌ । भरव तीया के रूप कषे ह । राम । 
+टा। शेषो चिति, ॥ तब 


„१ मूल १६९ मनाया; । 
1. 


र " नेषन" 


। अजन्त पुञिङग । 


७1१1 १२। अदन्ताङ्ादीनामिनादयः स्य: ! 
त्वम्‌ 1 रामेगा ॥ 

[ येका }- - श्रकारान्त अन्द > परे ओ टाङसि शरोर 
छम्‌ दनको क्रमसे दून श्रात्‌ च्रारस्यश्रादेष हयं । दस 
चेटा के स्थानम इन श्रादेभया तो राम+इन भया । 
फिर [ ३५ श्र ९५८] रामेण । दिवचन में राम + भ्याम्‌ 
साहे ॥ तब र 

५ मृल १६१ ॥-- सपि च ।७।३।१०२ 1 व~ 

९ 
जादौ सप्यतोऽ्गस्य दीर्घः । रामाभ्याम्‌ ॥ 

[ टोका | यजादि विभक्ति परे रदते श्रदन्त ङ्ग 
[९५९] के भकार को दीधे + रामाभ्याम्‌ । 
ब्कवचन भें राम +भि्‌ हे ॥ तव (श 

॥ मूल १६२ ॥--अलो भिस रेस्‌ ।*9।१५९। 
अनकाल्‌ भरत्‌ सवस्य । रामैः ॥ 

[ टौका --श्रदन्त अगे षरेजा भिष्‌ तित रेम्‌ 
आदेश रोय ¦ शर जे अने अल्‌, ३ दष 9 [ ५८ ] 


\. ॥ 


1 -9षोभेकी ॥ ४ 
^ न्त पु । 

छ तम्ब भिस्‌ के व्यानमेंरेस्‌ भया ता राम+रेम्‌ [९० । 
म | ५८।४१९।९२४। जर ९९९ ] = रामैः । अरव 
\चतुरथो के रूप कते दें । राम + ॥ तव 
` ॥"मृल १६३ ॥ - ङ्य: । ७।१।१३। अतो- 
शङ्गात्‌ प्ररस्य ङन्ादंशः ॥ 

“ [ ौका ]- -जअरकारान्त अङ्गं परे ओ ऊ तिसको य 
शरादेशहोवे । राम+यरेसा भया तब ॥ 

. ॥ मल १६४ ॥- स्ानिंवदादेभोऽनल्विधौ । 
२।१५१६। आदेशः स्थानिवत्‌ स्यान्न तु स्था- 

ˆ न्यलाखयविधौ । इति, स्थानिवच््ात्‌ सुपि चेति 
दी्ः। रामाय माभय माभ्याम्‌ ॥ 


~ रेका 





¡आदेश स्वानो के सद्र दाय परन्तु 
वान क पयव वा ्ानो रूप अलं के धम का मानकर 
जहां कायं किया जोय तहां नीं । ड +म्‌ [ ९२५ ] 
हे दष निमित्त दसके वनि मे ज यकार भया डे सो भो 
दष बिधि चे ष्‌ ङ ८ छर सृप्‌ को मानकर दोषं 
4 


क ' गेलेरी ॥ 
| ॥ जकन नु ६ 


[१९६९ ] भया तब रामाच । रामाभ्याम्‌ [ ९५६१९ 





॥ मल १६५ ॥- वहुवचने भल्येत्‌ । ७।२। 
१०३1 कलादौ वहवचने सुप्यतोऽङ्गसयैकारः। 
रामेभ्यः । सुपि किम्‌ । पचध्नम्‌ ॥ 

[ टीका ]---्मल्‌ मरत्याद्ार द श्रादि में जिसके शसा 
वचन सुप्‌ परे दातो श्रदन्त आङ्ग के श्रकार को 
रकार हे । राम + भ्यम्‌ [ ९६१ । १६५।९२९४। रीर 
९९९ ] == रामेभ्यः । एस सृच मे सृप्‌ यण क्या किया । 
ज सूजमेंमुप्‌ न कते तो पच+ष्वम्‌ यहां एकार हा 
जाता । सूचमं सुप्‌ कष्ने २ उदारण में सुप्‌ परे नरौ ई 
इ लिए एकार नकं शाता । क्‌, रव पञ्चमो कं रूप 
कते । राम+डधि ॥ तब 

॥ मृल १६६ ॥- वावसाने । ८।४।५६।.अ- 
वसाने कलां चरो वा। रामात्‌ रामाद्‌ । रा- 
माभ्याम्‌ । रामेभ्यः । राम ॥ 

{ रका }-- अवदान भे ल्‌ छो निकनप करके चर्‌ 

५ & | 





॥ शलन्त पुचिङ्ग । 


हि । राम+रि= रान+श्ात्‌ [९९०] = रामात्‌ 
वारामाद्‌ [८९] । रामाभ्याम्‌ [९६१] । रामेभ्ः 
[९६५। ९२४।श्रार्‌ ९९९ |। श्रव षष्ठी करूप करते 
दं । "राम+डस्‌ = राम+अम्‌ [९६० ] = रामस । 
ष्ठो दिवचन मे रामश्रोख्‌ है ॥ तब 

॥ मूल १६७ ॥-- ओसि च ।७।३।१०४। 
अतोऽङ्गस्यैकारः । रामयोः ॥ 

[टौका }- दन्त श्ङ्ग को एकार होय श्रोश्‌ परे 
रहते । राम +रे [२८ । ९९४ । ओर ९१९९ ] = 
रैनि ॥ 

॥ मूल १९ शरलनचापो नुट्‌ ।७।१। 
५४ । ह सखान्तान्र चन्ताद्‌वन्ता्चाङ्गात्‌ परस्या 
मं रुडागमः ॥ 





[१९४२ ] शक्रे परे जा आम्‌ तिस" नुद्‌ आगम 
शोच । राम + आम्‌ तव शाम +नाम्‌ [१९०३ ,।५।३६। 
शर 9] ॥ नर^ ~ „| 

श + 


6 की 


# मृल १६९ ॥-नामि ।६।४।३। अर 
जन्ताङ्गस्य दीः । रामाणाम्‌ । रामयोः । रुत्वे 
कृते ॥ 

[टोका }- नाम्‌ परे रहते श्रजन्त अङ्ग को दोघ होय । 
दस से रामानाम्‌ । तब [ ९५८ ]' रामाणाम्‌ । श्रव सकत- 
मौकेरूप केदः, राम+छ्धि [९५६1 9 ओर 
३५ ] = रामे । [९६७। २८ । ९२४ ज्र ९९९] 
रामयाः । बहवचन में । राम+मुप्‌ । तव [५।० ओर 
९६१५ ] रामे+खु ॥ फिर 

॥ मृल १७० ॥ - आदृशप्रत्यययो ; । च्†दे। 
४८ । दणकुभ्यां परस्यापदष्शरयादेशस्य प्रत्यया ~ 
वयवस्य च यः सस्नस्य मू न्यादः । इईंषदिटत- 
स्य सस्य तादृश ख षः । रामेष, । र्द कृष्णाद्‌ रं 
योऽप्यदन्ताः ॥ ५ 





[टीका }- -श्रपदान्त आदेश रूप सकार वा अपदान्त 
अत्यय का ्रवयव सकार भण्‌ कमनं सेपरते 


। , अजस्त पुकञिङ्ग । 


के भूदधन्य पकार शवे । रैषदिवृत [ १६] मयलवान्‌ 
॥ स्कार के मृ मूङन्य षकारे इष लिए षकार 
डो श्रादेध भया तव रामेषु मिद्ध भया, रेमे हो छष्छ आदि 
श्रकारान्त शब्द के रूप जानिए रामगरव्दवत्‌ सब कां 
उनको भो करना योग्यं रे ॥ 

॥ मृल १७१ ॥ सवादीनि स्वनामानि । 
१।१।२७ । स्वे विश उम उभय डतर डतम 
अन्य अन्यतर्‌ इतर तवत्‌ त्वं नेम सम सिम। पृवे- 
परावरद्च्चिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायां सं- 

४ न । स्वमन्नातिधनाख्यायाम्‌ । अन्तरं ब~ 
र्यो त्यद्‌ तद्‌. यद्‌ रतद्‌ 
दरद्‌ मर“ अदस्‌ रक इ यद्मद अस्यद्‌ भवतु 





किम्‌ 


{ रोका ]---णबदि गण को सर्वनाम सं सोच । बह 
सवोदि गण यर द सवे अर्त्‌ सूं । विच्च संपू वा संशार । 
उभर । उभय.द (9 । इतर डतम ये दोनो | 


= ओ ॥ दमी | 


। श्रजन्त पु ¦ 
अत्यय ह इन करके तदन्त अन्द लिये जाते द जे कलर 
अब्द । अन्य दूसरा । अन्यतर दे भं एक । दतर दूसरा । 
ल्‌ दूरा । ल दूसरा । नेम आधा । सम संप । 
शिम पृं । पूवं पर रवर दक्िण न्तर श्रपर 
अधर । ये सात ब्द जा व्यवब्दा मं विच्यमान हं ओर 
खशा नश्ांतो स्वं ्रादि गणे दूनका पाठ जानना ओर 
वये सं्ञावाचौ हौ तब टनको सवादि गण में गिनतो 
नरं देतो) सख भ्य का श्रथ जव च्रात्मा शरोर श्रात्मीय द 
लेब स्वश्रादि गणम दसका पाठ जानना.पर ज्ञाति च्रीर 
घन अधे हो तो नरं । न्तर र्ट काश्यै जो वृद्ियाग 
ओर उपरं्यान द तो सं चादि मण म पाठ जानना + 
कर्‌ वद । तद्‌ व । चद्‌ जो पदर वह । इदम्‌ य । 
अदस्‌ वद । एक एक । दि दो । युप्रर्‌ ठ । आट्‌ मे ॥ 
भवतु श्राप । किम्‌ कौन। चे स्व सवं आदि .जान्िर ` 
,॥ मूल, १७२्‌ ॥--जसः भी । ७।१।१७॥ 
अदन्तात्‌ सर्वनाम्नो जसः. सात्‌, अनेका 


` सत्वात्‌ सवादः । 





५ भषनोमेदो + ८६. 


॥. अजन्त पुखिङ्ग । ॥ 
, { रौका }--दन्त अङ्ग [ ९५द्‌] 9 परे ओर 
सर्वनाम { ९७१ ] से विदित जेः जस्‌ तिस्कोभ्ी होय \ 
ओ अनेकाल्‌ हे दख लिए सम्पू जस्‌ के ङश्च [५८] \ 
स्व॑+शो [ ६५९1०) जोर २५] वं ॥ 

॥ मुल १७३ ॥--स्नाखः स्य । 9 1१।१७॥ 
अतः सर्वनाश्वो ङ: स्ये । सवेष्यो ॥ 

[ रोका ]---अरकाराम्त अहक [९५३ ) सेषरे जार 
सर्वनाम [९७१ ] से विरति" मे निके ख आरे 
होय । षवे +] १५९ ओर ७ | सर्वदो ॥ 

५ मूल १७४ ॥ ऊसिद्मोः स्सारिस्यनो । 
७।१।१५। अव्‌; “तंबनाख् रतयोरेतो सः । 

. सर्वस्यात्‌ ॥ 

{ सेका ¡ अदन्त ङ्ग [९५३] चे षरे ओर अर= 
जाम {९७९ ) चे विरिति जो ऊसि ओर किः निने 
छान भे करम खे सात्‌ ओर स्न्‌ शेव । चवे + षि 
{ ५५९१२६1 ओर 9} = वेत्‌ ॥ ` 

<< ड 


। श्रजन्त पुष्क 1 


॥ मृल १७१५ ॥--आामि स्ेनासनरः सुट्‌ ।७।१। 
४२) अवशोन्तात्‌ परस्य स्वेनाम्नो विहितस्या. 
मः सुडागमः । रत्वे षत्वे! सर्वेषाम्‌ । स्वस्मिन्‌ । 
शेषं रामवत्‌ । रवं विन्वाद्योऽप्यदन्ताः । ' उभ 
शब्दो नित्यं दिवचनान्तः । ` उभौ २। उभाभ्याम्‌ 
३ । उभयोः २ तस्येह प्राठोऽकजयेः। डतर- 
इतमौ प्रत्ययौ । प्रत्ययग्रहगो तदन्तग्रहणमिति 
नदन्ता ग्रद्याः । नेम इत्यहं । समः सर्वपया- 
य्तूल्यपवायस्न्‌ न समानाभिति.चःपकात्‌ ॥ 

[टोका] - श्रवणान्तं अङ्ग से परे शोर सवनेन 3 
विद्दितजेो श्राम्‌ तिमका मुट्‌ व <३.] आगम दये । सवं + † 
खट्‌ + राम्‌ [५।२६।७।१६५ ओ ५७०] = सवषाम्‌ । 
वं + किः ९७४ ] = सव॑खिन्‌ । सं गन्द के मेष रूप ~ 
म शष्ट के सदृ जानिए । दसी रोति सखे विश्च श्रादि 
ऋदन्त सर्वनाम [ १०९] के रूप" ते दं । उभ अब्द 
वेदा दिवचनान्त हे । उमर २. । उभाभ्याम्‌ द । उभ 
दयोः ९ । ` खवेनाम का फल एकवचन ओर भव 





{ | |लपूकोम्दी ॥ 


। ,्रजन्त्‌ पुशिङ्गे. । 


त 


चनरोमे दीख पड़ा रहे तो दविवचनान्त उभ शष्ट का 
सर्वनाम के गण में लिखने का य कारण दे कि इसकी 
टि [५२) के पूर शरकच्‌ मयय [१द२्‌द्‌ ] हता रे 
परन्तु य प्रत्यय सर्वनाम को होता हे ओर जा उभ शब्द 
सर्वनाम भें न्तर्गत नता लो उसकी टि के पूवे रक्‌ 
भोनरो सकता । उतर जोर उतम प्र्यय हे । जहां र 
त्यय का गहण रयात्‌ उच्चारण रो वदां जिस शब्द के अन्त 
मं वह परत्य होता ह उस मत्ययान्त ब्द का हण करना 
दृष्टे दस निमित्त उतरान्त शरोर डतमान्त र्द का 
मर्ण होता रे "। नेम अब्द का श्रयं आधा रे । सम श्ट 
को अधे में सर्वनाम हे पर तुच्याथं मे नशं क्योकि त॒ 
श्या ने समानाम्‌ [२०] रेमा तरकार ने लिखा हे ओर 
सवाम समेषाम्‌ र्धा ूप हाता ते ॥ 


॥ मूल १७६ ॥>-पूर्वपरावरदचिणोत्तराप- 
राधराणि व्यवस्थावामसं्नायाम्‌ । १।१।३४। 
रुतेषां व्यस्थायामसंननायां सर्वनामसं्ना गणं 
सृजसे या पराता सा जसि वा पूरे । पूवाः) 


॥ (क 
९ = „ अू्ीभरी( +. 
4 1 भभन्त पुकि ¦ 


असंननायां किम्‌ । उत्तराः कुरवः । स्वामिघेया- 
येचावधिनियमो व्यवस्था । व्यवस्थायां किम्‌ । 
दचिणा गायकाः कुशला दत्यथेः ॥ 


[रीका पई अतू दि वा ६ भावतो । पर 
आ्र्ात्‌ पर दिका वा पैर दिश्ावर्ती । अवर पञ्चात्‌ दिशां वा 
पञ्चात्‌ दिशाव्त । दधिण श्रधात्‌ दिण दिशा वा दिख दि~ 
वर्ती । उत्तर श्रत्‌ उत्तर वा उन्तर दिावर्लौ । अपर भ्रात 
थर कौ दिवा दरधर को दिशावर्ती । दोर रधर नीद) । 
शन द क भण खच [९७१] करके संञा से भिज ड्द , 
ने मे वेनाम ठा वद म ज 
विकल्प करके हाच । पृ [ १७२ २५] 1ब्रा पूवीः 
[५।१९५९। ९४९८।७०।१५ ।२०९ जीर ९४६] । ` 
खंश्ासे भिच् की का । उत्तराः कुरवः । रात्‌ जुरुकौ 
स्रा उत्तर द.। भ्रव यहां सवनाम संञा रो जाएनो । इन 
सतौ ब्द के चरं करे अपोचित जा सामान्य अवधि निषे 
निव को धव्या कशत रे । यंवा क क्रो तो दवे लि 


1 
॥ लधृकौम्दी ॥ ९श | 
# अभन्त पुशिङ्ग । 
कि जही व्यवस्वा नदो वहां दन अब्दो को सर्वनाम संज्ञा 
नशेय । उदा+ । दवणा गाधकाः। श्रथात्‌ परवोषं 
मानेवाले ॥ भ 
॥ मूल १७७ ,॥--खमन्तात्तिनास्योधाम्‌ । 
१।१।३५ । च्नातिधनान्यवाचिनंः खशर्ब्दसयै 
पराप्ता स्ना जंसिवा। स्वे।'साः। आत्मीया 
आत्मान इति वा । न्नातिधनवाचिनस्तु खाः न्ना ~ 
तयोऽ्या वा ॥ । 
--(-रौका } ति ओर धन को क्ोडकर अन्य अथं 
" मेस अभ्द कौ वेनाम संका [१५०९] विकच्प करके हेच 
जम्‌ परे रहते । खे १०२ रर २५] । खाः [५। 
. १५१९ ।१४८।०।५५। २०९ ओर ९४९1 जधीते्‌ 
आप वा आषना। परन्तु जोति शरोर धेन भथ मे दके शी 
शूपरोता दे \. स्यः। भयात्‌ ज्ञाति वा अधं ॥ 
॥ मूल १७८ ॥--अन्वरं वेिर्योनीयसेव्याने- 
योः।१।१।द६.। बानो परिधानीये चधैन्तैर- 


<४ 4 जोर ५ 
ज । भरगन्त पुरिङ्ग \ 


शब्दस्य प्राप्ता संज्ञा जसि वा। अन्तरं अन्तरा वा 
खहा: । वाद्या इत्यथः । अन्तर अन्तरा वा शा- 
टकाः। परिधानीथा इत्यथैः ॥ 

[रोका ]-- बादर श्रीर परमे के वसतत के श्रमे 
अन्तर शब्द को सर्वनाम जञा [९०९ विकल्प करके होय 
जस्‌ परे रहते । श्रन्तर [९७९ ओर ३५ ]। वा शन्त 
राः [५ । ९५९ 1९४८ ।७।५५। ३०९ । ओर 
९४६] । यहां घर के बाहर वा पर्ने के वस्त के श्र 
मं अन्तर अन्द चे ॥ त 

॥ मृल १७९ ॥--पृवादिभ्यो नवभ्यो बा . 
१।१६। रभ्यो ङसिङयोः स्मार्स्सिनौ वा स्तः 
पूवस्यात्‌. । पवात्‌ । पृवस्सिन्‌ । पूवे । खं प~ 
रादीनामपिः। शरषं सर्ववत्‌ ॥ 

[टोका } इन पूवौदि नव शब्दौ मे परे जो ऊमि 
ओर छि, तिनको कम से विकर ,करके छात्‌ ओर सखिन्‌ 
[५९५] आदेश हेवं । पयं + डि = पूजन्‌ । ` भवात्‌ 


}" अनन्त पुशिङ्ग । 


{९९० ओर ५५]) पूं + डिः = पून्‌ । पुं [९५६1०] 
ओक्छर५ ] । इषो रीति भे परादि नद के रूप जा 
जनिये। गेष रूप सवं ्ञ्ट्‌ के समान जानना ॥ 





॥ "मूल १८८० ॥ ` प्रथमचरमतयाल्या इकति 
पयनेमा्च । १।१।३३। रते जस्णुक्तसंज्ना चा 
युः । प्रथमे । प्रथमाः । तयः प्रत्ययः । इतये । 
दितयाः । शेषं रामवत्‌ । नेमे । नेमाः । शेषं 
सर्ववत्‌ ॥ , , । 

„(रोका }---ये प्रथमादि अन्द जम्‌ परे रहते विकस्य 
करके सर्वनाम संज्ञक [१७१] यं । प्रथमे [ ९७२ । ७। 
ओर ३५] । वा प्रबमाः [५। ९५९ । ९४८। ७। 
५५.।२०९। १४९ । ९२४ ओर ९९९] एन ्थमादि 
शब्दो मे लबजेो हे मो' प्रत्यय जानना दस क्लिए दिते । 
वा दितयाः । गेष रूप राम गन्द के सदृ रे । नेमे वा 
गेमाः। गेव रूप सवं मम्‌ ॐ षद र 


॥ मूल १य्‌१ +--तोयस्थ छिन वा । दितीय- 


|. ध कि 
९4 ५ लषुकौमरो ५ 
ठ । अजन्त पुक्जिङ्ग \ 





द्धे । ितीयायेत्यादि । रवं ठतीयः । निव्जरः ॥ 

[ रोका }--जिम मुष्‌ मे उकार एत्‌ ठे अर्ष रे 
छि ख्य वा रिः णो जव परे हो तब तीय प्रष्यया्त 
[९९९ ओर ९९९४ ] अन्द को विकरण करक यवेनाम 
खा रोय । दितोयसते [९०२] । वा दितीयाय [९९२ ॥ 
१६४ श्र ९६९]. रेरे रही तृतीय ्म्द्‌ रे । अव 
निर्जर भब्द के रूप लिखते हे । निरः {२६।७॥ 
१९४ जर ९९९] ॥. 

॥ मृल श्र ॥ जराया जरसन्यतरस्याम्‌ । 
७।२।१०१ । अजादौ विभक्तौ । पदाङ्गाधिकारं 
तस्य तदन्तस्य च । निदिंष्मानस्याद्‌शा भ~ 
बन्ति। रकट्‌्विङ्कतमनन्यवदिति जरब्दस्य 
जरस्‌ । निजेरसतौ । निरस इत्यादि । पचे 
लादौ च रामवत्‌ । विश्वपाः .॥ 

` [का ]-- अजादि विभक्ति [९५] षरे रते रा 
दके सवाम मे भरम्‌ आदे विकर करके शोच । पद 





१ कय्क्रोम्री १ 


॥ अजन्त पुजिङ्ग । 


ओर अङग { ९५२.) इन देः फे अधिकार भे जिः ओ 
काये उक्तदेणो तदन्त को भोदोय । द्य क्तिए जरा 
ष्ट को आदेश ओ जरम्‌ से नजर भद के भी रेता रे। 
जो कोरः गा करे कि सनं निजंर शब्द को भेटकर [४८३ 
रस्‌ श्रादेश राना चाहिए तो दष शरद्धा के निवार 
करसे के लिए यह नियम करना पडा कि जिषको मूतरमें 
कारे उसो के व्यान में प्रादेश रेति हं ते ठव मं भरा बन्द 
क मया द एस रतु घे निर शद का श्रवयव ज जर ति- 
सलोकोजरस श्रा । यदि कहो कि जिजरशब्टजें ततो 
शरा नहीं हे किन्तु जर हेतो ओ किचित्‌ विकार को रकन 
` भाता च्चै णोर के त्य नं हेता ओजे पूङ्कदोन 
त्ता कृत्ता दो कडाता चै । निर्जर । निरः { ५। 
. ९५९।९४८ । ओर ° 1। इ्यादि। भ्नादि के दितोच 
पमे रोर. लादि विभक्ति मे राम शब्द के सदृ नानो । 
अन विश्वपा अन्द विद्पाः अधात्‌ विद्ध को रकता करने 
वाका ॥ ६ 





५ मूल १८२.॥--दीभान्नसि-च ।६।१।१०५। 
५८९ | | 


र १ नेन , 
। आणन्त पुिङग । 


विश्वपौ । विच्पाः । हे विश्वपाः । विश्वपाम्‌ 1 
विश्वपौ ॥ 

{टौका ]--दीर्थसे परेजो जस वा द्द्‌ ररते पूर 
अवं दीघं न होय । विश्तो [४१९ । ९४९।१८९॥ 
शोर ४९] विश्चपाः [५। १५९ । ९४८ ।७। १ | 
१४६।१८द । तोर ५५) । ह विच्धपाः । विश्याम्‌ 
{९५५ ]। वि्वपौ ॥ 

॥ मृल १८४ ॥--सडनपुंसकस्य ।१।१।४३॥ 
स्वादिपच्चवचनानि सवेनामस्थानसंन्नानि स्यु- 
रङ्गीवस्य ॥ स 

[रीका)- घु) ओ । जख । अम्‌। ओर ओद्‌ । 
दन पांच वचनं का नाम शट्‌ परत्याशार हे । नपुंषक लिङ्ग 
को ककर इन पांच वचन को सर्नामस्ान संञा दाय ॥ 

॥ मूल १८५ ॥  स्वादिष्वसवनामं्थाने ।१। 
४।१७॥ कप्रत्ययावधिष, स्ा द वसवंनामस्थानेष्‌ 
पूवे पद्‌ स्यात्‌ ॥ 

। । [सेका ]--सवनाभषान [ ९८४. को शोद़ च म 


(नतष 


1 अशनो पुरग । 
कथय [९२७] से लेकर क प्रत्यय पन्त जितने र्यय 
अष्ा्वायी भे मिलते दे लिन से जा पुवं रदे शो षद 
कलाव ॥ , 

॥ मूल १६ ॥--यचि भम्‌ ।१।४।१८॥ या- 
दिष्वजादिषु च कप्॑ययावधिषु स्वादिष्वस्व ~ 
नामेस्थानेप्‌ पृ भसं स्यात्‌ ॥ 

{ टका ] --अवेनामण्वान [ ९८४) के विनाद्ुभर- 
त्यय से लेकर क प्रत्यय पर्यन्त जितने थकारादि वा अजादि 
परत्य हे निन मओ पूष तिषको भ संका होय । अव यां 
यह ङ्ध भरः कि स्वेनामखान [९८४] को खोड अजा- 
दि ओर इलादि विभृक्ति परे र्ते पद मंजञाश्रार भ संशा 
दोन प्राप्त भ तो कन हो ॥ तब 

॥ मूल. ८७ ॥--आ कडाराट्‌का संतता ।१। 
४।१। इत ऊध्व कडाराः कमधारय इत्यतः प्रा- 
गोकष्येकव संत्ना त्तया । या पराऽनवकाशा 


[डौका } ध्यायो के.करम ये एस खच से केकर 





| 











॥ नमरो ॥ 


। अजन्त पुरिङ्ग । 





काराः कमधारथः एय एच तक यदि एक चान ने अनेक 
च॑न्नामाप्त द्धौ ता जे संज्ञा परे शो ओर जिख्को ओर 
करं रोने का श्रवका्र न हा वरी संज्ञा दाय । जिखकी 
ओर करीं भानि नीं घो अनवकाश कराला डे । जसे 
पद्ल के विषय को दाकर भल कौ गान दूसरे स्यान भें 
करीं नरं हे भ्रव जे स्वय पद संन्ना दाजायनाभषंन्चा 
कहां रो रसका शरीर करं अवकाअ् ना है एस निमित्त 
अशादि विभक्ति परे रते पदको बाधकरभ संश्नादी ऊर 
[११] ॥ २ । 

॥ मुल १८८ ॥--आतो धातोः ।६।४।१४०। 
आ्आकारान्तो यो धातुस्तदन्तस्य भस्थाङ्गस्य लोपः । 
अलोऽन्त्यस्य । विपः । विश्पा । विश्वपाभ्या- 
मित्यादि । रुवं शङृध्रादयः । धातोः किम्‌ । 
हाहान्‌! हरिः । हरी ॥ ` 

„ [दौका]---श्राकारान्त जा धातु [४८] सो हे नतन 
-निसके शेसा ज भ संननक [९८६] अङ्ग [९५२] तिखके अन्त 
जौ ललोप कय । जे चिदपा षद जे आकारान्त धात जे 





॥ अजन्त पुरग \ † | 


पारो ३ चन्त मे जिसके रेषा ज भ जक अङ्ग विच्पा 
लिक अन्त अयात्‌ श्राकार का लाप भयाद्रष से विपा 
+म्‌ [५।९१९ 1९१६ ।०। ६८द 1९८८८ ९०॥ 
९९४ । जरर ५९९] = विपः । किच्धपा + टा [९४९ \9 1 
९८६ । ९८८} ओरं ९०] = विञ्पा । विश्पाभ्याम्‌, 
इत्यादि । शे शी ण्डा भादि शद जानना । धातु क्श 
का | दादा +म्‌ [१४६ ओर ९५० ] = दाहान्‌ । यँ 
भीलोपशो ाता। भ्व दइरि भब्द के रूप लिखते दं । 
इरिः [१२४ जरर १९१९] । हरो [९४६] ॥ 
~ ॥ मूल श८्ट्‌ ॥ जसि च।७।३।१०९ । 
इसवान्तस्याङ्गस्य गुणः । हइरवः ॥ 
[टौका]- जस्‌ परे रहते श्रखवान्त ङ्ग के ष्वान में 
गुण, सोय । इरि + जस्‌ [५।१५१५१।९४९।७। ओर ९८९] 
= रे +श्रस्‌ । फिर' [२८ । ९९४ । श्र ९१९] 
== ुरयः ॥ ५ 
५ मूल १९० ॥ , खस्य गुणः ।७।३। ए ॥ 
सनबद्ौ । हे हरे । हरिम्‌ इरी । शरीन्‌..५ 


| 1 


| १० ॥ लधक्तेमदी ॥ ` 
। श्रजन्त पुकषिङ्ग \ 


{रीका]--- सम्बुद्धि [१५] परे ह ते प्रस्त अग 
को गुण शोय । रे हरे [१५४] ) हरिम्‌ [१५१५] इरी 
[९४९] । हरीन्‌ [९४६ शरोर ९५०} ॥ 

॥ मुल १८१ ॥- शेपो ध्यसख्ि । १।४।७। 
शेष दति स्यष्टाथम्‌ । स्वौ याविदुतौ तदन्तं 
सखिवज्जं धिसंत्तम्‌ ॥ 

[रोका] सखि म्द को दवाडकर दकारान्त वा 
खक्वारान्त ज शन्द तिनको. चि सनन राय ॥ 

॥ मूल १८२ ॥- आड नास्वियाम्‌ । ७। ३। 
१२०1 षेः परस्याङो ना स्यादस्तियाम्‌। आः 
डिति टासंन्ना। हरिखणा। हरिभ्याम्‌ । इरि- 
भिः ॥ † 

[रोका ]- चि [१९८९] रे प्रजा श्राङ्‌ ्रधात्‌.टा 
निखके खानमं ना श्रे रोय स्तीलिङ्ग को कोडकर । 
आक्नोनकछलोग टा को राड्‌ कषे हे । इरि+टा = 
रिणा [१४९ । ० । ओर ६५८] । इरिभ्याम्‌ 1 
इरिंभिः [९२४ ओर ९९९ ] ॥ 


+ लव्ोमदौ ॥ १ 
1 अनन्त पुशिङ्ग । 
॥ मूल १८३ ॥- षेङिति । ७।३।१११। धि- 
संन्रकस्य ङिम्ति सपि गणः । हरये ॥ 


(डौकप् धि [२९९] संक भन्द्‌ के गुण शाय चिति 
सुप्‌ परे रते । जिसका ङ एत्‌ हो उणे डित्‌ कषे ङे । 





इरि + [९८] = रये ॥ 

॥ मृल १८४ ॥--ङसिङ्सो शच । € ।१।११० 1 
रुडगो ङसिङसोरति पूर्वरूपमेकादेशः । इरः । 
इरयोः । हरीगाम्‌ ॥ 
` [रीका] --ण्ड्‌ ओ परे यदि ऊभि ओर खम्‌ का 
आकार रषे ते पू कारूप एकारे रोय । इरि +खषि 
[२६1 ०।९५९।,०। ९८२ । ९२४ । ओर ५९९] 
= इरेः । इरि +भ्राम्‌ [५।९५९।२९।०२।९२९४॥ 
ओरं ९९९. ]. = इयोः ।, इरि + आम्‌ = इरोणाम्‌ [९९२८ ॥ 
९६८ । रार्‌ ९५८] ॥ 

॥ मूल १८५ ॥ अच्च पेः । ७।३।११८॥। 
इदुङ्ामत्तरस्य ङरीत्‌ षेरत्‌। रौ । इरिष्‌ । | 
रुवं कव्याद्‌यः' ॥ ठ ॥ 


4४ १ चौम्री ॥ 
\ आगन्त पुकिङ्ग । 


[रोका] एकार धा उकार से परे जो कि तिके 
खान में श्रो रो ओर चि [९८९३ सुजन चन्द्‌ के 
अकार शादे देय । हरि + दिः = दते [४९)। इरिषु 
[\७०) । श्वौ रोति के कवि रादि न्द हं 1 

॥ मूल १८६ ॥--अनङ सौ ।७।१।८३। 
सस्य्रङ्गस्यानडमदंशोऽसम्द दौ सौ ॥ ४ 

{ टोका}---श्च्ि रूप अङ्ग (५५) को अनञ्‌ [५ 
1 ५९] अदेश दाय स्लुद्धि [९५९] से भिन्नं घु षर 
र्ते । सखन्‌ + ख॒ ॥ 

५ मूल १८७ ॥--अलोऽन््यात्‌ पूर्वं उपधा ।१। , 
१।६५। अन्त्यादलः पवौ यो वयः स॒ उपधा 
संन्नः स्यात्‌ ॥ । 

{ टोका }-- अरकं अल्‌ घे पूवं ज वं चो पधा 
संशचक दोय ॥ । 
-# मूल १८८ ॥--सवनामस्थाने चासन्बद्ौ । 
&।४।८। नान्तस्योपधाया ' दीरघोऽसन्बद्धौ सवे 
नामस्थान ॥ 





[ रका नकारान्त ष्ट कौ उपधा. [ १८० ] 
को दीष होय षसुदधि [९५९] े भिन्न षवेनामस्वान 
[९२४] षरे रहते ॥ 

॥ "मूलं १९८ ॥ अष्टक रकाल्‌ प्रत्ययः ।१। 
२।४१॥ १] 

„ { टौका ]जिष्‌ प्रय में एक हौ शल्‌ हे उसको 
अक सन्ना दोय ॥ 

॥ मूल २०० ॥--हल्ड्राबभ्यो दीषात्‌ सूति- 
खयपक्ं हल्‌. ।६।१।६८ । दलन्तात्‌ परं दीर्घौ 
यौ पौ तदन्ताच्च पर स॒तिसीत्येतद पृक्तं 
दल्‌ लप्यते ॥ 

[ टोका ]-- इन्त ञे परे शओर्‌ दोषे जा ङो [२५०] 
ओर्‌ भाष्‌ [९२४२] तदन्ते भो परे खतिषिये तीनों 
पर्यय रूप ज क [१९८] इल्‌ तिका -लोप सेय ॥ 

॥ मुल २०१ ॥--न लोपः प्रातिपदिकान्त्य॒ 
८१२।.७१ प्रातिपदिकसंज्नकं बत्‌ पदं तदन्तस्य 
नस्य लोपः । ,सखा ॥ | 





(६ ५ लषुकौमुरी ॥ 
| ॥ अनन्त युखिङ्ग .। 


[ रौका }--आतिपदिक [९२५ ओर ६२६ ] 
संज्ञक जो पर तिषका अन्त जा नकार निका लाप 
शोय । यथा । ष्खि +सु रारे तव पद षञ्ञा [९०] 
भ । फिर अनङ्‌. श्रादेश [६८६] ङध्रा तव [२०० ] 
सुकाल्लोप भया तब दोघं [९८य्) भया तब सखान्‌ यह 
अआतिपदिक संश्ञक पद भया। तब रस खच से नकारका 
लोप भया तो सखा सिद्ध भया ॥ 

॥ मूल २०२ ॥--सण्युरसम्ब दधौ । ७।१।८२। 
सख्य्रङ्गात्‌ परं सम्बडिवजं सवनामस्थानं णि 


इत्‌ स्यात्‌ ॥ 
[रोका ]- सखि रूप शग [१५५२] सेपरेजो 
समद्धि [९५२] से भिर सवेनामव्वान [१८४] सो षित्‌ 


के तच्छ दाय श्रथात्‌ इत्‌ संज्ञक णकारवाले को मानकेजा 
कार्यं हाता के इखको भो मानकर दाय ॥ 

॥ मूल २०३ ॥-अचो ज्िति ।७।२। 

११५ । अनन्ताङगस्य -रहिधिनि शिति चपर ॥ 

सायो । सखायः \ हे सवे। ` सखायम्‌ ।: स~ 

| खावौ । सखीन्‌ । सस्या । सम्य ॥ य 


1" अजन्त पुष । 


[टौका]- जिसका जकार वा णकार दशक दो 
घो परे रहते रन्त अङ्ग [१५२] के वृद्धि हेय) ष 
खि +र [९०२।९०२। श्रीर ९८] = सखायौ) सखा- 
यः।रंष्ठे ९८० ओर १५४ ] । षणायम्‌ । सखायौ । 
सखीन्‌ [९४६ ओर ६५७] । सस्या । स्ये ॥ 

# मूल २०९४ ॥--स्यत्यात्‌ परस्य । ६।१।११२ 
खितिशब्दाभ्बां खोतीगशन्दाभ्यां कृतयणादेशा- 
भ्यां परस्य ङूसिङन्सोरत डः । सर्‌: ॥ 

` [रोका]--भिखका यणादेश [२९] किया गया 

.-द्धरेषेजेखि तिका खोती भब्द तिन से परे जे 
सि ओर म्‌ का रकार तिषको उकार शोय । स 
खि+ङ्सि = 1 यां ९९द्बां खचर नीं लग 
ता ।' दोचन्त-ज खो शिर तौ न्द सो क्यच्‌ परत्यथान्त 
खक ओर सल दि गन्द मं मिग । पस सवम जात्य 
ओर त्यदो शव्द खिखो ओर ति ती इ 
खान्त शरोर दधन्त दोनों के वुश्वाने के लिए यणादेश 
करके निरंश किये"गए हं ॥ 











|, 





\ अजन्त यु्िङ्ग ' । 


॥ मृल २०५ ॥--ओौत्‌ । ७।३।११८ । इतः 
परस्य ङरौत्‌। सख्यौ । शेषं हरिवत्‌ ॥ 

[टौका]-- शकार रे परे जा डः तिसके श्यान में 
श्रोत्‌ होय । सस्य । णेषरूप इरि [९] श्द के ठय 
ङ ॥ # 

॥ मुल २०६ ।--पतिः समास रुव ।१।६।८् 
धिसंननः। पत्ये । पत्युः २ । पत्यौ । भेष हरिवत्‌ । 
समासे तु भूपतये । कतिशब्दो वहूवचनान्तः ॥ 

[रोका खमा [८९२ ] हौ मे पति शब्द धि 
[९९९ ] संज्ञक रोय । दरससे यर सिद्ध भया कि के- , 
वल्ल पति शव्द मे चि [९८९] शंज्ञा निभित्तक जा ९ 
कां गृण आदिशो एक भो गरी रोगे । पति +सि वा 
ङ्ख. [९९ शरोर ९०४] = पटः ९ । पति+ङि [९०१५ 
ओर २१] पतयो । ष रूप हरि र्द के सवृश्र जान 
च्म । समार [८६९ )]मेंते 1 भूपते { ९८द्‌ } । 
व कति शरक रूप लिते रः । चर श्ट षहुवनान्त 
शोर ॥ 


1 श्रजन्त पुिङ्ग । 


॥ मूल २०७ ॥- वह्गणवतुडति संख्या ।१। 
१।२द॥ 

[ दौका)- अषु शब्द शरोर गण बन्द ओर जिनके 
अन्त" भं वतु वा डति प्रत्यय ङा ये षव षया शंक 
दायं । कति श्द्‌ डति ्र्ययान्त हे ॥ 

-॥ मुल २०८ ॥- उति च.।१।१।२५। ड 
त्यन्ता संख्या षटसंत्ना स्यात्‌ ॥ 

[टोका ]- ज उत्यन्त संव्या [२००) हणो षट्‌ 
[२२५] षुं्चक.दोये। इस से कतिशव्द को षद्‌ संञा 

त न्भदै ॥ 

॥ मूल २०८ ॥-षद्गयो लुक्‌ 1 ७।१।२२। 
जश्यसोः॥ " ५ 

-{टौका)---षट्‌ (२०८) संशचक से परे ओ जस्‌. 
ओर रस. ` तिनका खक्‌ [९९० रोवे ॥ 

9 मूल २१० ॥--्रत्ययस्य ` लकल्लपः ।१। 
१।६१। लकशनलपशब्देः कृतं प्रत्ययादशेनं "का~ 
मात्‌ तत्तत्सनन.स्यात्‌ ॥ , क. 


। अजन्त पुजन 1 


[रीका)--- शुक्‌ धु ओर लुप्‌ भन्दो करकं पर्यव 
काज अदं्न श्र्ात्‌ जो श्रभाव भया दो सो क्रमसे 
लुकं ्ु शरोर शुप्‌ संज्ञक दोय । 

# मुल २११ 1-- प्रत्ययलोपे प्रत्ययलचणम्‌ 1 
१।१।६२। प्रत्यये लुपरप तद्‌ितं कायं 
स्यात्‌ । इति जसि चति गुणे प्राप्ते ॥ 

[टोका)--म्रत्यय का लोप भी रोने से तदाच्रित 
कायं होय अधात्‌ जिष प्रत्यय कं रते जा कायं होता 
दहो उसका लोप होने पर भो दहरे \ ता जष का 


मानकर ओ गुण हाता रसो प्राप्र मया ॥ तब ^ 

ध मूल २२१२ ॥-- न लमताङ्गस्य । १।१।६२। 
ल्‌मता शब्देन लुते तच्िमित्तमङ्गकायै न 
स्यात्‌ 1 कति र 1 कतिभिः कतिभ्यः २) क~ 
तीनाम्‌। कतिष्‌ । य॒द्‌ स्यद्‌ षट्‌सं्नकास्विष्‌ 
सरूपाः \ चिशब्दो नित्यं बह््वचनान्तः । चयः । 
शरीन्‌। चिमिः। चिभ्यः २ ॥ 

` [रीका] सु शब्द रै जि. भं शो लुमान 


म ५ 
^ क्री + = श 
\ श्रजन्त पुष््ग । 


शष्ट कशलाता दै तिस करके अ्रयात_ सुक्‌ घु ओर लुप्‌ 
[२१०] श््दो करकं जदां प्रत्यय लुत मया रो तदं लु 
प्रत्यय को मानकर जा अङ्ग [११५द्‌] कायं हाता हेश 
हाय 1 दमी मे ग कायं ज गुण [२८८] चैणोन 
भया । कति २1 कैत्तिभिः । कतिभ्यः ९ । कतीनाम्‌, 
[१८ शरोर ९६९] 1 कतिषु [१७०] । यु्र्‌ 
आद्‌ श्रोर षर्‌ [९०८ ओर २९५] ष्क के रूप 
सोने लिङ्गः मे समान जानिए । चि शब्द घवंदा बदुक्चनान्त 
दै.। चयः [\८८.] । चन्‌ [१४६ चर ९५०] । चि 
मिः । चभ्विः ९॥ 

॥ मूल २१२ ॥- चेस्वयः ।७।१।५३। आ 
मि। चवाणाम्‌ । दिष्‌ । गौशल्वेऽपि । परिय 
याम्‌ ॥ , < 

[रका] चि शब्द के सान मं बय आदेश रोच 
आम्‌ परे रशे, यि+भआम_ [ ९६२८॥ १९९१ चरेन 
९५८ ] = याणाम ।* चिहुः [९०० 1 जर चि अष 
कः भोर ॐ: ग्र सुखतो ज तश भो भुतो | 


शर ५ शध्कौमदी ॥ 
। श्रनन्त पुनं .। 


हि षमास [९०६५] में प्रियच्याणाम्‌ सा हो रूप 
होता है शरान्‌ वां भो चि षन्द को जय आदेश देता 
३॥ 

५ मूल २१४ ॥ - त्यदादीनामः । ७.।२। 
१०२। रुषामकारो विभक्रौ ; चिपयन्तानामेवे ~ 
ष्टिः । दौ २। इभ्याम्‌ ₹। इयोः २। पाति लो. 
कमिति पपीः सूर्यः ॥ 

{डका }---विभक्रि.परेशोते व्वदादि [९७९] का 
अकार आ्रादेभ दो । महाभाव्कार करो यद दृ ते कि 
दिष्ट ही पर्यन्त यह विपि ्गे। दि+श्ी श ९ 
[९४७] । इभ्याम्‌ २ [९९९] । दयाः ९ [९९०] । जे 
लोक की र्ता करता रहे उण पपी अथात्‌ खयं करते 
दे ॥ ति 

५ मृल २१५ ॥-दीषाञ्ज॑सि च ।६।१।१०५ । 
दीवा्जसि इचि च परे न पूवसध रषः । प्यौ । 
प्यः\ हे पपीः । पयीम्‌. । .प्पीन्‌.। पप्या । प~ 
योभ्याम्‌ 1 पयोभिः! पण + पपी्यः २। पथ्यः २। 


शषकोम्टी ~ | 
॥ अजन्त पुग । 
पण्मोः २ । दीषेत्वात्र नूट्‌ । पप्याम्‌ । ङो ठ्‌ 
सवेदी्ः। पपी । पपौप,। बं वातप्रम्याद्यः । 
ब्य: श्रेयस्यो यस्य स बहुश्रेयसी ॥ 

[शेक }- जहां दीधे परे जस्‌ वा दद्‌ [१४०] 
हा तहां पुवसवणं दोरध' [२४६] नाय । दस कारण 
े पषो+श्रो [२९] = पयो । पण्ः। रे पपीः । पषौम्‌ 
[९५५] \ पपोन्‌ (९५०) । पथा । पपोभ्याम्‌ । पपौ 
भिः 1 पथे) पपोभ्बाम्‌ । पपोभ्यः र्‌,। पणयः ९ । पथोः ९ । दोषे 
₹.र्स लिए नुट्‌. [१६२] न भवा । पथाम्‌ । पो 
[५५1 । पपीषु [९७०] । दसौ भांति वातमरमो अन्द के 
शूप होते रं । जिसके पास बत खो कलयाण करने बालो 
स्तो हे उमे वजग्रेयसो करते डे ॥ 

१. मूल २१६॥--यू र्पास्वौ नदी ।१।४।२१ 
दैदूदन्तौ नित्यस्ीलिङ्गै नदीसंन्नौ स्तः प्रथम 
लिङ्गग्रहणं च । ` पूरे खूपास्यस्योपन्ननेनत्वेऽपि 
नदीत्वं वक्तव्यमित्यथेः ॥ 


[दीका] कारान्त ओर ऊकारान्त ओ अन्द्‌ नि । 


| 


| 
¢ 







[4 “सेनो + 


। अभन्त पुलिङ्ग , 1 


सलि दे खो नदो संज्ञक हय । ओर वांनिक- 
कार्‌.ने कड दै किरेमे णब्दों मे प्रयम लिङ्ग हौ का यण 
होषि अधात्‌ जे शब्द पदि स्त लिङ्ग वाचक द ओर पिरि 
समास [८६९ ) शरदि में व्िषण छाकर `पुषक्ग वा 
चक दोजांयं त भीवे नदी संतन रोय क्योकि पदले वे 
खली वाचक ये। उदा० । जसे मेयसी न्द पददिले स्तोलिङ्ग 
या फिर बहर्द के साय समाम सोने छे पुरुष वाचक 
सो गया भी मको गदो संजा भई । यद णन्द न्त रे 
इस े बश्रेयसो +सु [२००] = बह्नम्रेयभी ॥ 

॥ मुल २१७ ॥--अम्बाथनचोंहंखः । ७ । 
2 1१०७ 1 सम्बद्ौ । हे वह्ु्ेयसि ॥ 

[ टौका } स्षुद्धि [१५२९] परे रहते नदौ संश्रक 
[२१९६] शब्दो का ओर जिनका श्यै माता दे, तिनको 
शख शेथ'। 5 बभेयसि [९५४.] ॥ 

9 मूल २१८ ॥-आण्नचाः 1 ७।२।११२१ 
नद्यन्तात्‌ प्ररोषां डन्तामाडागमः ॥ 

{ दीका } नवन्त [ ९९६ } शनो मे परे ज छित्‌ 
अत्यय हे तिह आट्‌ आगम शोय ॥ , , 


॥ जन्त पुचिङ्ग । 

॥ मूल २१८ ॥-आटश्च ।&€।१।९०५ 
आटोऽचि परे टद्धिरोकादेशः । बरुश्ेयस्यै 1 
बह्श्यस्याः । ब ्ेयसीनाम्‌ ॥ 

[रेका ]--द्‌ [९९८] ञे परे यदि भष्‌ रषे 
तो द्धि एकादेश रोवे । बङग्यसो + श्राट्‌ + ङे [ ५। 
११६ शार २१] = बजश्रेये । व्प्रय्याः › वगय 
सोनाम्‌ [९६२८] ॥ 

॥ मूल २२० -ङराख्रद्यामरीभ्यः ।७।३, 
११९ । नन्तदोवन्तानीशब्दात्‌ परस्य ङराम्‌ । 
वहशरेयस्याम्‌ 1 ओप पपीवत्‌ । अडरन्तत्वान्न 
सलोपः । अतिलच्छीः \ शेषं बहुखेयसीवत्‌ । 
प्रषीः॥ + 

{ रोकं }---गयन { ९१९९]. वन (६२४९ ] 
वानो नद्‌ ये परो जा डिः निके सान भे. सय 1 
ब्रेथ । भष प परपी [ २१.४ ] अवद के समान दहं । 
-अतिल््मो णन यन्त नर द इब लिए उ काक्तोप्‌ {९१५ 





| 
| 


{| 


११ ४ 
॥ अजग पुशिङ्ग,) 
न भया । अतिलच्कीः। जेष रूप वजगरेयमो [९१५] के 
खमान दे \ अव प्रधी श्ट करूप लिखते ङ ॥ 

॥ मूल २२१. ॥-- अचि धात्रा ग्वो 
स्यिङ्बडनै 1६1४1७७1 चप्रत्ययान्तस्येवंगो ~ 
बरान्तस्य धातो दर्स्य चाङगस्येयङबदौ स्तो 
ऽजादौ प्रत्यये परं । इति प्राप्ते ॥ 

[ टोका }----्रजादि प्रत्यय परे होत जिम ङ्ग 
[१५३ के अन्तमेद्ु म्य हो अ्रयवा दवषीन्त वाउ 
व्ोम्त धातु [४८ ] हो निके च्वानने्र भू जा द्ग 
हे तिषके दय्‌ उवडः [ ५८ ] अरे हय । यद ५ , 
आन्न भया ॥ तब 

# मूल २२२ ५ रुरनेकांचोऽसंयोगपृबस्य । 
६।४। ८२ । धात्बवयवसंयोगपूवौ न भवति य 
इवश्वदन्त। योधाठसूदन्तस्यानेकाचोऽङ्गस्य य ~ 
जादो प्रत्ये । प्रध्यौ , प्रध्यम्‌ । प्रध्यौ । प्रध्ः। 
प्रध्यि शरोषं पपीवत्‌ । रुवं. ग्रामणीः । डनै तु । 

। आम्याम्‌ं । अनेकाचः किम्‌ ! .नीः । निवे । 





\ अजन्त पुच्िङ्गं । 
नियः। अमिश्रसि च परत्वादियङ्‌ । नियम्‌ । 
ङराम्‌ । नियाम्‌ । असंयोगपूर्वस्य किम्‌ । 
सशचियौ ! यवक्रियौ ॥ ४ 

[टीका ]- धातु [४८] का अवयव जे संग 
[१८] शे जिम द्वं के पूं नं चे रेखा दवं जिस 
धाति के रन्त में हा वद धात्‌ [४८] जिख अनेकाच्‌ 
अङ्ग [९५२] के अरन्त मेहा तिसको यण्‌ आदेश होवे श्र 
जारि प्र्यय परे र्ते । प्रथो गन्द अनेकाप्‌ भङ्ग द्वे निसके 
अन्त में दव्ान्त धात घोर रम धोके धकार णे पूं 
श्धातु का अवयव योग [९८ ] भो नरं स्मलिषए 
अजादि प्रत्यय परे रहते प्रधो न्द के शकार को चश भया । 
भि ! पर्ः । प्रथम्‌ । प्रच । पर्य: । प्रथि । ॐेव रूप 
पपी. अन्द्‌ [९९४] के तच्छ दं, इवो रोति जे गरामणोः 
अधात्‌ याम का सरदार । व्यन्त ₹े दख से ग्रामणी + 
ङि { ९९० ] = पामष्ठाम्‌ । अनेकाच्‌ कदं कहा । नोः । 
निदो [९९९] । नियः ५ यदं मी यण्‌ दो जाता । [१११] 
ओर परयमयाः पूदंसवः [१४६] । भन भूतो की शपे | 


| 








। अनस्त पुखिङ्ग ¦ 

विधायक. सूच [ ९९१. परे. चै म लिष 
[९३] न + श्रम्‌ =-निचम्‌ । नियः) निघाम्‌ [२९०] 1 
शरोर जव संयोग [५८] पूवं ररे तब य खन नरो लग- 
। ता । जे । सथि-+जो सुजि । यवको+दी = 
| चवक्रो [९९१९] ॥ 

॥ मूल २२३ ॥ गतिश्च 1 १।९1६०। प्रादयः 
क्रियायोगे गतिसंन्नाः स्युः । गतिकारकेतरपृव - 
पदस्य यण्‌ नेष्यते । शुडधियौ ॥ 

{रीका]- प्र ्रादि' [४८] जो उपमं [४०) खे 
कियाकेयोगनें गति संज्ञक होयं । भध्यकौरको द्च्का 
किमति वा कारक घे श्न्यद पूव पद जिस अङ्ग कः 
त्को चण्‌ [२९२] न रोय । जरे । शुद्धौ शव्दमें 
धोगच्दे मेपू जोगुधंग्ट हे लेतः मति कंक हेन 

|: कोरक हे दसो से यदांयण्‌ न भदा । शदो += 

` शधि (२२९) ॥ 
= + मुल २९४ ॥- न भुसधियोः 1६181 ८१। 
। श्तयोरचि सपि यस्‌ न । सधियौ । सुधिय इ~ 

त्यादि । सेखमिच्छतोति । सीः । ` सूतीः । 


| 
| 
हि 









५ श्रजन्त पुकिङ्ग । 
सुस्यौ । सुत्यौ । सख्यः । सत्यः । गेषं प्रभीवत्‌। 
शक्मुहरिवत्‌ । र्वं मान्वाद्यः ॥ 

[टौका)- अनादि सुप्‌ परे रहते भू ओर धो बष्ठ 
कोयुण्‌ [श९१ श्रोर रेद्‌] न हाय । सुधि [९९९] 1 
शुियः। इत्यादि । परुख चादनेवाले को सुखी श्रार सुत 
कौ दृच्छावाले को रुतो क्ते ठे । सुखो +ऊसि का-ङ्‌ 
= ष्यः [२९९ शर्‌ २०४] । सुः रेष रूप. प्रधी 
[९२२] शव्द के सदृ्दे। गयु शव्द इरि न्द क त 
ह तसे दो भानु श्रादि भब्द जनना ॥ 

॥ मृल रू ॥ -ठज्वत्‌ करो; ।७।१।८५। 

~ असन्नुदौ स्ेनामस्धाने । कोषटशन्दस्य कोष 
प्रयोक्तव्य दरत्यथः ॥ 

[दीका] सुद्धि [५५२] े भित्र सवेनाम्ान 
१८४] परे .रषते रादु शव्द तृजन्त शब्द्‌ के समान दय 
अधात्‌ कोष्ट शब्द के सयानो दयं ॥ ` ` 

॥ मूल २२६ ॥- ङतो डिन्सर्वनामस्यानयोः। 
७।३।११०। छतोऽङ्गस्य गणो डनै सबेनामय्छाने 
चइति प्राप्ते ` ५ 





। अनन्त पुरिङ्ग \ 

[ौका]---ङि ओर सर्वनामच्दान [१८४] परे रते 
ऋकारान्त अङ्ग [९५] के स्वान में गृण देवे । यह प्राप्न 
भवा ॥ तव 

# मूल २२७ ॥ दुश्नस्प्रदं गोऽनेह- 
सां च ।७।१।८४। दन्तानाम्‌श्नसादीनां 
चानड. स्यादसन्ुदौ सौ ॥ 

[रीका] खकारान्त उणनस्‌ पुरुदं्स्‌ ओर श्रनेदम्‌ 
बका को रनर श्रादेष हाय समुद्धि [९५९] से भित्र 
खु परे रहते ॥ | , 

१ मूल रर ॥--भुनृच्लदनमनेदृतः 
दृचतृरोठपोठग्रणस्तृणाम्‌ । ६ ।४।११। च. 
बादीनामुपधाया दीरषोऽसन्बदधौ स्वेनामस्ाने । 
कोटा । गरोष्टारौ । गरोष्टार; । गोष्टून्‌ ॥ , 

[सौका}--्प्‌ अन्द श्रार तृन्‌ पर्यवान्त [ ८८० ] का 
र त्यन्त ८२६] ओर समृ न ट ल चतर पोत 
प्त दहो को उपधा [९८०] को रौं रोय यदि समुहि 
[५५९] ॐ भिक सर्वनामखान [१९४] परे रदे } 








अजन्त पुकिङ्गं । 
क्ष्टु+स । फिर [९५] कोष्ट्+म्‌ । पिरि [९९७] 
केषन्‌ +स्‌ । तव (९००) करष्टन्‌ ) [रर] दष्टान्‌ 1 
तव [२०१] कष्टा को्ट+ शी । तव [९२६ श्र श्‌७] 
कोटर + । (रय) कष्टा । कोटरः । कोष्+भम्‌ 
९१४६ शरोर १५०) =केषटरून ॥ 

४ मूल २२८ ॥ विभाषा -ठतोयादिवतरि। 
७1१1८७1 अजादिषु कोटवा ठन्वत्‌। करो- 
षा क्रों ॥ 

टोकाः--कृनीयादि जा अनादि विक्गि चरे 
दाते कष्ट, शब्द विक कारकं तृजन्त. [प्द९).के 
सदृश देवे । कोष्ट +टा[ १४९] = कषट+ा जजर 
{९९} 4 वा कुटव [१८२] । किदे ॥ 

#` मृल ,२३० ॥--छत उत्‌ ।€ । १।१११॥ 
तो ऊसिंङसोरति उद कादंशः.। रपर; + 
 वडोकपु - टन ओ परे यदि छनि धा जर्‌ ऋ । 
अकार दो ले देनो को रपरः उकार अर्त्‌ उर्‌ ` [७] 
एकादेश दोय कोट्‌-+म्‌ ॥ पिर, । `` (^ 





ह 
| श्र ॥ कध्कोमदी 
। अभरन्त पुिङ्ग 1 

# मृल २३१ ॥--रात्‌ सस्य । ८।२।२४। 
रेफात्‌ संयोगान्तसस्यैव लोपो नान्यस्य । रस्य 
विसगेः। कोष्ट; । क्रोष्टोः ॥ 

डोका)-- रकार मे परे सथाग [९५८] के न्त मे 
ओस्कार ति्ी का लोपदोयश्रारका नदहोेय। दसो मे 
कोष््ुर्‌ । फिर [५१९] कष्टः । कुष+ जम्‌ = 
कष्टाः ॥ 

॥ मुल २३२ ॥-- नमचिरटन्बद्वावभ्यो नर्‌ 
पूविप्रतिपेधेन । क्रोष्टनाम्‌ । क्रो्टरि । पके 
हलादौ च शक्म॒वत्‌ । इदः । दृद्धौ । ह्म्‌ । , 
इत्यादि । अतिचम्‌ शब्दे तु नदीकायं विशेषः । 
जे अतिचम । अतिचम्बे । अतिचम्बाः | अति- 
चमूनाम्‌ । खलपूः ॥ ८ 

{दका विप्रतिषेधे परं कार्चम्‌ [९२२] बृचजें 
के कडा है “कि पर छत् का कायं होय परन्तु वातिंककार 
कौ चाञ्जो भ पयार णन्दो से परे शाम्‌ शो 
लो षर भूव का निष करके अत्‌ नुम्‌ [१७९] अचि 


1" अजन्त पुति । 


षरे रदे र भाव [९१०] । ओर तृषवद्वाव [९९९.] इन 
सोन का निषेध करके नुद्‌ [१६२८] हो आगम होय । कोष 
नाम्‌ [१६८गरार ९५६८] क्रि [९९८ ओर ९९९] । 
पमे शरोर इलादि मुप. परे रहते इक रूप ग्ध, नद 
[९९४] केसदृशरं । हः ढी) हम्‌ । 
दत्फादि । परन्तु अतिचमू शब्द में वमू शब्द नित्य स्तौ 
वाचक दे दम लिए नदो संज्ञा [२९६] का कायं उषम 
विण हे । दे शरतिचमु [२९०] ,। अरतिचम्े [२५८ ओर्‌ 
२९८] । अतिन्रम्वा; । अतिचमूनाम्‌ [९६८] । अव खलपू 
अन्द के रूप .लिखते हं । खलपूः ॥ 

॥ मुल २३२ ॥-्रोः सपि ।€।४। खर 
धात्वबयवसंयोगपूरवीं न भवति य उवशस्तदन्ता 
यो भातुस्तदृन्तस्यानेकाचोऽङ्गस्य यण्‌. स्थाद्चि 
सुपि । खलं घौ । खल घः। रुवं सल्वाद्यः। स्वभूः । 
खभवौ । सभव बधोभू; ॥ 4 

[ सेका ]--जिष उरं के पूरं धातु [४८] का 
शरव्व संयोग (९९) नहा रसा उवं जिस धातु कै 





ॐ श्रन्तभेदार्हसाजा धातु सो जिष ्रनेकाच्‌ अङ्ग [११२] 
के चरन्तम हा उमको यण्‌ आदेश होय अजादि स॒ प्रत्यय 
परे रदे । खललप । खलघ्वः । सलु आदि अन्द भो इसके 
 अदृगदं ! खभूः । स्वमु [२०४ शरोर २९९] । 


दृग्भू शब्द्‌ । दनम्‌: ॥ 
(६ मूल २२५ ॥- इन्करणनःपूस्य भको यश्‌ 
वक्तव्यः । इन्दव । वं करमूः । प्नभू ; । घाज्ना । 
ह धातः । धातारौ । धातारः ॥ 
। ५ का) जिस भूमे प्व दन्‌ कर वा पुनर्‌ ह 
` तिमके चण्‌ दोय । यद वार्तिक दे । दृर्टो। दमौ रीति 
ओर युनमूः। अब धाठ अद्‌ । धतः [२७। र्‌*०। 


| सुवः । अव वपोभू अन्द । सूः ॥ 

| ५ मृल २ङ्् ॥ -वपोम्बश्च ।६।६।८४। 
अस्य पण्‌ स्यादचि सुपि । व्ोम्बावित्यादि 1 
। ` ^ ॐ 

|: [ौका)- अनादि सुप्‌ परे रहै वषम ष्वद का 
| दण [२२९] श्रादेश राय । वरपभ्डि) इत्यादि । श्रव॑ 













१ अजन्त पुः । 


श्श्८। श्र २०९] 1 दे धातः |२२९। २५०१ ओर्‌ | 
९१५९] । धातारो [९९६ ज्र २९८] । धातारः ॥ 
॥.मन्‌ २२६ ॥--छवमान्नस्य शत्वं वाच्यम्‌ । 
धातृणाम्‌ । रवं नादयः 1 नघ्ादिग्रहणं यु 
त्पत्तिपक्ते नियमायम्‌ । तेनेह न । पिता । पित~ 
्यँ। पितरः 1 पितरम्‌ परप धाट्बत्‌। णवं जा 
मातराद्यः।ना। नरौ॥ 
[टोका] इम वार्तिक का यद च्रे हे कि ऋवणे 
मे परे ओ नकार'निमका णकार दाय । धातृणाम्‌ [१६२ 
~ "श्र ९६८] । शरे ोन् सत्यादि [९९८] हें । भका । 
नक्ादि [२२८] ए पयो किया द क्योकि एन न्दो का 
पाठ उणादि में हे श्रीर उणादि शब्दे को ढनन्त [८८०] 
वजन्त [८६ ] मानकर दोघं सो सकता श दे फिर ज य 
दनको लिखा दसका क्या फल इ । समाधान । इच नियम के 
निप इतका यद किया धै कि भदधान्त पच म जो उणादि 
खिद नृनर्त तृजन्त क दों हाय ते केवल न्रादिक क| 
रोयदुमरो कोरी दशो से जो उणादि शव्द तुष तृष्य 
6 # ४ 





| ( । अजन्त पुषित । 


=> 


ओं चिङ्‌ रोते हे जैसा पितृ ब्द तिनको दोषं आदेश 
{९२८} नं हाता । पिता। पितरो । पितरः । पित- 
रम्‌. रेष रूप धातृ अन्द [९२५] के षदू्रे । रेे दी 
जामातृ आदि शानना। वनु शब्द । ना। ने ॥ 

॥ मूल २३७५ डच ।६।४।६। अस्य 
नामि वा दीर्घः । नृणाम्‌ । णाम्‌ ॥ 

[येका] नाम्‌ परे रते मू अन्द को विकल्प कर- 
क दीघं [९६८] रोय । ल्दृष्णाम्‌ । वा नृणाम्‌ ॥ 

॥ मृल २३८ ॥--गोतो णित्‌ ७ ।१।९०॥ 
ओकारान्तादिहितं सर्वनामस्थानं णित्‌ । गौः।* 
गावौ । गावः ॥ 

[रीका] गे सद्य ओकारान्त ण्वद्‌ से प्रे जा 
खवेनामखान [६८४ ] णो चित्‌ के दृष होय । जाः 
[९५३] । गक्ष [२०३ श्र २८] । मावः ॥ 

| आमूल रद्‌ ॥--जौतोऽम्गरसोः । ६।१।८३। 
+ ओतोऽम्‌शसोरचि आकार रकाद: । गाम्‌ । 
(सा \ गाः । गवा । गवे । नोः २१ कत्यादि ॥ 


५ जमरी + 


।" अजन्त पुलिङ्ग । 


(रीका) ओकारान्त शब्द्‌ से परे जा श्रम्‌ वा 
भस्‌ ्रत्यय का श्रकार रे तो श्राकार एकादेश हेव । 
गो +म्‌ [५५] = गाम्‌ । गावो [श्‌ ९०द्‌ । शरोर 
२९] +म्‌ नमाः गा+टा =मवा [९९] ॥ 
गवे । गा+ङमि वा डम्‌ = गोः २ [५८४] । इत्यादि ॥ 

॥ मृल २४० ॥--रायो इलि ।७।२।८५॥ 
अस्याकारादेशो इलि विभक्तौ । राः। रायौ । 
रायः। राभ्यामित्यादि । ग्लौः । म्लावौ । म्लावः । 
म्लौभ्यामित्यादि ॥ 


॥ दत्यजन्ताः पुद्जिङ्गाः ५ 


[रौका ]--इलादि विभन्ि परे रहते १ ब्द को 
अकार श्रादेशं हेय । र+स॒ राः । र+श्रो [९९] = 
रायौ । रायः । राभ्याम्‌ । इत्यादि । म्वोः । म्बा । ्वावः । 
ग्बोभ्धाम्‌ । दत्यादि ॥ 


॥ जन्त पुशिङ्ग समाप्त भया. ॥ 
^ धद ४५ 










॥ लंषुकतम्‌दी ॥ 


। अजन्त स्त्रीलिङ्ग । 


॥ रमा [९००] ॥ 








` ~# मृल २४१ ॥--अौङ आपः । ७।१।१८। 
| आवन्तादङ्गात्‌ परसय भौ स्यात्‌ । ओोडन्ा- 
 कारविभक्तः संका । रमे । रमाः ॥ 

५[ रोका }-- आबन्त श्रङ्ग [९५२ ) मे परेजे श्रीर्‌ 
निरेके खानमे शो शेते) श्र शरोर्‌ एन दनां वि 
` भक्तयो कां पोर नामे । रमा+शरो [१५६ श्रोर 

२५] रमे । रमाः ॥ 

॥ मृल २४२ ॥- सम्बहौ च ।७।३।१०६ । 
( आप रकारः स्थात्‌ सम्ब्ौ । रडनदष्वादिति स- 
 ग्बहिलोपः। हे रमे। हहे रमे। हे रमाः। रमाम्‌ । 
र्म । रमाः ॥ 
 [रौका]- आए के खान मं एकार रवे यदि 

[११ ] परे रहे । चरमे [१९५४] चरमे 
४ । रमाम्‌ । रमं । रमाः ॥ 


॥ मुल २४३ ॥- आङि चापः + ७।३।१०५। 

















आड ओसि चाप रकारः । रमया । रमाभ्याम्‌ 
३ । रमाभिः ॥ 1 

[टीकां]--श्राप्‌ के स्वान में एकार हवे यदि श्रा 
[१८] बा ओम्‌ परे हो । रमया । रमाभ्याम्‌ द । 
रमाभिः ॥ त 

4 मुल २४४ 1-- याडापः ।७।३।११३ ॥ 
आपो डतो वार्‌। टद्धिः। रमायै । रमाभ्यः ` 
२। रमायाः २। रमयोः । रमाणाम्‌ । रमायाम्‌॥ 
रमास्‌। रवृ दुगाज्निकाद्यः ॥ 
५ टका} आप्‌ खे परे जा डित्‌ सुप्‌ रहे तिषको 
याट्‌ भ्रागम देवे । रमा+याट्‌ + ङे रमये [४९] 1 
रमाभ्यः २। रमा+यार्‌+डसिवा उस्‌ रमायाः ९। | 
रमयोः २ [९४३] । रमाणम्‌ । [१६८ ग्र ९५८] ॥ | 
रमायाम्‌ [९२०] । रमाखु । दषौ रीति खे दुगे अ 
ज्विका श्रादि जानना" ॥ | 

५ मूल २४५ ॥-- सवेना : स्याडढुस्च 
७।३।११४1 आवन्तात्‌ सवनास्नो ङितः स्याडा- 













१३० ५ लघ्कौम्दी ॥' 
~ । अजन्त स्तीलिष्ग .। 


षश्च हवः । सर्वसमे । स्याः २। सवासाम्‌ । स~ 
बयाम्‌ । शेषं रमावत्‌ । खं विश्वाय आ 
बन्ताः ॥ 

[टोका] -श्रावन्त स्वनाम खे परे जा डित्‌ सप्‌ 
तिसको स्टार्‌ श्रागम देवि श्रर श्राप्‌ को इख रहेवे । 
खव + र = सवे । सवस्या: २। सवासाम्‌ [१७१५] । सर्वस्याम्‌ 
[९९०] । ओष रूप रमा शव्द के खदूरं । दसो प्रकारे 
आबन्त विश्वा [१७१] इत्यादि ॥ 

॥ मृल २४६ ॥-विमाषा दिक्समासे ब~ 
इत्र ।१।१।२८। सर्वनामता वा। उत्तरपृवं ~ 
स्ये । उत्तरपृोयै । तीयस्येति वा संत्ना । दि- 
तीयस्य । डितीयायै । रवं दीया । अन्वाति 
इषवः । हे अम्ब । हे अक्र दे अल्ल । जरा । 
जरसौ । जर । इत्यादि । पत्ते रमावत्‌ । गोपा 
विश्वपावत्‌ । मतिः। मतीः। मत्या ॥ 

` (-दौका }- दिशा वाचक बन्द का अन्तराल अधं 
जो बही अमा [ १,०२५.] निरा सवनाम संज्ञा वि 











1 "अजन्त स्तौलिङ्ग । 





कल्प करके होय । उ्तरपूवंदे [२४५] । वा उक्तरपूदीयै 
[२४४] । तोय मरत्ययान्त न्द कौ विकल्प करके डित्‌ 
वचन परे रहते (९८९) वेनाम संजा दे । दितो । वा 
दितोययै ¡ रेरे हो ठतीया शब्द है । सुद्धि [९५९] 
परे रहते हस २९८) श्रादेथ हाता है, ₹े अन्व । 
हे उक । दे श्रक्। जरा [९०० ].। जरतो [९८९] । 
जरे । त्यादि । प्म रमा न्द्‌ के षटू जानना । 
गोपा गन्द विच्यपा शब्द [१८९ ] के खषृ्रहे। मतिः। 
मतीः [१५०]. । म॒त्या [१८२] ॥ 
= ॥ मूल २४७ ॥- ङिति इखश्च ।१।४।६1 
दयडखड्स््ानौ स्रीणब्द्भिन्रौ नित्यस्रीलिङ्गा- 
वीदूतौ इस्ौ चः इवर्गोवर्णौ च्वरियां वा नदी- 
सं्नौ स्तो डिति मत्ये । मतवे। मत्याः २1 
मतेःर२॥ 

[टौका]- स्तौ "अब्द के काड्कर जिस्‌. नित्य, स्तौ , 
लिङग रेकारान्त ऊकारान्त को इडः उवद देथ [२९१९]. 
आश हौ ओर स्ती.वाचक नो ख दवषान्त उवोन्त्‌ शग 


र १ शधुकौम्री ५ 
| । श्रजन्त स्तीखिङ्ग" । 


विकल करके नटो [२९९] संज्ञक रविं थदि चित्‌ चप्‌ 
रे रहे। मै (२९८ भरर ९९८] । वा मतये 
[९९३] । मत्याः ९ वा मतेः २ [९८३ चरर ९९४] ॥ 

॥ मृल र८ ॥- द्टुङ्गगाम्‌। ७।३।११७॥ 
इदुङ्गयां नदीसंनकाभ्यां परस्य ङराम्‌ । मत्याम्‌। 
मतौ । शेषं हरिवत्‌ । रवं वृह्ादयः ॥ 

[टौका]-- इकारान्त उकारान्त नदौ संज्ञक [९९६ 
ओर ९४०] भे परे जा डि तिषको श्राम्‌ [२९०] 
शआरादेथ चोषे । मत्याम्‌ । प मे [२४९] म्तौ [१८५] 1 
जेव रूप ररि [१८८] ्रन्दकं सदृशे । र्ये शो 
बुद्धि भब्द इत्यादि ॥ 

॥ मृल २४९ ॥-चिचलठ्रोः स्वियां तिटच- 
तद्ध । ७ । २। << । स्तरीलिङ्गयोरेतौ स्तो वि~ 
भक्तौ ॥ ( 
~ दटोका)---चि ब्द चतुर ब्द णो स्तौशिङ्ग रं 
लो चण चान नें म ऊ तिद्ध चत परारेश हेवं बिभष्ठि 
परे रश्ने ॥ " 





1 " शरजन्त स्तीलिक्ग 1 


॥ मुल २५० ॥-अचिर छतः । ७।२।१००॥ 
तिष्ट चतष्ट रतयोक्रेकारस्य रेफादेशः स्यादचि । 
ग्गदुरबौ ्लानामभावः। तिस्तः २ तिखमिः । 
निधभ्यः २। आमिनट्‌ ॥ 

{ टोका }-- तिष्ट चतद्ध शदो के खकार का रेफ 
आ्रादेथ हेये श्रच्‌ परे रहते । इष विधिमेइ्न दोर्नां शन्दो 
को गुण [२२६९] दों [१४९) भरर उकार [९९०] 
शादे नरं दोते। तिखः २। तिद्धभिः। तिखग्यः २। श्राम्‌ 
परे रहते नुय्‌ आगम [ ९६८) श्रा तव [१६९ ] दोषं 
भाया ॥ तब 

॥ मल २५१ ॥--न तिद्धचतद्ध ।६।४।४। 
रुतयोनोमि दिषो न । तिद्धणाम्‌ । तिषष्‌, । 
द २ ाश्याम्‌ ३ , दयो; २। गौरो । गौरवौ। 
मोवः च गौरि + गौयावित्यादि । रवं नचाद्‌- 

लच्छी । शेषं गौरीवत्‌ । र्वं तरोतन्त्धा 
दयः 'खीषद्ेखि॥ ॥ 





गलन 
५ अबुहोम्रौ ॥ 
1 अजन्त स्तीलिङ्ग । 


{ रका ]-- नाम्‌ [ ९६८ ) परे रते तिद्ध चतद्ध 
अन्दोंकतो रोषं ्रादेथन रेवे। तिरणाम्‌ [२२६] । 
विषु । ९ [२९१९४। ९३४२ । तरर ९४९] । 
इभ्याम्‌ ९1 दयाः ९ [९४२९] नोरी (९००1 
जी [२९५ ) । ओर्यः । इहे भारि ९९०) । रे 
जता । इत्यादि । रेरे शो नदो इत्यादि । लको शव्द सन्त 
नरं दरस लिए आरषटकखु का लाप[ २००) नरं होता । 
द्योः । गेष रूप गरो शब्द के सदृदं। दसी मकारे 
तरौ तन्नो सत्यादि च््दरे। स्तौ २०० रे चि 
[९९६ र २९०1 





॥ मूल २५२ ॥--च्ियाः । ६।४।७८। अ~ 
स्येवडलादौ प्रत्यये पर । च्ियौ । स्वयः ॥ 
[रोका ]- सखी षन्द को यङः रेष. होवे अणा 
दि प्रत्यय परे रहते । स्तियौ । स्विः ॥ 
| १ मूल २५३ ॥--बाम््रसोः । ६।४।८०। 
 श्िया यड: । स्यम्‌ । सीम्‌ । स्वियः । सखीः । 


॥ लधकतम्दी ॥ | 


 -रजन्त स्तीलिङ्ग । 


स्विया । स्वयै । स्तिया: । परत्वाच । स्रीणाम्‌ । 
सतीष्‌ । श्रीः शिवौ । धियः ॥ 

[रका] श्रम्‌ भष्‌ परे रहता स्तौ अन्द को इ~ 
यदः श्रादेभ्र विकल्प करके दाय । स्तियम्‌ । वा स्तम्‌ 
[९११५] । स्तिवः।* वास्त: [९४६] । स्तिया । 
चिरे [ २१९८ श्र ९९९ ] । सिः स्लियाः [२५९] 
ख से ्खनयायो नुट्‌ [१६८] खच परे डे दष नि- 
भित्त [९३२ ) नुद्‌ श्रागम हो ता ई इयङ्‌ नरं 
होता । स्वोणाम्‌ \ स्तोषु । ओओोः। भियो [९९९] । 
भियः ॥ 

॥ मूल २५४ ॥- नेय डन्वङ्स्यानावस्र 1१1 
४।४। दयङ्वडगोः-स्वितिर्ययोस्तावीदूतौ नदी- 
सं्नौनस्तोनतुख्नो। ह यीः। चिये। भिवे। 
धिवाः। थिवः ॥ ` 

{ टौका रजि शैकारान्त ऊकारान्त का श्य्‌ 
खवः. [९२९] शरादेष दाते सो नदी संज्ञक [२९६९] नः 
शेवि स्वो न्द कु क्ोठकर । दसो किए इख ¡ ९९७ } 





। अजन्त स्तीलिङ्ग । 


भृँ रोता हे, जैपेदेश्रोः। भिय [२४० । ९९८। 
आर ९९८] । वाभरिये । जिया: [९४०। ९९८ जर्‌ 
{९१८ ] । वाच्िवः ॥ 

# मुल २५५ ।--वामि ।१।४।५। दंयङ्बडः- 
स्थानो ख्यास्यौ य्‌ आभिवानदीसंन्नौसतोनत्‌ 
स््लो। ओीणाम्‌ ।. यियाम्‌। यिचि । चियाम्‌। 
धेन्‌मतिवत्‌ ॥ 

[ रोका }---जिन .स्तीवाचक ईकारान्त ऊकारात 
शदेः को दय्‌ उवः [२९५] श्रादेश हेते दसो श्राम्‌ 
परे रहते विकल्प करकं नदो संन्नक देयं परन्तु सो श्य" 
की यह विकल्प विधि न लगे । ओणम्‌. [९९८ रार 
११८] । जियाम्‌। सिचि । वा चियाम्‌ [९२०] । धेनु 

मति गन्द (९४६) केसदरशदे ॥ , 

॥ मृल २५६ ॥--स्वियां च । ७।१।९६। 
स्ीवाची क्रोट्स्जन्तवद्रुपं खमते ॥ 

दिका) स्ीवाचक कु श्ट का रूप दरनन्त 

[९९५] के सदृश रेषे ॥ 





। अन्ते नेपुरकेलिद्गे । 
रकौ }- वट. संक [२९५] श्र स प्यार 
क्वे चरको रं टाप्‌ जालो भ्रत्य ेो नोय 1 
ध निट चतद्ट,ननानदरः दुद चाद चार मःटरे घात 
|: अष्ट ख त्यादि जानिए । खट-~सु[ २२९७) २९य८। 
०० । आर ९०९ ] = स्सा । खार [२९६ त्र 
१२८] । भाद शव्द पिठ श्ट [२२६] के सदुश र । 
परन्तु अष्‌ परे रदे मादः [ १५७ } । यो अब्द गे अव्ट 
` [श्श्प्शरीर ९२८] कं ष्द्ण दे । रै णद पुकि 
{९४० 1 के षदृशरहे । नशब्द गतो [२४०] शब्द 
कचरे ४ 
^" ) -शनन्ते सतीलिङ्ग भव्य षमाप्त भए ¶ 


(र 


4. ॥ अथाजन्ता नपसकलिङ्गाः ॥ 
























॥--अतोऽम्‌ । ७1 १। २४ । अ. , 
कगीवात्‌ खमोरम्‌। ज्ञानम्‌ । रडमुदसा- 


१ कषलौमरी । = १३6 | 
। ` अजरत्‌ नपुं्कलिङ्ग 
परे जनो ख ओर श्रम्‌ रे तिलके दान जें श्रम्‌ होय । 
चान+ु वाअर्‌ = चानम्‌. ३ जान्‌, { ९५४] ५. 
॥ भुल २६० ॥--नपंसकाच्च । ७9 १।१९ । 
करीवादौडरः शी । मसंन्नायाम्‌ ॥ 


{टोका ]--क्वीव श्ये परे जे श्रो. [९४ 1 
तिमकेख्यानमें शो देवे । रष प्र्ययके देने षे श्चान भन्द्‌ 
कोभसंजञाङ्र [९८६ भरर ९८४] ॥ तव 

मल र६११-- यसेति च । € । 8 । १४८ 

. ईकारे तद्िते च भस्येव्ावगायोर्लो पः 1 इतये + 
लोपे प्राप्ते ॥ , 
रोका चदि एकार वा तद्धित प्रत्य [१०९८] 
परे रंहे ते संक [*९८९ ] अन्द के वणं अवं का 
खाप दवे । दख खच, अकारकालाप मन्न भया ॥ तब 4 

॥ मूल २६२.५- अड; श्वा प्रतिषेषो वा= 
च्छः 1 ऽ्रान्‌ 4 कत 

{का ख गिक का चह अं किचि _ 











। भरन्तं नपुपकालि्गे । 


जडं [९४९] के ववानमे भो बररेध छारोल 
पूत विधि [२६९] का प्रतिषेधे रेवि इने लिए वंशं 
-अकोर कालोप नरं डरा । ज्ान+ ओ = जाने ॥ 

„. ॥ मृल २६३ ॥--जश्छततोः भिः। ७1 १।२०1 
क्तीवात्‌ ॥ 
धू रीका} क्लीव शृङ्ग से परे ज जम्‌ ओर भष्‌ 
तिनके स्वान में गि देवे. ॥ 

., -॥ मूल २६६ ॥ भि सर्वनामस्यानम्‌ । १1 १। 
४२.॥ 

[ रोका ]- भि को सर्वनामम्यान संज्ञा हीय ॥ 

„ ॥ मुल २६५ ॥--नपंसकस्य सलचः। ७ 1 १। 
७२ । भलन्तस्याजन्तस्य च क्रीबस्य नम्‌ स्यात्‌ 
सवनामस्याने ॥ 9 

„48 डौका 1 -दमलनत शरोर अजन्त कव अङ्ग को नुम्‌ 

जमन से चदि यषगागनान परे रदे ॥ 

| ॥-मिद्चोऽन्त्यात्‌ परः 1 १।१॥ 
मध्ये 'योऽच्यस्तग्छात्‌ 











+ 
^ णमी " 
। अजन्त नयपुखकलिङ्ग । ॥ 
तायवो मित्‌ स्यात्‌ । उपधादीषः । ताला 
नि । पनस्तद्त्‌ । शेषं 
लाट्यः 4 ध 
{ टीका }- जिम श्रागम का मकार इत्‌ संक शः 
शो आगम स्रं से जा जन्य ष्ठर ह तिषभे परे देवे | 
र निमी का अन्त अवयव से । दारण । जाने भ 
के स्रामे ज अन्यदतो रकार शे जसौ ते परे लुम्‌ 
श्रागम डश्रा तव । ज्ञानन्‌ । 'शरारनुम्‌ का भकार जान 





(> 
3 
3: 
६ १.५६ 


3 ५. 





अब्द का आ्रवथव दा गया । दषो ञे उपधा के श्वाने 
"दीर्ध [१८८] भया । दृष रोते शान +जम्‌ वा अस्‌ 
= ानानि ! भेष कूप पुलिङ्ग के स्दूम दें \ इसी प्रकार 
धनः वन फल इत्या दि ग्ब्द जानना ॥ ~ 





अम्‌ वारीणि {२९६द्‌1 ९२६४.॥ १८८॥ 


1।. न शुमताङ्गस् यद मूच [९९९] निष्य 
ओ पतते [२९९ ] समुद्ध निभिततक कायं जो 
ओ छया । य लिए बारिवा दे 








। अजन्त नपुंसकलिङ्गं । 


॥ मूल २७३ ॥-- मरथ्यिद्धिसकव्यन्कामनःः 
इमदात्तः । ७।१।७५। टाद्‌ववचि ॥ 

[डोका] -श्रखि दयि षङ्यि चरर श्रचि न अन्द, 
के उद्‌ात्त“अनङ. आदे हेते टा श्रादि अनादि विभङ्गि 
पर रहते ॥ 

.॥ मुल २७४ ॥--अन्ञोपोऽनः । € ।४।१२४॥। 
अङ्गावयवोऽस्वेनामव्यानयजादिसवादिपयो यो 
ऽन्‌ तल्यकाण्स्य लोपः । द्ध्रा। द्र) द्ध्रः२। 
द्प्रोःर ॥ , 

[ टोका जा अन्‌ शङ्क का श्रवयवः डा श्चीर जिम 

“ "से सर्वनाम का दादे यकारादि वा अ्रादि मुचादिप्र- 
ह्यय परे रदे तिमे अकार का लेप हवि । दशना । 
सप्रे ।दध्रः९। रः ॥ 

1 मल ,२७५ --विमाषा डिन््वोः 1 € 1 81 
१३९६ । अङ्गावयवोऽसर्वनामस्धानपरो योऽन्‌ नः 
स्याकारष्य लोपो वा स्यान्ङ््ोः परयोः । 
द्चि। द्धनि। शेषं वारिवत्‌ । रवमच्िशकष्यी- 
चि। सथि। सभिनी । सधीनि । रे सूपं । ऋ सधि 

न 





७६ =» न्नोमरो + 
। अजन्त नपुंसकलिङ्ग । 


सधिनेत्यादि । मध्‌ । मधनी । मधूनि । हे मधो । 
क ध्‌ । सल्‌ सख्नी । सूबूनि । सूनेत्यारि 1 
याट । धाठ्णी । धातृखि । घातृणाम्‌ । हे धातः । 
शवं न्नाचाद्यः ॥ त 

[रौका)- ज अन्‌ अङग का अवयव सो लिय मे परे 
खवेनाम के छोडकर ङिवा भो रोतो उसके रकार का 
खोप विकल्प करके होय । दभ्रि। वा दधनि।.ज्व षू 
वारि ग्द [२५७९] के सदृश हं, रेभे दो श्रद्ध सक्िश्रार 
श्रचि। सुधि [९७० र ९७१ ] 1 .सुधिनो [२६०॥ 
९७९ । र ९६६ ]। मुधोनि [२९ । ९६४।९९१॥ 
१६९ । शिर ष्टम] । रेषे [९९०] । वारेषु- 
चि [९९२] । खधिना [२०९] । सत्यादि । मधु । मधु 
नी। मधूनि हेमधा। वारे मधु । सुलु । लुन । 
खुलुनि । सूखुना । द्रव्यादि । घाद । घादणो। ्षादणि 1 
खादाम [९६८१ १६९ । ओर ९२६] । रे धातः 
[५८९ ओर ९९९} । एसे च्राट इत्यादि ॥ 


॥ मुल २.७६ ॥ रुच दग्रा शे । १।१। 





1 अजन्त नपुमकलिङ्ग । 
य । प्रद्ु। प्रद्युनी । प्रयृनि । प्रचनेत्यादि 1 
पररि। प्ररिणो । प्ररीणि । प्ररिणा । रुकदट्शवि- 
क्र॑लमनन्यवत्‌ । प्रराभ्याम्‌ । प्ररीणाम्‌ । सन्‌. ॥ 
सनुनौ 1 सुनूनि । सूननेत्यादि ॥ 

[रोका ]-- जव एच्‌ को ख आदेश्च विधान करें तवः 
उसके ह्स्र [ २७०] टको देवि ्रथात्‌ एशैकाड्‌ 
ोयश्रोर ओ ओको उ किन्तु प्राप्न अरव्ंन दाय । शख 
लिए द्यो न्द्‌ [२५] से मु, ।' मयुनो । मयूनि । अचु 
ना। रत्यादि" भरपूर्वक रै शब्द से प्ररि । प्ररिणो । 

„ श्ररौणि। मरिणा । पूव गत टीका [९८९ ) भें यद कडा 
गवा हे कि किचित्‌ विकार मे एक वस्त॒ दूरी न्रे 
जातो दख लिए जेषे पुरि भं राभ्याम्‌ दृष्टयाक्ेले दी क्रोव 
में परषभ्याम्‌ भया । मरोणाम्‌ । स पूवक नो श्ट ऊे 
स्नु । सना । सनून । सनुना । इत्यादि ॥ 





॥ इत्यजन्ता नपुंसकलिङ्गाः ,॥ = "` 


----~----- 








॥ लंषुकमदी ॥ 


। दन्त युर ॥ 





। > # अथ हलन्ताः पज्लिङ्गा: ॥ 





{ + मूल २७७ ॥- हो दः । ८।२।३१। भलि 
पदान्ते च । लिट्‌ । लिड्‌ । लिङ । लिः । लि - 
खभ्याम्‌ । लिट्‌ । लिरुत्सु ॥ 

[टीका] श्रल्‌ परे रइते वा पदान्त में जा दकार 
तिसको दकार होवे । लिद््‌+सु = लिड्‌ [२०० भरर 
स्र] । वा लिट्‌ [१५६६) । लिहो । लिः । लिद्धगाम्‌ 
[१८५ शीर ८९} । लिय्‌सु वा लिट्‌ [१० २भ्रार ८ ° | ॥ 

॥ मृल २७८ ॥ _ दादेधातो्घः । ८।२।३२॥ 
अलि पदान्ते चोपदभ्रो दाद धातोस्स्यघः॥ 

[टीका ]---उपदेश ५.र्ने जा दकारादि धात्‌ 
{निके हकार के घकार दोय ध्ल्‌ परे रहते वा 
पदान्तमें ॥ 

॥ मल २७८ ॥--रुकाो बशो भष्‌ भा- 
अन्तस्य र्ष्यो; । ८ > । ३७ । धात्ववयवस्यैकाचो 

 भषन्तस्यं वशो भष्‌ सेध्वे पदान्ते च । धक्‌ । 
|! धग्‌ । दुहो । दुहः । पभ्याम्‌ । धच ॥ 


५ कषुर ५ 


॥ इलन्त पु्िङग । 





{ टीका धातु का श्रवयव जो ह एकाच्‌ स्मषन्ते 
तिका अवयव जे। बश्‌ तिके स्यान मे भष्‌ देष ज च 
कार वां श्व प्द्यय परे रदे श्रथवा वद पदान्त भें हा । तब 
दस ए गा पुग्‌ (९०८) । दश । दुः 1 
धुग्भ्याम्‌ [१८५] 1 ण्ड {९७०} ॥ 

"॥ मूल र८्० ४ बा द्रम हसुहसिदाम्‌ । ट। 
२।३३। ख्षां चस्य वाघो कलि पदृन्ते च । 
भक्‌ । भ्ग्‌ । रट्‌ । भरुड्‌ । हौ द्रहः । भगभ्याम्‌ । 
भ भद त्‌ । कव मूष, ४ 

[डोका)---स्मल्‌ परे रहते वा पदान्तमें द्द्‌ मुद्‌ 
सुद्‌ चिद्‌ दन धातु के इकार को विक्घल्य करके घकार 
हाच दुद्‌+सु भुक्‌ वा भुग्‌ । विक्य करकं ह्‌ । वा, 
भुडं । दुहे । दः । दुर्याम्‌ । वा भुडभ्याम्‌ । धच । वा 
भयस । वा [९०२] गुदं । इषो रीति जे मुद्‌ इ | 
त्वादि ब्द भी जानना ॥ ५ ॥ 

॥ मूल २८१ ॥--धाल्वादेः 1६ 
६४ । ख्‌ । खड ¦ दक्‌ । सग्‌.। खं खिद्‌ ॥ 












॥ इलन्त पुशिङ्ग \ 


+ [दीका }- धातु के श्रादि मेज कार तिषके 
श्वान में सकार रेवि । जषा कि पूवे खच [२९८०] जे 
शुह्‌ लिखा रे पर व्याकरण को रोतिषेष्णुद्‌ चे दवो लिए 
दष ष से मूरन्य के खन मे दन्ती स्कार रोता हे । 
शुट्‌ खड सुक्‌ वाखुग्‌ । दवो रोतिसे खिद्‌ दे ॥ 
५ मूल ररर ५ इग्यणः सम्प्रसारणम्‌. ।{। 
१।४५ ॥ 
[रौका -- शक्‌ केष्छानमेजा यण्‌ खो शपरसारण 
कहा जावे ॥ 
५ मृल २८३ ॥- वाह उट्‌ ।€।४।१२२ 
भस्य वाहः सम्प्रसारणमृट्‌ ॥ 
[दोका)- भ स्वक [६२८६ ] वाद्‌ शद को 
अभ्रघारण [ ९८९ ] ऊट्‌ दाय ॥ 
मूल २८४ ॥--पम्प्रसारणाच । ६ ।१। 
(> । संप्रसारणाद्चि पृवरूपमेकाद्‌शः । टद्विः। 
| विद्मौडः। इत्यादि ५ 
¢ ( शोको ]---संभरसारण [९८२ } सेपरे जा अच्‌ रे 





1 "हलन्त पुरग । 





ते देनोँकेखवानमें पूवं कारूप होय । विद्ववाद्‌ + भम्‌ = 
विद्रोहः [र्द ओर ४९) । दत्यादि ॥ 

॥ मूल र५ ॥ -चठ्रनडहोराम्दात्तः । 
७।१।८८॥ 

[ टीका }--- सर्वनामस्वान पर रते चतुर्‌ श्रोर श्र 
जुड्इ अन्द को उदत्त भराम्‌ [२९६ ] ्रागम होय ॥ 

॥ मूल २८६ ॥ सावनड्हः!७।१। ८२ ॥ 
नम्‌ । अनान्‌ ॥ । 

[ टोका}. ख परे रहते अनदुद्‌ बष्ट को नुम्‌ च> 
गम हेय । श्रनद्वाद्‌ [२८५] + नुम्‌ + ख == अन्धान्‌ 

(९०० ओर २६] ॥ 

॥ मल २८८७ ॥ -अम्‌ सम्बडौ 1 ७११।९८॥ 
हे अनदन्‌ । अनङ्खाहो २₹। अनडुहः ॥ 

[दका {---समडि परे हो तो अनङ्‌ न्द्‌ को भ्रम्‌ 
आगम दये । ३ भनन्‌ । अनद्ादः ९) अनङुहः ॥ ` ` 

॥ मूल २र्ट ॥--वसंसुध्वंस्वनडुरहां दः । 
८।२।७२। सान्तस्य वसन्तस्य खंसादे ख 
स्थात्‌ पदान्ते ` अनडङ्गयाभित्यादि । ₹ 





| 










(> ए 7 
शर ॥ लघ्कौमदी ॥ 
। इन्त पुशिङ्ग 


। किम्‌। विदान्‌. । पदान्तेति किम्‌। खस्तम्‌ । 
ध्वस्तम्‌ ॥ 

{ रौका }-- सकारान्त वसु प्रत्यय जिषके न्त मे 
दो उपे श्रार खख ध्वंसु द्र श्रनडुद्‌ शन्द को दकार शादे 
शेय पदान्त विपे । अनङुद्याम्‌ [ ९८५} । इत्यादि । म- 
कारान्त क्यों का । विद्वान्‌ । यहां दकार न हाय । पदान्त 
क्यो का । खलम्‌ । ध्वस्तम्‌ । यहां पदान्त नहीं ३ ॥ 

॥ मूल २८८ ॥-- सरः साडः सः । ८।३। 
१६ । साइ्रूपस्य संहः सस्य मृडन्यादेणः। त्‌ 
राषाद्‌ । द्राषाद्‌। ठुरासाद्यौ । ठुरासाहः । 
तुराषाहपरामित्यादि ॥ 

[टोका }- साड रूप जा सह धातु उसके घकार 
को षकार दाय । तराषाइ्‌ [ ९७० शरोर. ]। 
तुराषाद्‌ [९ ६६ ]। त्रासा । रासाहः । तुराषा- 
इराम्‌ । इत्यादि ॥ 

५ 4 मूल . २९० ॥--दिव अत्‌ । ७।१।८४॥ 
५ मातिपदिकस्यौत्‌ स्यात्‌ सौ \. सद्यः । 
॥ : (9; 


॥ कषुकरौमुरी ॥ 
+ दलन पुलिङ्ग । 

[टीका ]--- ठ परे रहते प्रातिपदिक दिव्‌ शव्द को 
ओत्‌ श्रादेष हाय । खदिव्‌ +सु =खयीः। खदित ॥ 

॥ मूच २९१ ॥- दिव उत्‌ । ६1 १।१३१॥ 
पदान्ते । स्याम्‌ । प्रत्यादि । चत्वारः । च~ 
तुरः चतुर्भिः । चतुम्यैः ॥ 

“ [ टीका ]--षदान्त मे ओ दिव्‌ भब्द लिषको उत्‌, 
आदेश देवे । सदिव +भ्वाम्‌ == सुचुभ्याम्‌ । इत्यादि । 
चतवारः [२८१५ ]। चतुरः । चतुर्भिः । चतुरः ॥ 

॥ मूल २८ ॥--पट्चतुभ्येश्च । ७।१।५१५। 
-रुभ्य आमो न॒डागमः ॥ 

[टीका] षद्‌ सुक [९९१] शरोर चतुर्‌ ब्द 
सेपरे ओ आम्‌ तिके नुट्‌ [९५२] चागम होय ॥ 





॥ मुल २९३ ॥-रषाभ्यां नो णः समानपद । 
च्।४।१॥ 
[ टोका }- समान पद भ्रात्‌ एक पङ्‌ मं रकार वा. 
षकार भे परे ज नकार्‌ तिषके सान नं णकार दवे ॥ 
॥ मूल २९४ \--अचो रहाभ्यां हं । ८।। 
<“ 








त 
॥ दलेनते वुतिङ्ग " 
( ४६ । अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरी 
देवासः चतुराम्‌ ॥ 
{टीका ]-- रच्‌ भे परेजा रेफ वा दकार तिषसे 
कदां चर्‌ परे रहे तहां उसका विकल्प करके द्वित होवे 1 
चतुणाम्‌ [२८९ श्रीर २९द्‌] ॥' 
-५ मूल २९१ ॥-रोः सुपि! ८।३।१६॥ 
रोरेव विसगेः सपि । एत्वम्‌ । षस्य दित्वे पराप्ते ॥ 
[ टीका ]-- स्मौ का बहवचन जा सुप्‌ खो परे र~ 
त्तेरुष्ो केरेफके्ठान में विसं दाय अन्य रेफ के स्वान 
भेन हावे। चतुर्‌ +स्ुप्‌ । तव सकार केष्टान मे षकार 
ङश [९७०] । ते चतुर्‌ +षु । फिर धकार को दिल 
[२८४ ] भाप्तङ्कच्रा ॥ तब 
॥ मूल २८६ ॥-शरोऽचि । ८।४।४८। 
अचि पर शरो न द स्तः। चुप ॥ ॥ 


[टीका ]-- अच्‌ परे रहते र्‌ के द्धित्न हेवि। 


| क) म॒न २८७ ॥- भो नो धातोः! ८।२। 
"६8 1 पदान्ते । प्रभान्‌ ॥ 





१ इलन्त पुरग । 

[ टीका }---प्द के अन्त में जाः धातु काः अवयव 
मकार तिके स्यान भे नकार हाय \ भ पूवैक शम्‌ धा बे 
मभ्ान्‌ र्द सिद्ध श्रा डे दसो से प्रथाम्‌. का मकार धात 
का श्रवयव दे ॥ 

॥ मूल २९८्ः ॥--किमः क; ।9।२। 
१० । विमह्लौ । कः । कौ । के । द्रत्यादि स 
्बवत्‌॥ 

[ टीका ]--किम्‌ श्न्द के, स्थानम क आदेभ देवे 
विभक्ति परेरद्े , किम्‌ +कः । कै) के [९.७द्‌]। 
दत्यादि । भेष रूप सर्व [१०३] भवद्‌ के समान द ॥ 

॥ मूल २९९ ॥--इदमो मः । ७।२।१द्‌ । 
सौ । त्यद्‌ाद्तवापवाद्‌ः ॥ 

.(-टीका ]- ख परे रते इदम्‌ भब्द के मकार के 
खान मे मकार दो हाय! यद तर त्यदादोनमः (२१५४) 
खज का ्रपवाद्‌ ई ॥ फिर + 

॥ मूल ३०० ॥-द्रदोऽय्‌ पंसि ।*७।२।१११॥ 
इदम इदोऽय्‌ ससौ पसि+ अयम्‌ । त्याने ॥ | 


| 








१ कषुकोमूरौ ५ 
। इन्त पिङ्ग '। 


[रीका ]--पुचिङ्ग में जा षदम्‌ शब्द्‌ तिसके द्द्‌ कं 
शान में ्रय्‌ रारे हाय सु परे रहते । श्रयम्‌ [ ९९८८ 
शीर ९००] दृदम्‌ +र! यहां ९९४ां खव प्रटत्त 
भया । तव दद +श्+श्रो ॥ फिर ४ ~ 

४ मृल 2०१ ॥--ञ्रतो गुणे । ६ ।१।८७। 
अँपदन्ताद्तो ग्गो पररूपमेकादेशः ॥ 

[ टीका ]--श्रपदाग्त ख श्रकार मे षरे 


जा 
संभनक अतर रेतो दोन के सान में पररूप होय । 
इद+अशश्री= दरद+ज्रा ॥ 

॥ मृल ३०२ ॥- दश्च । ७।२। १०८ । दद्मो 
दस्य मः स्यादिभङ्गौ । इमौ । इमे । त्यादेः 
सन्बोधनं नास्तीत्यस्ः ॥ 

{ टीका] विभक्रि परे रहते इदम्‌ न्द के दकार के 
श्टानमें मकार दषे । इदम्‌+ [९९४] दमो । दमे 
[५७९] । त्वदादि णद का चह खभाव हे कि ञे सनो- 
धन में नीं रेते ॥ 


॥ मुल २०३ \--अनाप्यकः \ ७।२।११२। 


* चकोमरी + १५९ । 

४ 1" इलन्त पुश्िङ्गं । ॥ 
अककारस्य दरद म इटोऽनापि विभक्तौ । आविति 
परत्यादारः । अनेन ॥ 

[ टोका) ककार [५२९९] से रदित नो इदम्‌ अब्द 
तिम दद्‌ के यान में रन्‌ हाय श्ाप्‌ विभक्ति परे रहते । 
याक आभे ले सुप्‌ के पकार परचन्त आय्‌ व्याहार 
ज्ञानना । इदम्‌ टा (९९०) = अनेन ॥ 

॥ मूल ३०४ ॥- इलि लोपः । ७।२।११३। 
अककारस्येदम ददो लोप त्रापि हलादौ । ना~ 
नथेकेऽलोन्त्किधिरनभ्यासविकारे ॥ 
= [टौका ]- ककार [९३२२) से रदित जे इदम्‌ 
अन्द तिमके द्द्‌ भागका लोप होय इलादि राप्‌ अत्या- 
इार [३०२] परे रक्ते । यह अलोऽन्यस्य {९०} से षद्‌ 
के अन्त दकार कालोप प्राप्न हाता परन्तु यद विधि अ 
भ्यास विकारं ज श्रागे [४२९८ श्जार ५०९८] अगिगा उवे 
काङकर अनथक मे नर लगती श्र यं इद्‌ अनेक शो 
हे सी हेत्‌ मे अन्व दकार का लोप न दाकर इद्‌ अमू 
शो का लोप भयः ओर अनध अकार ओव रदा [२९४] ॥ 


| 





» क्लोम्री ७ 
॥ सना पिष 1 


9 मूल ३०५ ॥ - आद्यन्तवदेकस्यिन. ।१।१। 
२१। रकस्थिन्‌ क्रियमाणं कार्वमादाधिवान्त इव 
स्यात्‌ । सपि चति दौषः । भ्याम्‌ ॥ , 





[रीका ]- जसा श्रादि श्रार अन्त में कायं किया 
जाता वरैसा एक वंभ भो किया जावे । दरोरेतसे 
शपि च [१९६९] खसे जा कायं अदन्त ङ्ग में हाता डे 
खो श्य शकारे भौदोष । दम छे अकार को दों 
भया । अर +भ्याम्‌ == श्राभ्याम्‌ ॥ 

॥ मूल द्द्‌ ॥- नेदमदसोरकोः । ७।१। 
११। अककारयोरिद्मदसोर्भिस रेस्‌ न । रमि; । 
श्जख्यै। रभ्यः। अस्यात्‌ । अस्थ । अनयोः २₹। 
रुषाम्‌। अस्थिन्‌ । रप, ॥ त ४ 

^ (रौका]- ककार {\९९२) जेरहितजे इदम्‌ वा 
चदम्‌ अब्द ति से परे जे भिम्‌ तिमे म्‌ चदे न शेषे । 
॥ इदम्‌+ जिस्‌ = एभिः [ ५६५} । चद { ९७२ चर 
३०४] ) र्वः । अरात्‌ (६७४) । च्य [ ९६०) । 





1 थन "पित ॥ | 


अनयोः २ [३०२ शओर ५९० ]। षाम्‌ [१.७१] 1 
अख्िन्‌ {२७४} 1 षु [ ९७०] ॥ 


॥ मुल ३०७ ॥-दितीयाटौस्सेनः । २।४॥ 
३8। इद्मेतदोरन्वादशे। किञ्ित्‌ कार्थं विधाठु- 
मपात्तस्य कायेान्तरं विधातुं पन र्पादानमन्वा- 
दृशः । यथा । अनेन व्याकरणमधोतमेनं चन्दो- 
ऽध्यापयति । अनयोः पवितं कलमेनयोः 
परभूतं खमिति । रनम्‌ 1 रनौ । रनान्‌। नेन 
र्नवोः २१ राज्ञा ॥ 

* (रोका }---दितीया विभक्ति टा ओर ओ परे रते 
इदम्‌ वा एतद्‌ शन्द के स्यान मे एन आरेभ होय `अ्वादेथ 
विं । को काये विधान करके फिर दूरे काथ का जोचि- 
धानः करना ,ओा अन्वादेथ कदत हे । कैसा । दं ने 
खाकर पदा हे इणे वेद पदा । एन दो का विच इल 
३ चार इन दोनों कौ घन ओ बहत `हे । ` एनम्‌ 1; एवैष । 
एनान्‌ 1 -एनेन 1 एनया: २ । राजन्‌ +सु { श्ट. । ९०७१ 
र ९०९.) क्त राजा 1, 











\ इशन्त पुखिङ्ग 

॥ मूल दण्ट ॥--न डिनसम्बदमोः ॥च्।.॥ 
स्। नस्यलोपो न डन सम्बद्धौ च। हे राजन्‌ ॥ 

(रीका ]---डिः वा सुद्धि [ ९५९) परे रइते नकार 
कालोप (२०९) नेय । हेराजन्‌ ॥ 

॥ मृख ३०९ ॥- ङवुत्तरपदं प्रतिषेधः । बृ- 
छ्मनिष्ठः । राजानौ । राजानः । रात्तः ॥ 

{ दीका ) जहां उत्तर पर पर शते डि विभक्ति 
आवे तहां पूदीक्न निपेध न गे चह वातिककार्‌ को 
चाजा । एसो से ब्रह्मनिष्ठ चत्‌ बरह्मन्‌+ निष्ट । यहाँ 
अद्यपि" ब्वन्‌ डिः का प्रयोग हे तयापि निष्ठ उत्तर , पद, 
रे दस लिए ट्ख योगम नकार का लोप भया ते 
जरह्मनिष्टः षिड़ भया । राजानो । राजानः । राज्ञः । 
{५८६।२७४। चरर ७६} ॥ ( 

॥ मुल ३१० ॥- नलोपः सुपस्वरसंन्ातुन्बि- 
धिषु कृति \ ८।२।२। सून्विधौ खरविधौ सं्ना- 
विधौ कृति ठुग्बिधौ नलोपोऽसिद्धो नान्यच्र 1 
तेन राजाश्व इत्यादौ न \ इत्यसिइल्वादात्वमे- 





त्वमैस्ेचन । राजभ्याम्‌ । यज्वा । यज्वानौ ॥ | 
यज्वानः ॥ 

[टीका] सुप्‌ विधि स्र विधि संज्ञा विधि [३९५] 
ओर `कम्रत्यय [ ८९८] प्र रते ठक्‌ [८९९] पिधि कर्मे 
भें नकार कालोप (२०९) असिद्ध [९] शता ङे अन्यच 
नीं । यद्यपि चैपादिक खच (२०१९) सेजा लोपड्श्रा ह 
ओ [द८) श्रभिद्धि रैपर पूरौ दो विषय में । राजन्‌ + 
श्यः) यां नकार का लोप .्रसिद्ध न भया तब दी. 
[५५] स गया ते, राजाय: सिद्ध भया । ओर जहां सप्‌ 

„विधि ह तदं अरस्डि मानने से अदन्त चङ्ग न ठहरा तब 
आल [९६९] एव [९६५] रेस्ल [९५६९] नभएते 
राजभ्याम्‌ । यज्वन्‌ शब्द से यज्वा । यज्वानो । यज्वानः ॥ 

५ मूल ३११ ॥--न संयोगादमन्तात्‌ 1 ६।४॥ 
१३७ । "वमान्तसंयोगाद्नोऽकारस्य लोपो न॥ 
यज्वनः । य्॒वना । यज्चभ्दाम्‌, ।-बद्ण; ,। 
बृह्धणा ॥ = ॥ 


(टोका ;---~बकारान्त बा मकारान्त 1 








1. लघकौमटी र 


1 इलन्ते धुरि । 





अन्‌ (ल, आअकारका लाप (२७8४) न होय । चज्वन्‌ + 
शस्‌ = यज्वनः । यज्वना । यज्वभ्याम्‌ [ ३१० ] | ब्रह्मणः । 
ह्मण ॥ 
` ॥ ` मुल ३१२ ॥- दन्हन्पूषावम्यां शौ । € । 
४।१२। रुषां ्रावेवोपधाया दीघो नान्यच । इति 
निषेधे प्राप्ते ॥ । 
[रका] षन्‌ इन्‌ षण्‌ रार अर्यम्ण शष को 
उपधा करा दीघं | ९८८) होचकवल भि [२६२ श्र 
२६४] परे रहते अन्यत्र नरी । इमे दोघं कानिपेध 
्ाप्तङ्श्रा ॥ फिर ॥ 
॥ मूल ३१२ ॥-सौ च\€।४।१३ द्रत्रा- 
दीनामपधाया द्‌ र्घोऽसम्च्डधौ सौ । इचदा। हे 
चन्‌ ॥ 
। [सौका1- आषमद्धि ख परे रक्ते इन्‌ आदि (२९२) 
कौ उपधा क दों रवे । वृ्रहन्‌ +सु = वृचहा । छे 
वृषन्‌ ॥ ५ 
` मल ४ रकाजनत्तरपद्‌ शाः । ८।४। 


५ लबृक्ौमदो ५ 


¢ इलन्त पुश्िङ्ग । 





१२। शकाजनत्तरपद्‌ यस्य तस्सिन्‌ समासे पूर्वपद्‌ 
स्थान्निमित्तात्‌ परस्य प्रातिपदिका त्न्‌म्‌विभक्ति- 
म्यस्य नस्य गाः । चह ॥ 

[सोक] जिम्‌ ष्मा के पूं षद्‌ भं रकार बा 
षकार [२८२) रहे तिम समास के एकाच उत्तर पड भः 
मरातिपदिका्त वा नुम्‌ (९६५) वा विभक्ति (९५०) का 
नकार हे तो उल गकार ऊेश्ान में णकार हेवे । 
वृत्रह ॥ 

५ मूल ३१५ ॥ हा ₹न्तज््ेष। ७1३1 

* *५8६। जिति फिति प्रत्यये नकारे च पर ₹न्तेहेका- 
रस्य कुत्यम्‌ । टचघ्नः। द्रत्यादि। एवं शाङ्गिन्‌ 
यशस्िन्‌ अयमन्‌ पृषन्‌ ॥ 


[ रोका ] चित्‌ बा णित्‌ र्य यवा नकार पुरे 
रेते इन्‌ धातु के चकार के डुल हाय .+, चरन्‌ + भत्‌ 


{ ९७४ ] = । पो प्रकार ले गाङ्ग, बष्ित्‌ | 
श्रयेमन्‌ शरोर पृषुन्‌ ब्दो को जानिए ॥.. + 








॥ चचक्तौम्रो ॥ 
। इलन्त पुशच्ग 1 
॥ मृल ३१६ ॥- मघवा बहलम्‌ । ६ ।४। 


२८ । मधवन्पब्दस्य वा छ इत्यन्तादेशः 1 


दत ॥ 
[ दका }--- ब्ल श्रात्‌ विकल्प करके मघवन्‌ भब्द 





कोत ्ादेश दाच शरीर उस्दढ का चकार दूं्नक जा- 


निए [२६) ॥ 
॥ मूल ३१७ ५-- रणिद चां सवनामस्वाने~ 


ऽधातोः 1 ७1 १। ७०) अधातोरुगितो नलोपिनो- 
ऽच्दतेश्च नम्‌ स्यात्‌ स्वनामस्छाने । मघवान्‌ म- 
षवन्तौ । मघवन्तः । ₹े मघवन्‌ । मघवद्धयाम्‌ । 
त्वाभावे । मघवा । सुटि राजवत्‌ ॥ 

[ रीका ]---धाह र भिज उमित तिसकत ओर 
जिसका नकार लुप्त घ्रा एषे #। चातु को नुम्‌ ्रागम 
हेय सर्वेनामस्यान [९८४ } परे रहते । मघवान्‌ [ २५०। 
६) श्रर ९८८] \ मघवन्तौ [९६६] मघवन्तः \ = 
मधवन्‌ । मपवद्धाम्‌ । चैर जहां तु आदेश नरीं भया 
तद दितीया विभक्ति के दिवचन पन्त राजन्‌ अब्द के 
खदृ्ररूपजानिए ॥ (4 








1“ इलन्त॒पुशिङ्ग 


॥ मूल रश ॥- खयवमघोनामतद्िते । 1 1 
४ । १३३ । अन्रन्तानां भानामेषामतङिते स- 
गप्रसारणम्‌ ) मघोनः । मघवभ्याम्‌ । रवं न्‌ | 
युवनै ॥ | 

[ रोका ]- न्‌ जिनके अन्तमं दे रेमे जा भ शंक 
[२८८६] अन्‌ युदन्‌ ओर मघवन्‌ श्न्द तिन से परे जो त 
दधित मरत्यय [९५०६८] न रदे तो उनको सम्प्रसारण शआ 
दभ [८९] दोय । मघोनः [९८४] । मघवभ्याम्‌ । दसो 
रौतिसे श्वन्‌ श्रर्‌ युवन्‌ र्द हे ॥ 

„~ ॥ मूल ३१८ ॥--न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌ । 
६।१।२७। वनः । यूना । युवभ्याम्‌ । इत्यादि । 
अवा। हं अवन्‌ 1 





टोका } सम्प्रसारण पर रहते सम्प्रसारण न राय । 

युवन +म्‌ == यूनः । यूना । युवभ्याम्‌ । इत्यादि । अन्‌ 

+भु = अवेः । ३ श्वन्‌ ॥ त 4 ञे 
ति 

५ मूल ३२५ ५ अक्रान १६।४॥। ४ 

१२७ । नजः. .रहितस्याबन्रन्तस्याङ्गस्य छ. इ- ` 













॥ लघ्कौम्री ॥ 
। इलन्त पुशिङ्ग \ 


त्यन्तादेभो न ठु सौ । अर्वन्तो । अर्वन्तः । अ- 
बंद्धपामित्यादि ५ 

[ रोका }---नज्‌ रहित ज र्वन्‌ अन्द अङ्ग श्रयवा 
अवन अ्र्टानत अङ्गः निमको तृ देष दोय परन्तु च परे 
रहते न होय । र्वन्‌ + श्रा = श्रवन [२९७] 1 श्रवग्तः । 
अरवह्पराम. । दत्यादि ॥ 

॥ मूल ३२१ ॥--पथिमण्युभुचामात्‌ ।७।१। 
स््।सौ॥ 

[रोका }- मु परे रने पथिन्‌ मथिन्‌ श्रीर भुन्‌ 
न्दं को रकार अदेश देय ॥ 

॥ मूल ३२ ॥- इतोऽत्‌ सर्वनामस्थाने {७ 
१। ६ । पथ्याद्‌ः ॥ 

{ रोका ]- पथिन्‌ मथिन्‌ मुन्‌ शब्द के दकार 
को शकार श्रारेश रोय सर्वनामस्थान [१८४ ] परे 
रहते ॥ 

“+ ॥ मृल यद्‌ ५-णोन्यः 1 ७1१।८७ । 
पथिमथोस्यस्य न्थादेशः सवेनामस्थाने । न्धाः । 


 पन्यानौ । पन्धानः ॥ 


1 लधकौमदो ॥ 


प \ "रन्त एचि \ 








[टीका }---सर्वनामन्यान परे रते पयिन्‌ ओर म- ॥ 
यिन्‌ शदो के यकारं को न्य च्रादे् होवे षन्वाः [५५] 1 
पन्या 1.पन्यागः ॥ 

॥ मुल ३२१ ॥ मस्य टलौषः। ७।१।च८्८॥ 
भस्य पथ्यादृष्टिलोपः । पथः । पथा । पथिभ्याम्‌ । 
रुवं मथिन्‌ छमचिन्‌ ॥ 

[टका ।---भसंज्नक [१८६] जो पथिन्‌ आदि 

शब्द तिनको टि {५२} का लेप'दय। पथः । पथा । पयि- 
भ्याम्‌ । रेषे दी मथिन्‌ चभुचिन्‌ न्द जानिए ॥ 
॥ मुल ३२५ ॥ ष्णान्ता षट्‌ ।१।१।२४॥ 
घान्तानान्ता च सुहा षट्‌संन्ना स्यात्‌ । पञ्चन्‌ 
शब्दा नित्यं वेङ्ुवचनान्तः। पञ्च । यञ्च । 
पव्बभिः । पन्चभ्यः २। नुट्‌ ॥ 

{ टोका} -षकारान्त वा नकारान्त जो स्थाः बा 
चक अब्द तिखको षट्‌ संज्ञा जानिए । पञ्चन्‌ शव्द सदा 
बङ्वचन वाची दै। पचन्‌ +जस्‌ = पञ्च । पञ्च । पञ्चभिः 
पञ्चभिः! प्चभ्यः ९। नुट्‌ का श्रागम [९८२ ] भथा ॥ तब्‌ | 








श ॥ लष्कौम्टौ ॥ 
। इन्त पुशिङ्ग 1 


:॥ मूल ३२६ ॥-- नोपधायाः 1 18191 
नान्तस्योपधाया दीर्घो नामि। पष्ानाम्‌ पच्स्‌ ॥ 
[ टीका] नाम्‌ परे र्ते नकारान्त को उपधा 
की. री दवे । पदानाम्‌ । पच ॥ =` 
॥ मूल ३२७ ॥--अटन आ, विभक्तौ ।७॥ 
२। ८४ । हलादौ वा स्यात्‌ ॥ 

[ टोका ]---दलादि विभक्ति परे रते शरन्‌ अन्द 
को विकर करके ्राकार शादे देवे ॥ 
॥ मूल देर ॥--अष्टभ्य ण्‌ 1७।१। 
२१। कृताकारादष्टनो जण्यसोरौश्‌। अषभ्य , 

इति वक्तव्ये कृतात्वनिदेशे जश्सोविषये आत्वं 

ज्ञापयति । अषौ । अष्टाभ्यः २ । अष्टानाम्‌ । अ~ 
ष्टास्‌। आत्वाभावे अष्ट पब्दवत्‌ ॥ . 

(येका ] पूवक [२० ) खच ञे जिस श्रन्‌ 

अन्द के आकार श्ादेभ हशर द तिष से परे जो जम्‌ ओर 

अम्‌ तिनके ओग्‌ श्रादेश रच । द्यपि जभ्‌ भम्‌ परे आल 

को पाकि नीं [२९७] तथापि खच. गं ज चकार भे 





\ रफोमरी , द| 


† इलन्त पक्तिः । 


एक माजा का लाघव पाकर भी श्रषटभ्य रसान षढा पर 
शर्ाभ्य लिखा दम छे जान पड़ता हे कि जण शार भ्‌ परे 
रते भो श्राल होता) श्रो २। शरष्टान्बःर्‌ । अरा 
माम्‌ 1 श्रा) आल [२२०] के अभाव पच्च मं पञ्चन्‌ 
अन्द के त जानना ` ॥ 

५ मुल २२८ ॥- ऊ त्विग्द्धुकस्तगदिगष्णि- 
गञ्चयजिक्रञ्चां च । ३।२।५८\ रभ्य: किन्‌ । 
अश्वः सुप्युपपद्‌ । युजिक्‌ज्ोः केवलयोः) कष्देन- 
स्लोपाभावश्च निपात्यते । कनावितौ ॥ 

[रोका ]---अलिक्‌ द्‌ खम्‌ दिग्‌ उच्पिग्‌ अबु 
धुजि कर इन श्ब्दांखे परे किन्‌ प्रत्यय डाय पर अषु 
धातु ठे सुबन्त उपपद, रइते दवि भरर युजि कुञ्च केवल 
दी ञे हेच च्रीर कुञ्च धातु के नकार का लोप (२९४) 
न हेषि। जनिन भरत्यय के ककार श्र नकार इत्‌ ङ 
1९५९ ओर ५] ॥ 

#॥ मृल ३२० ॥--कृदतिडः । ३।१।८३1 
अच धात्वधिकारे तिद्ध प्रत्ययः कृत्सं: 
स्यात्‌ ॥ ` 


| 


फ = 





॥ लधकौम्दी ॥ 


। हलन्त पुषिः 1 





[ रौका ]---धात के इस अधिकार में [ ८९७} 
तिच [४०८] को क्ोडकर लो प्रत्यय था त्‌ शंक 
हयं ॥ 

॥ मूल ३३१ ॥-- वेरपृक्तस्य ।६।१।६७। 
लोपः ॥ 

[ रीका ]---्रपुकर संग्नक [९८९ ] ला वि अधात्‌ 
दकार दृतसंन्क [२६) लो व तिका ललोप हवि । णब 
किन्‌ प्रत्ययका ककार -तरोर नकार लाता रदा तक वि 
बहा दनं भो दकार की दना. [२९ ) दा गै 
कष केवल बकार शपुर [९८८ ] रदा तिसका भी,्लोप, 
शो गया ॥ 

॥ मृल ङ३२ ॥- विन्द्रत्ययस्य कुः । ८।२। 
६२। न्‌ प्रत्ययो यस्यात्‌ क्रियते तस्य कवर्गो“ 
ऽन्तादेणः पदान्ते। इत्यस्यासिदत्वाच्चौः कुरिति 
कत्वम्‌ । -कत्विग्‌ । त्विक्‌ । त्विजो ॥ 
तिवग्भयाम्‌ ॥ 

। (रीका }---जिस, न्द से जिन्‌ मय अथा हे निद 





को कवगं रन्त में देश हवे पदान्त में । पर चद च 
चोः कुः [२९४] खनको अपेचा श्रसि्ध डे एष लिए 
कुल हो हाता ¦ खलिग्‌ । चलिक्‌। खलिनो । 
ऋत्किम्थाम्‌ ॥ 

॥ मूल २३२ ॥--य॒जेरसमासे 1 ७।१।७१। 
यञः सर्वनामस्थाने नम्‌ स्यादसमासे । सुलोषः। 
संयोगान्तलोपः । कृत्वेन नस्य ङ: । यड्‌ । 
युञ्जौ । युजः । युगप्राम्‌ ॥ , 

[र्का }-- जा समान रहा तो सवेनामच्ान [५८४] 
-परे रे युज्‌ गन्द का नुम्‌ श्रागम देवे । युज्‌+। 

† चां प्रयमसु कालोप [२००] भया तब जकर का 
छ्ञोप [२९६] भया † फिर नकार को कवने [३३९] 
भया ते सड । युच्नो । युन्ञः । युम्ाम्‌ [३२४] ॥ _ । 

॥ मूल ३२४ ॥--चोः कुः । ८।२।३०। च~ 
वेगस्य कवः स्याजऋलि पदान्ते च । सूयक । स~ 
युजौ ।, सुयम्माम्‌ । खन्‌ । खकनौ । खः 
खन्भ्याम्‌ ॥ 











। इलन्त पुशिज्लः + 








{ टीका }--ञ्ल्‌ परे रहतेवा पद के अन्त में चवगे 
षो कवं हाय । सुयुक्‌ । सुयुजो । पुर्याम्‌ । रागे खजि 
४८८] धात्‌ से खच्च न्द निकला खे । खन्‌ [२९] । 
खद्धो । खन्भ्याम्‌ ॥ 


॥ मृल ३३५ ॥- व्र्भस्नखजखजयजराज- 
भ्वाजच्छशां घः । ८ । २। ३६ । भलि पटान्ते च । 
लशत्वचर्तये । राट । राड। राजौ । राह्धयाम्‌ । 
र्वं विभ्नाट्‌ । देवट्‌ । विश्रषटट्‌ ॥ 

[ रीका ]--- वल्‌ परे वा पदान्त में भ्र भ्वस्ज ज 
भृज यज राज भाज शरोर छकारान्त थकारान्तं भ्रनदे को" 
शकार श्रादेश् होय। फिरलजष्‌ [९] हातारे तव वि- 
कष्ण करके चलं [९६६] भया । राजग्‌+ख राट्‌ वा 
राड्‌ [स श्रीर्‌ ९५६ ]। राजी । राङ्खयाम्‌ । बी 
रौति खे विभरार्‌ देवेट्‌ श्रर विश्चमृट्‌ जानिए ॥ 

* ॥ मूल ३२६ ॥- परौ व्रजेः षः पदान्ते। प~ 
| -रावपपट व्रजेः किण स्यात्‌ दीष पदान्ते षत्व- 
मपि । परिव्राट्‌ । परिव्राजौ ॥ . ` 


॥ लघकौम्दी ॥ 
+ इन्त पुतिङ्ग । 
[ टौका }---जब परि उपषगे [४८] उपपद्‌ रदे 
तष त्रन्‌ धातु खे किप्‌ प्रत्यय हाय ओर खर को दीष 
होय श्रीर्‌ पदान्ते षकार भो रोषे । परितराट्‌ । परिव्राजो ॥ 
प मूल ३३७ ॥- विस्य वस्राटोः 1६ 1३। 
्रष्1 दीरषः । विश्वाराट्‌ । विश्वाराड्‌ । विश 
राजौ । विच्राराहयाम्‌ ॥ 
[ टीका जब वपु वा [२१५ च्रोरस्र्‌ ] राट्‌ 
शष्‌ परे रदे तव विश्व शब्द कोदौषै होय । विश्वाराट्‌ । 
विराड्‌ । विरस । विदाराङ्खयाम्‌ ॥ 





॥ मुल ३२८ ॥- स्कोः संयोगाद्योरन्ते च।८। 
२।२८1 पदान्ते कलि च यः संयोगस्तदा्योः 
स्कोर्लोपः। शट्‌ । सस्य चुत्वेन शः । भालां जथ 
भि दति शरस्य जः। खच्लौ । ङ्याम्‌ । त्यदा- 

` अत्वं पररूपत्वम्‌ ॥ 

[ रीका }- द के अन्त अं वा श्ल "परे रते ओ 
योग तिके आदि भं जा खकार वा ककार तिसका लोप 
दवे । इख ज से. जव भ्रस्ज्‌ के षकार का लोप शाते ` 

„ॐ 





र 


` १७४ ॥ शुकम ॥ 


। दलन्त पुगः ,1 


शु भन्द्‌ भया । तव॒ षकार [द्‌२५] श्रा तो भव्‌ भया 
फिर श्व [पर] श्रा तव श्यद्‌ [५६६] । रव ओ परे 
रहते पदान्त नरं हे इस निमित्त सकार का क्तापन भया ते 
शल [७९) करके शकार श्रा फिर द्यां जश्‌ द्भ [९५] 
तर खे जकार भया ते स्व्ै। । श्डुनराम्‌ । अव सर्वनाम गरव्ट 
बन करते दें । प्रथम त्यद्‌ ण्ट मे अकार [९१९४ } छशा 
फिर पररूप [२०९) ॥ 

॥ मुल ३३८ ॥ -तदौः सः सावनन्त्ययोः । 
७ 1 २ । १०६ । त्यदादीनां तदयोरनन्ययोः सः 
स्यात्‌ सौ।स्यः।त्यौ।त्ये।सः।तौ।ते।यः 
यौ ।ये। रुषः । रतौ । रते ॥ ¢ 

[रीका }-- ख परे रहते त्यद्‌ श्रादि र्दा के अनन्त 
श्यात्‌ भरन्त में नहेंजो तकार दकार तिनके ष्यान में 
खकार दाय । त्यद्‌ शव्द मे जव सकार भरा श्चीरसुको 
इल [ ९९४ ] विसं [९९१] ते । खः [९९४] । ला । 
सये (९०९ }+ तद्‌ ष्न्दञे। सः \ तो ।ते। चद्‌ पे । 
चः। चयो ।े। एतद्‌ ञे एषः [२९८ रार ९७० ] । 
शतो । एते ॥ 


मूल २९१ +त लौ 
अनयोमेपयेन्स्य त्वाहौ आदेशौ 








॥ लषकौमदी ॥ 
1 सलन्त पुनग । 





[ रोका |---जख्‌ परे रहते यु्रद्‌ र्र्‌ अन्द के भ 
परथन्त भाग को क्रम घे यूथ वय श्रादेब हयं । धृथम्‌ 
[४० । ३०१९ । जर २४२ ] । वयम्‌ ॥ 

॥ " मृन्ल २४६ ॥--त्रमावेकवचनं । 9 । २। 
८७ । रुकस्योक्तांवनयो्मपयन्तस्य त्वमौ स्तो 
विभक्तौ ॥ 

[ ठौका ]---विभेक्रि परे ररते एक वाचक उन्ही 
प्क दे के मपर्न्त भाग का कमेत म आ 
दश्च हाव ॥ ८ 
„ ॥ मुल ॐ&७ ॥ -दितीयायां च ।७। २। 

* ८७ । अनयोरात्‌ स्थात्‌ । त्वाम्‌ । माम्‌ ॥ 

[ रोका] द्ितीया विभक्नि परे रहते पुीक्त अन्द 
को श्राकार कोय । तवाम्‌ । माम्‌ ॥ 

॥ मृल देय ॥ श्रसो न । ७।१।२८। आ 
भ्यां शसो न: स्यादमोऽपवाद्‌ः । आदेः परस्य \ 
संयोगान्तलोपः । यमान्‌ । अस्सान्‌ ॥ 

[ रौका 1 भर्‌ शाद्‌ न्दौ ले परे जो अय्‌ ति 

क. 


१७८ ॥ कलघकौम्दी ५ 


। इलन्त पुशिङ्ग " । 


केष्छान म अम्‌ [३४०] का बाधक नकार होय । दसी 
कारणसेजेा श्रम्‌ (२४०) पायाथासमो न भया । फिर 
श्रन् अल्‌ अटात्‌ सकार का नकार [९७] प्राप्न भया 
खो आदि के वं [षप] को भया तव अन्त सकरर [९६] 
कालोपङ्आश्रार भ्राल [२४०] डशरा। तव। युपरान्‌ । 
अष्मान्‌ । ये पद सिद्ध भए ॥ 

॥ मृल २४६ ॥--योऽचि । ७।२।८९॥ 
अनयोर्यकारादेशः स्याद नादेरेऽजादौ परतः 1 
त्वया । मवा ॥ 

[ रीका 1 निशत दु आदे नके भया हे शेवो 
अजादि विभक्ति परे रते यु्रद्‌ श्रद्‌ णब्द को चकार ' 
श्रारेथ हेवे। ल्या । मया [२४६] ॥ 

॥ मूल ३५० ॥- य॒प्रदम्सदोरनादे भे । ७ । 
२।८९। अनयोरात्‌ स्यादनादंभे हलादौ । य्‌- 
.बाभ्याम्‌ 1. आवाभ्याम्‌ । य्मामिः । अस्पाभिः ॥ 

[रका]---जिसको कुड आदेश नदं भया ह शेषौ 
लादि विभक्ति परे रहे युष्म्‌ अरखद्‌ कतो भराकार श्रादेश 


५ रषद + “च 


1" इन्त पुशिङ्ग । 


होय । युवाभ्याम्‌ [३४२] । च्रावाभ्याम्‌ । दुभ्राभिः। 
अस्राभिः ॥ 

॥ मूल ३५१ ॥--तुभ्यमच्यौ ङयि । ७।२॥ 
९५ अनयोर्मपर्वन्तस्य । टिलोपः । तुभ्यम्‌ । 
मह्यम्‌ ॥ 

„[ टोका ]---डे परे र्ते युषरट्‌. अखाद्‌ शब्दे। के म 
पर्यन्त भाग के क्रम छे तुभ्य ओर मद्य श्रादेण रेवं 1 
टिलोप [२४२ च्रोर २४० ] भया । तब । तुभ्यम्‌ । मद्यम्‌ । 
षिद्धभए ॥ ॥ 

॥ मूल ३५२ ॥- भ्यसोऽभ्यम्‌ । ७।१।३०। 
आभ्यां परस्य । युष्मभ्यम्‌ । अस्सभ्यम्‌ ॥ 

[टोका ]--यु्द अ्घमद्‌ शब्द से परे जो भ्यस्‌ 
तिषा अभ्यम्‌ आदेश देय । युमरयम्‌ । अ्रखम्यम्‌ ॥ 

॥ मूल ३५३ ॥- कवचनस्य च । ७।१।३२। 
आभ्यां ङन्सेरत्‌ । त्वत्‌ । मत्‌ ॥ 

[टोका ]--युभद्‌ अखाद्‌ र्ट छे परे जा छि, 
तिके षान भें भरत्‌ होवे । लत्‌ । मत्‌ [९४६ ओर्‌ | 
श्४्‌] ॥ ~ | 








। हलन्त पु्िङ्ग 


॥ मुल ३५४ ॥--प्दम्या अत्‌ । 9 । १। 
३१। अभ्या प्म्या भ्यसोऽत्‌ स्यात्‌ । यमत्‌ । 
अस्सत्‌ ॥ 

[टीका ]- युद श्रफाट्‌ शब्दां मे परे जा पश्चमी 
विभक्ति का भ्यम्‌ लिसको आत्‌ राच । युप्रत्‌ । अरन्‌ 
[४२) ॥ 

॥ मल ३५५ ॥- तवममौ ङसि । 9।२॥ 
<६ । अनयोमपयन्तस्य तवममौ स्तः ॥ 


[टोका] युद श्रद्‌ शब्दा क-म पर्यन्त भागको 





करम से तव मम श्रादेभ 
॥ मृल ३५६ ॥--य पद स्यङ्धयां ङसोऽभ्‌ 19 । 
१।२७ । तव । मम । यवयोः । आवयोः ॥ 
[टीका] युष्मद्‌ श्रद्‌ ण्दों से परे ओ न्‌ निस 
केष्छान मे श्र दवि \ तब । मम [३५५ । युवयोः । 
 आक्णेः [ २४२ श्र २४८) ॥ “ 
# मूल २५७ ॥- साम आकम्‌ 1 ७।१।३३ । 
आभ्यां साम आकम॥ यप्माकम्‌। अस्माकम्‌ । 


।, 


# लघ्कौमदी ॥ 


1 इलन्त पुक्िङ्गं । 





त्वयि। मयि। ब॒वयोः । आवयोः। युप्रासु । | 
अस्मास ॥ 

[ टोका ]---युषद्‌ श्रणाद्‌ शव्द मे परे ओ षाम्‌ 
अदात्‌ विद्यमान जा आम्‌ ओर दानेवाला जो सुट्‌ [९७५] 
तिनके स्यान में शराकम्‌ शरारेश रोपे । युपराकम्‌ । श्रा 





क्न । त्थि । मयि [२४६ ओर. २४८ ] । युवणाः 
आवयाः । युप्नासु । च्रस्मासु [३५०] ॥ 

॥ मूल ३५८ ॥  युपरदस्सदोः पष्ठीचदुर्वी- 
दितीयाखखयोवीन्नावौ । ८।१।२०। पदात्‌ 
. परयोरपादादौ स्वितयोः षष्ठादिविभि्टयो- 
वीराव द्त्यादेभौ स्तः ॥ 

[ टोका }---जवं द्द रसाद्‌ अन्द किसौ पद से परे । 
र जीर पाद. कं आदिमेंन द शीर षष्ठी चतुर्थो दितो | 
था यिता तो उनक ष्यान में कम ॐे वाम्‌ जैः आदेश | 
इं । भागे जा तोन छव लिखते हे उन से नाधित सोकर | | 
चह खच केवल द्विवचन रो भे लगता इ ॥ \ 

॥ मूल ३५८ ॥ - वद्कूवचनस्य वसौ । ८। 


ॐ 









+ कषुमौम्दी १ 
। ₹इलन्त पुचिङ्ग । 


१। २१। उक्रविधयोरनयोः षष्ठव्रादिवहवचना~ 
न्तयोवसरसौ स्तः ॥ 
{ रीका }- पूवक विधि [२५८] के विषय में षष्टी 
 श्रादि बड्वचन सदितजो युष्द श्रद्‌ भव्द दे नि उनके 
खान नें क्रमे वम्‌ नम्‌ शरदे देवं ॥ 
॥ मुल ३६० ॥-- तेमयावेकवचनस्य । ८।१। 
२२। उक्तविधयोरनयोः षष्ठी चतुयेकवचनान्त~ 
वोस्तमे रतौ स्तः ५ ` 
[टीका] पूीक्त विधि [५८] के विषय में षठो 
चतुर्था के एकवचन खदित जे यु्मद्‌ श्रखाद शब्द्‌ तिनक 
0 क्मखेते रोर मे आदेश हयं ॥ 
| ॥ मल ३६१ ॥-- वामौ दितीयायाः ८ । १। 
॥ २३ दितीयैकवचनान्तयोस्वामा इत्यादेशौ सः । 
|  ओीशस््वाःबतु मापीह दत्तात्‌ ते मेऽपि ग्म सः। 
स्लामीते मेऽपिसहरिः पातु वामपि नौ विम्‌; ॥१॥ 
सूखंवानौ ददात्वीशः पतिवामपि नौ ₹हरिः। सो- 
 श्यादो नः भिवं वोनो दद्यात्‌ सेव्योऽच वः स नः॥२॥ 








श्र 


॥ खलघकौमदी ॥ | 


1 इलन्त पुष्िन्ग । 


{ टोका] पूवक विधि [२५८] के विषय मे दितो 
या विभक्रि के एकवचन सदत ज युप्रद अपद गन्द तिन~ 
को क्रमसे लाश्रोर मा आदेश दवं । जसे । ओः ल्छी 
कोखामौ। ला तुद्कोा । मा मुद्धको। आ्रवतु पाले । 
षइ यदां। ते तञ । मे मुदे । शर्म सुख दत्तात्‌ देवे । 
स. हरिः वद दखर। 
ओर विभुः वद सामथ्यैवान ईर । वां मदेन को । 


तेरा । मेमेरा। ख्वामो हे । 





जनी दम दोन का। पातु पाले ॥९॥ शखर । बां 
मदौ के । ज म दोन को । सुख देवे । इरि । 
वांठम रा के। म इम देनाका। पतिङे। बः वद । 
वः तमको । नः हमको । श्रवात्‌ पाले । ओर बः 
तुमको । नः दमको*। भवं काण । दघात्‌ देवे । अर 
खां । वः तमारे । नः दमारे । सः वह । सेव्य खेवा 
करने के प्मोभ् र ॥ २ ॥ 
॥ मूल ३६२ ॥--रुकवाक्ये यप्मदस्घदादे- 
श्रा वक्तव्याः । रुकतिङः वाक्यम्‌ । तेनेह न । 


ओदनं पच -तृब भविष्यति । रते वान्नावादय | 








॥ लघ्कौमदौ ॥ 


। इलन्त पुकषङ्ग । 


आदेशा अनन्वादेे वा वक्तव्याः । अन्वादेश 
क नित्यं स्थुः । धाती ते भक्तोऽस्ति घाता तव 

` भक्रोऽस्ति। तस्मै ते नम इत्येव । सपात्‌ । स्‌- 
पाद । सपादौ ॥ 

[रीका] एक वाक्य विप युपरद्‌ रद्‌ ण््दो को 
श्रादेश रेदि एक तिडन्त जिख मं रदे तिस एक वाक्च किए 
इख कारण घे श्रादनं पच तव भविष्यति यरां श्रादे नीं 
भया । अरनन्ादेण विप सप्रद्‌ श्रद्‌ ब्दो के ये पुरी 
[३१५८) श्रादेश विकल्प करकं दायं । पर अनादेश 
भं नित्य दो देविं जैसे । ब्रह्मा [ते वा तव ].तु- 
मारा भक्त है । [तौ निस] [ते नमः) तुमको 
नमस्कार । व सुपात्‌ ब्द का लिखते द । सुपात्‌ । 
शुपाद । सुपारी ॥ 

॥ मूल २६३ ॥--पादः पत्‌ । ६।४।१२०। 
पाच्छब्दान्तं यदङ्ग भं तदवयवस्य पच्छब्दस्य 
यदादेश : । सपद: । सदा । सपाङ्घााम्‌ । 

| अश्तिमत्‌ । अभ्िमधौ । अग्मिमथम्‌ ॥ 


घुरल 










कः 
8. 1 1 

1 दत्त पुरि 1 
तव नकारे को के [रद्‌ ] जो तव 







` शेक 1 पनि जुं धात के भकार [३९५] ओर 
नोर {२६४} का ली से नवो को रको चु चते कर 
1 दै अर कों दों रत्य ।> आकः । क्त्या 
1 ३६८ । शरीरं दरं]! भद से । भ्‌ 


स्री छर | 
। त स + | 


॥ माल 9 ॥- ट्‌ ईत्‌ । € ४.१३९.॥ 
इच्छब्दात्‌. परस्य लतलारातमद्याकाएष्य 
रत्‌.4, उदीचः । चल्ग्याम्‌,॥ 5; 

[टोका ]- लुप्त इ नकार जिसका शशः ८ 
धाते जव उद्‌ ४२८] उपमगं सेषरेरहे तो 
संक [९८६] आन्चघातु ऊ श्रकारकंख्ानमें 
दाय । उदौचः । उदग्वाम्‌ ॥ ष 

॥ मूल ३९८ ॥- समः स॒मि । .ई 
अप्रत्ययान्तःव्वतौ । सम्यङ । सम्यञ्बौ । स~ 

„ मीचः । सम्यम्भ्याम्‌ ॥ 
^ [ मेक्रा ]- जब अश्च चतत्‌ के अन्त भें ्रह्यय नहो 
ओर वड परे रे तव" खम्‌ के व्यान मे समि आदेश होवे 
(धोत्‌ जव त्यय का लोप दो गया दो तव `] । अन्व 1 






सत्रद्ो । “घमोचः । सम्म््ाम्‌ ॥ रि कः 
५ मूल ६९ ॥--सहस्य सभ्निः ^£ । ३१ ९१५१ 
तद्या सष्यड ॥ 


2. कका तः ` पूम १२४८ ५ 
क से वभि पारम व सुक. 


(दे ` ॥ षक्ोम्री  ॥ 
1 नदन्त दुन । 


1. ॥ मृलं ३७० ।- तिररल्लिर्वलोपे । ६ 1 ३। 
€४ । अलपाकषारेऽष्वतो अग्र्या त्ते तिरि - 
यादृशः । तियेडः । तियच्वौ । तिस्थ 1 
'तियरभ्याम्‌ ॥ हं 
` {[डोका]- -न दुर भया दे रकार [ २९५] 
जिसका च प्रत्यय ह्िखके अन्त में नरं [२९] रेषा 
अश्च धात्‌ परे रहते तिरम्कंम्यानमें तिरि आदेश देवे । 
तिडः ।. तिच । तिरश्चः [ २९५ ] तिर्यग्थाम्‌ ॥ 





॥ मृल ३७१ ॥--नाच्देः पजायाम्‌ । € 18 

,ड° 1: पुजाचस्याव्तेरुपधाया नस्य लोपो न । 

श्राङ्‌ः। प्राज्धौ । नलोपाभावादलोपो न । पराञ्चः । 

। माड्छ्याम्‌ । प्राङ्क. रवं पूजये प्रजादयः । 

डः । कान्वौ । क्रुडभ्याम्‌ 1 ययोम्‌क्‌.:। 

रोमम्‌ 1 भयोमुचौ + पयोमूगुभ्याम्‌ । उगि- 
(लाद्म्‌ क्‌ 

५ {क्रा ) पूना अथ जं जव धु, धातु हो तव 

|: उसके उपधा रूप्‌ नन्यरका लेप न हाय । राच्च अधात्‌ 


| 












पूजकं दभो कारण मे आ [र व 
भको ¡ नकार का लोप नंदी भय तो रे चकारः काः 
भी क्षपः [२६५ ] नडा तन मोदः आः क 
शरद] । रुं [२९१ रद्‌ 
९७०) । इलो रीतिे पूना शय मं अलयङ्‌ | 
जानिए । कुक्‌ \ कुद । कटम्याड । पुक्‌ चा | 
पयेमुग्‌ [९४ । ८९ \ ओर ५६६ ] 7 पथोसुक 
पथोसुयाम्‌ [ २२४ ओर ८ )। महल्‌ अद्‌ 
कस कारण नुम्‌ [२९० ]शद्ेतादहे॥ ` ` ९ =| 
॥ मृ २७२ ॥-- सान्तमर्तः संयोगस्य । 8 
४ । १० सान्तसंयोगस्य महतश्च यो नः 
स्थोपधाया दी्षोऽसन्बचौ सर्वनामस्थाने । 
महान्तौ.) महान्तः । हे महन्‌ । म 


९९१ समकोम्री ॥ 
। -ङलत्त पुद्धिन्ग । 


+ ५ मूल 2७३ +--अत्यसन्तस्य चाधातोः 1 & 1 
-% । १४ । अव्वन्तस्योषधाय दीर्घो घातुभिक्रास” 
जतस्य चासन्दङ्धौ सौ । पमान्‌ । धीमन्तौ \.घी- 
न्तः । हे धोमन्‌ । प्रसादौ मददत्‌ । भातेडंब- 
छः ५ डिच्चसामरश्याद्भस्यापि टेर्लोपः । मवान्‌ 1 
-भवन्हौ \ शचस्तस्य हु भवन्‌ ॥ 4 
{का }---लन्तको उग्रा को चैव्‌ घा मिन 
जो श्रसन्त तिसकरौ उपधा क दोषं दोय सुद्धि जिन्व छ षरे 
रहते । धो न्द २ क्षरे ठप्‌, मत्मग्न क दोन से ष्यम्‌ उद 
अवा कन शन्‌ { २९० । ९०० । अत्‌ ६1 । - 
वीमे › भसनत: ५ ते घोल, \ जव प्र्‌ शादि विजि 
कं रे सं तम न्त्‌ गनद { २५२९ के एमान खम 
जानता । भरा भालु ञे उवट अत्यय वा, तन चा का 
{ २६८) खा \ भा ठभ संजनक रशं ई तभो 
जित्लिजो किमा उसो को समय से भ सुजना रहित 
त ५६ को मो टिका क्ञोप [५९८] शता डे । 
न्‌ {३०२ 1 ३९५.॥ ९११.१ अत्‌ १६] । मद \ 










एक 








जवं भवेत्‌ षटं भटे { ८२४ पर्वों हे 

॥ मूल ॐ58 ॥--उमे अभ्धक्तेम्‌ । € न, 
पौष्करे ये दे विषिते तँ मे 
अभ्यस्तसंन्न स्तः ह ध 
{ डका }--षष्ष्याय' भें दिल कः 
दे ` विधान, कि गए ङ उन देना क कौ अवसः | 
स्वे ॥ 3 

॥. मूल ₹७१ ॥--नाम्यसाच्छतुः 1 ७ 1१। ॥ 
७८ 1 -अभ्यस्ताच्छदन्‌म्‌ न ^. द्द्त्‌ ददतौ 
= .{ दका} आयस्त संज्ञक से षरे ड 
भय, द. दुम्‌ {९६७ ]. शः 












॥ लबुकौमुदी ॥ १८३ 
\. इलन्त पुिक्गः । 


[ टौका स्वनाम को आकार ्रादेश होय जव 
खसपेदृग्‌ वा दृश्‌ न्द वा वतु प्रत्यय परे ह । जमा \ 
त्‌ +दृश्‌ = लादृभ्‌ जिम खेतादृक्‌ |९०* । २२५. । 
८९१३२ । ओर ९६९ ] । तादृशो । तादृशः । ता- 
द्याम्‌ [२२१५] । ओर विष्‌ में षल [३२५ ] भया फिर 
विड्‌ । विट्‌ [ष्र्‌ शरोर १९१] । वि । विषः 
विङ््याम्‌ ॥ 

॥ मूल ३७९ ॥- नग्रेवा । ८।२। ६३ । नशेः 
कवर्गोऽन्तादेश्णे वा पदान्ते। नक्‌। नट्‌ । नभौ । 
नशः । नग््याम्‌ 1 नवाम्‌ ॥ 

, * [रोका }---पदान्त विषे न के अन्त को क्वं 
श्रादेश होय । नक्‌ वानट्‌ [३२५।८९्‌ । ओर ९६६ ]। 
नकि । नथः । नम्धाम्‌' । नराम्‌ | २२५] ॥ 

॥ मूल ८० ॥- स्पुशोऽनद के किन्‌ ।३।२। 
५८। अनद्‌के .सुप्यपपद्‌ स्पुशेः क्रिन्‌ । घुत- 
सुक्‌ ।, घृतस्य । पृतसपृश्ः । दपुक्‌ । दपु 

*षौ । द्धृग्याम्‌ । र्नम्‌ 1, रलमषौ । र~ 
मडभ्याम्‌ । षट्‌. + षञ्विः । षङ्मः। षाम्‌ ५ 

८9 


१८४ ॥ लघ्कौमदो ॥ 
। हलन्त एहम । 


षटसु । रुत्वं प्रति षत्वस्याऽसिङत्वात्‌ ससजुषो - 
रिति रुत्वम्‌ ॥ 

[ टीका ]---उदक छे भिक सरबन्त उपपद रहते स्श्‌ 
धाठ मे किन्‌ प्र्यय हाय । धृतसटुश्‌ न्द खे भधा धतस्पृक्‌ 
[९२०० । २२५ ।य्द्‌ । ज्र २३२ ] । घृतो । 
घतसपणः । दष्टक्‌ [२०० ष्र्‌ । ओर २३२९. 1 
दष्टो । दष्टग्याम्‌ । रक्मुट्‌ [ २०० ।,८९ । ओर 
९६६] । र्मु । रन्मुडभ्याम्‌ । अव पष्‌ गन्द । 
षट्‌ [२९५।२०८ । ८९ । ओर ९६९] । षद्भिः । 
षङ्ग्यः । षणाम्‌ [२८२। प्र्‌ । ०८ | शरीर ८४]। 
षटसु [प्र्‌ श्रार ८०] ॥ २. 

अव पिपठिष्‌ शब्द का रूप लिखते दे । सुल [१९२४] 
के प्रति षल [९७० ] को श्रषिद्धल हे दख कारणसेर 
[३८] श्रा तो पिपटिर्‌ भया ॥ तब 

॥ मूल रेष! ॥--र्वोरुपयाया दीष इकः । 
*८।२। ७६ । रे फवान्तयोरपधाया दको दीधः 
पदान्ते । पिपठीः । पिपहिषौ । पिपठीभ्योम्‌ ॥ * 


“ {रीका }- रेफान्त दा वान्त जः भालु निक उप 


च स ज 


५ लबरोमरी ॥ 
1" इलन्त पुशिङ्ग । 


धा दक्‌ का दों हाय पदान्त विषे । तव पिपठीः 
[९०० । ९९४ । जरर १९९] । पिपर्ति । पिष 
न्धम्‌ ॥ 


॥ मल ३८२ ॥ - नम्विसजनीयशव्थवायेऽपि 


1 स्। ३।१५्८। रतेः प्रत्यकं व्यवधानेऽपि दर्‌ 
कुभ्यां परस्य सस्य मृद्धन्याद णः । ्टत्वेन पूवस्य 
घः। पिपटीष्प्‌ । पिपठीः ष । चिकीः। चिकीर्पौ । 
चिकोभ्याम्‌ । चिकोष्‌, । विद्वान्‌ । विदांसौ । 
हे विदन्‌ ॥. 
„ [टोका ]- नुम्‌ विसमं र अग्‌ प्रत्याहार इन भें 
खे किसौ एक के व्यवधान श्रधात्‌ बीच में रइतेभोजा दण. 
वा कवने खे परे सकार डा ता उष सकार के खान में 
मू श्रधात्‌ षकार [द] होवे । रव. पिपटिस्‌+ सुप्‌ 
= पिषः ९९४ । ८९ ।१९९ । जीर ९२द्‌ }वा 
पिपढठोष्षु [९९५ जोर ७८] ! पिपटिष्‌ भब्द का श्रयं डे 
पटने कौ इच्छा करनेवाला । चिकोपं शब्द का अथै करने 


की द्च्छा करनेवाला हे । चिक्तः । द प्रयोग में पदे 


५८ 





तो कालोप [९५०] भचा ! तव मनश {९1 








१९६ ॥ लघकौम्रौ ॥ र 


1 शन्त पुलिङ्ग । 


अखिद्ध हा मया ओर धकार को खकार मानने से उसका लाष 
[९१९ ) श्रा) फिर अन्तके रकार को विर [ ९९९] 
हा गया तो चिकोः। चिकी । विकौरषः । चिकोन्काम्‌ । 
चकों । सप्तमो के बड्वचन मे सकार का क्लोप [२९९]ते 
श्रा पर रेफ को विषर्गं [२८५] न भया । विदम्‌ अधात्‌ 
जाननेवाला । विद्‌ धातु मे परे जा ट प्रत्यय तिमके ष्डान 
मे वसु [८८६] आदेश श्रा तब विदान्‌ [२१९७।३७२। 
२०० । चरर ९६ ] । विदत । रे विदन्‌ ॥ 

॥ मृल रेट ॥- वसोः सम्प्रसारणम्‌ । € । 
81 १३१। बस्वन्तस्य भस्य सम्प्रसारणं स्यात्‌ ।. 
विदुपः। बस्तंस्विति दः। विद्धम्‌ ॥ 

[ टीका ]-- वसु [८८६ ) प्राय जिषके अन्त हे 
रेखा जे भे संज्ञक [१९८६ ] आङ्ग तिसका सम्पूसारण 
[९८९ ] हाय । दस से विद्धम्‌-कं वकार का छकार इभ 
तन विद्‌ञ्म्‌ + श्रम्‌ भया फिर विदुष्‌ [२८४ ) + रण्‌ = 
विदुषः { ९७० } । विदाम्‌ [ ९८८) ॥ 

। ^ ॥ मुल ३८४ ॥--पूंसोऽस्‌ङ्‌ । ७ ।१। ८<। 
सर्वेनामच्ाने । पमान्‌ । के पमन्‌ । पूमांसौ 1 





१ लोमदौ ५ 
।' इलन्त पु्िङ्ग । 


पुंसः। परप्ाम्‌ । पुंस्‌ । छदुनेत्यनडः। उशना ॥ 
उशनसौ ॥ 

[ रोका ]--मर्षनामम्बान [१८४ ] परे रहते पुंस्‌ अनद्‌ 
को श्रसुखः श्रादेश होय । जव घकार के स्यान में रसु 


श्रादेश भया तन शरनुसतीर फिर श्रपने मकार के रूप को 
प्राप्नो गया ते पुम्‌म्‌ [ ५।२६। ओर ५८ ] शन्द्‌ भया । 
फिर पुमान्‌ [२२९०।०२।६० ०) शर २६] । पुमां । 
पुमः। पुम्भ्याम्‌ [९६] । पुंसु । उनम्‌ को सन्ुद्धि से भिन्न 
सु परे रहते [२९२९७] भया तव उना [९९२ । 
२०० । ओर २०२] । उषनतो ॥ 

॥ मुल ङे८५ ॥--अस्य सन्बद्ौ वाऽनङ्‌ 
नलोपश्च वा वाच्य्‌ः । हे उशन । ₹े उशनन्‌ । दे 
उशनः । हे उशनसौ । उग्ननोभ्याम्‌ । उनसर । 
अनेा। अनेहसौ । हे अनेहः । वेधाः। बेधसौ । 
हे वेधः । वेधोभ्याम्‌ ॥ 

[दौका ]--समद्धि का खु परे रहते इस" उन्‌ अन्द्‌ 
क रनद. शरोर नकार कालोप दोनों विकल्प करके | 
हयं । दे उशन ५ र उशनन्‌ । हे उशनः [९००।१९४ । 








शट ॥ लंघकौमदी ॥ 


। ₹लन्त पुकिङग "। 





दार ९९१९] । रे उशनसो । उ्नोभ्याम्‌ [१९४ श्र 
९२६ ] । उनसर । अनेहस्‌ शव्द का शरनेहा [९२०] । 
अनेते । दे भरनेदः । वेधम्‌ अब्द मे वेधाः [द७द्‌ ओर 
९९१] । वेधनी । ₹े वेधः । वेघोभ्याम्‌ ॥ । 


॥ मूल ३८६ ॥- अदस अओ सलोपश्च । ७ । 
२।१०७। अदस ्ौत्‌ स्यात्‌ सौ सलोपश्च । 
तदीरिति सः । असौ । त्यदाद्यत्वम्‌ । ददिः ॥ 

[टीका ]-- ख परे रते श्रद्‌ शष्ट को भरोकार 
आदेश दाय ओर सुका लोपदेठि। फिर दकार को 
खकार [२२८] हेय । अनो । त्यदादोनामः | २९४] रे" 
श्रकार भया ओर भरतो गुणे [३०९) से पररूप भया फिर 
दद्धि [४१९ भै ॥ तव ति 

५ मूल ८७ ॥--अदतोऽसेदीदु दो मः । 
८।२।८०। अद्सोऽसान्तस्य दात्‌ परस्य दूतौ 
इश्च मः। `आन्तरतम्था स्य ` उर्दीषस्य ऊः । 
अमू 1 जसः शौ । गगः ॥ 


{ टीका }--- अमान्त अरात्‌ जिसके "न्त में सकार 


॥ लघ्कौमदी ॥ < 


“` इलन्त पुशिज्ग । 


नदो रेमे श्रदम्‌ शब्द के दकार से परेको उकार वा 
ऊकार दाय श्रोर दकार के स्थान में मकार श्रादेथ देवि । 
शरान्तरतम्य [९३ ] मे द्रसख स्वर कोम्धान में उकार ओर्‌ 
दोर्घस्क केस्यान मे ऊकार रवे । शव चमू षिद्‌ 


भया । रल [२९४] ओर पररूप [३०९ भया । तब 
आदम्‌ से जम परे जसः भो [१०९] पेज के खान जे 
शओोमभ ओआर फिर गुण [३५] भया तब अदे रेलो ख्विति 
भद्रे ॥ फिर 
॥ मूल देए. ॥--रुत दंदहुवचनं । ८।२। 
, ८१।अदसो दात्‌ परस्येत इदस्य मो बह्वर्योक्तौ । 
अमी । पूर्वचासिद्वमिति विभक्तिकायं प्राक्‌ पञ्चा- 
दुत्वमत्वे । अमम्‌ । अम्‌ । अमून्‌ । म्व क्रते 
षिसंज्नायां नाभावः ॥ # 
[ रोका ]- ववचन श्रवस्‌ श्रब्ट के दकार घे षरे. 
जो एकार तिमके स्वौन में ईकार आदेश दच् शरोर दकार । 
के मक्तार होवे । भ्रमो 1. पवेचसिद्धं [ ३९. ] खः ने 
उल सत्व [ २८६५] ्रभिद्ध योता दै इम कारण 








५! 


। इलन्त पुलिङ्ग । 


विभक्ति मानक्ेजो अल आदि काथं इणे रेते दें पो 
ल रार मल हाता दै । ्रमुम्‌ । भरम । श्रमून्‌ । 
अरब तृतीया विभक्ति के एकवचन मे जव मुल [ २८० ] 
करसुकं फिर धिना [१८१] दती देतव टाकते दान 
भना [१८२ } होता है । प्रषः रीति से चरसु+ना 
होता ह । पर यदं जव धिसंज्ञा करने खगे तवमु भाव 
श्रथ [२९] हाता दै रोर उसके श्रषिद्धहनेसेचि 
संज्ञा काश्रभावहे। तबना श्रादेशजा घिसज्ञाका मानकर 
हाता णे केसे हाय षसो कारण वच्यमाण डच वना- 
या ॥ यथा 

॥ मृल टेट<्‌ ॥--नम्‌ न ।८।२। ३). 


|. नाभावे कतव्य कृते च मभावो नाऽसिदः। अमुना। 


| 






अमूभ्याम्‌ । अमीभिः । अम्र 1 अमोभ्यः। अम्‌- 
प्मात्‌। अमष्य । अमयोः । अमीषाम्‌ । अम- 
पिन्‌। अमोष्‌, ॥ 

५. इति हलन्ताः पुल्लिङ्गा; ॥ 


{रोका }--ना भाव करनेका हो वा क्था 
( किते सु [१८०] भाव बिद्धि न (दय । अमुना । 






अमूभ्याम्‌ [२८०] । अरमोनिः [८८] क 

जीर १९७०] । भ्रमूभयाम्‌ । अमुष्मात्‌ । अमुष्य ।“ ऋसयो; + 

अमीषाम्‌ [९७१५] । श्रमुष्िन्‌ । अमीषु ॥: => 
† ॥ इलन्त पुलिन अन्द घमा भष 





०० 


ङ ॥ अध दलन्ताः स्त्रीलिङ्गगः ॥ म 


॥ मूल ३९<० ॥- नहो धः । ८।२।३४। 
अलि पद्‌न्ते च ॥ 

[ टीका] नद्‌ धाठ के इकार को धकार शोच 
"शल्‌ प्रत्याहार परे रदते वा पदान्त में ॥ (| 







रन्ततवात्‌ क्तेन घः , ष्क. । = 
उष्छिगभ्याम । दौः, दिवौ ।-दिविः इभ्याम्‌ - 
नीः। गिरौ । गिरः+ ख्व भू: ऋतस््ः+-चतद्ध- 





 ॥ लधक्तौमदी ॥ 


। शलन्त स्तीलिङ्ग ` । 


` [ डोका)- नदि दृति वषि धि रुचि सहि नि 
इन धातु्चो के भ्न्त मे जब किप्‌ प्रत्यय रावे तव दूनके 





| परे रहे पूं पद को दीं रो । धातं । नदिरषाध- 
मा । वृति हाना । कयि बरसना । व्यधि ताडन रूरनी वा 
वेधना। रूचि चमकना वा द्लकना । सहि सहना । तनि 
पसारना वा तानना । उदाहरण । उपानह्‌ श्रत्‌ जूत । 
चड़ श्ट इस रोति से बना रे जैसे उप+नद्‌+ क्षिप्‌ । 
श्रव चद नद्‌ धात्‌ किबन्त द दमलिण पर्व पदजा उप 
ड तिरक दों भया चार क्षिप्‌ का लोप [२२१९] 
भया दस निमित्त उपानद्‌ फिर उपानत्‌ [९०० चार 
२९०} एषा सि भया \ उपानहौ । पानक । „ 
 छष्िर्‌ शब्द के न्त में किन्‌ [२९२८ ) हाता दे एय 
निमित्त क्ल घे ध [२२२ ) भया। उष्णिक्‌ । उष्णो । 
उच्िग्धाम्‌ । दिव्‌ ग्द श्रद्‌ स्वगं । चो; [९८०] । 
दज । दिवः । सुभ्वाम्‌ [२९९] । गिर्‌ शर्यात्‌ वाणी । नोः 
१1 २८१ शिर ९१९] । गिर । निरः। इमी रोति 
कुर्‌ अधात्‌ नगर भे पूः । चत्र अदात्‌ चार्‌ । दष 
| ५ को खोलने चम्‌ देय ( ९४८] रेता दे 









+ च्म्ी 


स 1" श्लन्त स्लो जङ्ग । 









ओर खर परे रहते र [२५०] श्रादेण दाता हे क | 
षष्टो के बहवचनम दों नहीं भया [२५१५ । चतदणाम्‌ । | 
स्तीलिलः मे किम्‌ ण्ब्ट का [९८] रूपका चता इ 
सु पिरे रहते । के। काः । गेष रूप सवा शव्द कें तुख | 


जानना ॥ 
.॥ मृल ३८२ ॥--वः सौ । ७।२।११०। दद्मो | 
द्स्ययःस्यात्‌ सौ । इयम्‌। त्यदाद्यत्वम्‌ । पर- 
रूपत्वम्‌। टाप्‌। दश्चेति मः। इम। इमाः। दमाम्‌। 
अनया। हलि लोपः । आभ्याम्‌ । आभिः । अस्यै । 
अस्थाः। अनर्व । आसाम्‌। अस्याम्‌। आस्‌ । | 
"सरक । स्रजः । खगभ्याम्‌ । त्यद्‌्ायत्वम्‌ । टाप्‌ । 
स्या । त्ये । त्याः । वं तद्‌ । रुतद्‌ । वाक्‌ । वाचौ । | 
वाग्भ्याम्‌ । वान्ु । अप्‌ र्द नित्यं बहुवचनान्तः ॥ | 
अघुन्निति 'दीषः । आपः ॥ 
[योका }- ख विभक्ति परे रक्ते एदम्‌ गनद के दकार 
कोः यकार हाय। दवम्‌ [२८८ ]। ओर दतर विभक्ति ४6: | रे 
रहते पदिले मकार को अकार [२९४] भया फिर पर म 
[३९१] भया किर स्लोलिङ्ग दे इसलिए टाप्‌ (९. 









। शलन्त स्तोलिङ । 






ॐ तव । दमे [९४९] 
+ शमाः । इमाम्‌" तृतोया विभक्ति के एकवचनमें दद्‌ को 
ष श्रन्‌ [२०२] श्रादेश्र भया फिर श्राकार को एकार [९४९] 
भवा तम पनया य पद सिद्ध जञा! रादि विभक्निमें 
1 षद्‌ कालोप [२०४] सोता है तव आभ्याम्‌ । ्राभिः । 
शरद्धे [२४५ ]। अरस्याः। श्रनयाः [९४२] । आसाम्‌ 
 [\७५ चोर २०४] अष्राम्‌ [२९० शरोर ९४१५}॥ 
आद । ख्‌ श्रधात्‌ माला वा सेरा । खक्‌ [२९८ । 
₹००। ९२५. । ८१ । श्ओार २२२ ।। रूण: । समयाम्‌ । 
।  श्ेनाम त्यद्‌ श्ट का रकार अन्तादे [२९४ ग्रोर ०९]. 
: भया । फिर टाप्‌ [९,२४२)। तव स्या [२द८]। त्ये 
च््ाः। दवो रोनिखे तद्‌ श्रथात्‌ वद । ओर एतद्‌ श्रधात्‌ 
श । वात्‌ अदात्‌ वाणो । वाक्‌ [३९५ )। वाञ्च । 
वाग्भ्याम्‌ । वाच [ ९७० ) । श्रप्‌ अधात्‌ जरं । यह भ्ठ 
दा बजवचनानत रे । दों [२९८] भवा तव अपः ॥ 
^ भूल ३<इ ॥- अपोभि। ७।४।४८्। 
अपर्तकारो मादौ प्रत्यये । अद्भिः । अद्यः । चेः- 
1 अष । 'दिक्‌। दिग्‌ । रिग । दिशः । 



















दिग्भ्याम्‌ । त्यदादिष्विति दृशेः क ; 
न्यचापि कुत्वम्‌, टक्‌। दम्‌ । दशौ । रम्याम्‌ । | 
विट्‌। ल्ििषौ । विड्भ्याम्‌ । ससजुघोरिति | 
रुतवंम्‌¬ सजुः । सजपौ । सनुभ्याम्‌ । आशीः । | 
आशिषौ । आशोभ्याम्‌ । असौ । उत्वमत्वे । | 
अम्‌ । अमु: । अमया। अमुभ्ाम्‌ । अमूभिः । | 
अमष्यै । अमुभ्यः । अमप्याः। अयोः । अमू | 
षाम्‌ । अरम॑ष्याम्‌। अमष. ॥ | 
॥ द्रति हलन्ताः स्त्रीलिङ्गाः ॥ 
* [टोका ]-- भकार जिसके श्रादि में द रसा प्रत्यय 
ˆ परे दाते श्रष्‌ द को तकार आदेष डवे, अधिः 
[८९] । श्रद्यः। रपम्‌ । असु । दिश्‌ श्रथोत्‌ पूरब आदि | 
दि्ना.। दिकवा दिग्‌ [९८ रार द्द्‌ ] । दिि। 
दिषः। दिश्यम्‌ । कृष धातुसे किन्‌ [ २७० ] विधान 
किया दै इसलिए इसके अन्त को कुल [दद्र] 
चै । दक्वा दृग्‌ रयात्‌ दृष्टि। बृशनो । ॐ 
लिष्‌ अधात्‌ ज्योति वा उजाला । लि्‌ { 
लिक , लिड्भ्याम्‌ सनुब्‌ अदात्‌ भित ।. जब द 










गला च्छ 
॥ चलधकौम्री 
। इलन्त॒नपुखकलिङ्ग । 







6 1 हो गया तब रुत्व [ १९४) भया । फिर उकार 
को दधे [३२८१ ] भया श्र रकार को विसर्ग [ ९९१९] 1 
। शू: । सजुततो । सजनाम्‌ । श्रागि्‌ अथात्‌ श्रागोवाद । 
आशोः। आणि) आभ्याम्‌ । अदम्‌ गब से अमो (२८६) 
शीरं विभि म उकार श्र दकार क्तम [द८०) 
मेया तव अमू । अमूः । ज्मया । अमूभ्याम्‌ \ अरमूनिः । 
अमु [ २४५। २८० । दोर ९०० ] । शरमृभ्ः । श्मुखाः 
{९४१५।२८०। शरोर .९००] । श्रुवौ: । अमूषाम्‌ 
(९०५1 श्रमुखाम्‌ [२२० | । श्रमूषु ॥ 

॥ चलन्त स्वीलिङ्ग शब्द स्मा गए ॥ , " 





3 ॥ अथ हलन्ता नपुंसकलिङ्गः ॥ 








य मल ३८४ ॥-स्वमोलंक्‌ । दत्वम्‌ । स्वने 
इत्‌ । स्वनडहो । चठुरनडहरित्याम्‌ । स्वन 
हि पंन्तइत्‌ । शेषं पुंवत्‌ । वाः। वारी । 
4 बारा। वाभ्याम्‌। चत्वारि । किम्‌ । कं! 
1 इम्‌ \ द्म । इमानि ॥" ` 








[गोका] जुम्कचिङग षद मे थ जजर. 
शलो उनका लुक्‌ [९०९] शाता चै । ख पूवेक श्रनडुच्‌ ॥ 
शव्द दे तिम म मन्धि १९१} दाकर खनदुद्‌ अन्द भया । अन | 
द्रसकौ ककार [२८८] श्रा तव खनडुद्‌ रथात्‌ एक अच्छा । 
पेल जिस स्यान में वा जिसके पाम दा वइ । खलनङुही [९९ ० ]। ५ 
खनृद्धाडि में श्राम्‌ (९८५) भया शओर नुम्‌ [ २६५] ङश्रा | 
सब स्वनद्धाहि । फिर उमो प्रकार से दितीया केभीकूप . 





ि्िभए । रेष रदेणे पुचिङ्ग [२८६] के समान जान ॥ 


ना । वार्‌ श्रोत्‌ जल । वाः [ ९९९.) । वारौ [२६०] । | 
वारि [२६३ ) । वारा । वम्धाम्‌ । चत्वारि [र्‌८५.]। | 
'मष्नवाचक मयनाम किम्‌ शव्द अथात्‌ कीनवा क्वा किम्‌ | 
[९०९] के [२६० ओरर्<८्]। कानि [९६५ गओर्‌ | 
१९८] सेनाम इदम्‌ गनद ॐ ददम्‌ [९०१ शरोर ९९५] 4 
मे(र९४१ ९०२।२०२। शार ९९०11 [४ | 

॥ मुल ३८५ ॥--अन्वादेभे नपुंसके रनद 
जव्थः । रनत्‌ । रने । रनानि ! खनन ¡ म । 
बुद्ध 1 विभाषा ङग्योः 1 ` अद्ध । 
अहानि ॥ “` ल ॐ 












[टीका }--नपुंमकलिङ्ग में जब श्रन्वारेश् [२००] 
कर्तव्य हो लव रदम्‌ शरोर एतद्‌ शन्द के स्यान मे एनत्‌ 
श्रादेश होय । एनत्‌ [२०१] । एने {२९४।२०९।दर 
९६०} । एनानि । एनेन । एनयोः । रान्‌ श्रथात्‌ परब्र । 
शर्म [९७९ शोर २०१५. ]। अहन्‌ अरात्‌ दिन । अच्च 
बा अहनी [२७५] । अदानि [२६२ । ९६४ । ओर 
१९] ॥ 
| ४ मूल ३८६ ॥-- अहन्‌ । ८। २। ६८। अह- 
नित्यस्य स्‌ः पटान्ते । अहोभ्याम्‌ । दण्डि । द्ण्डि- 
नी \ दख्डीनि । दण्डिना । द्र्डिभ्याम्‌ । सुपथि \ 
टिलोपः । सुपथी । सुपन्धानि । उक्‌ । उनी । 
उनलिं। नरजानां संयोगः । तत्‌। ते । तानि । 
यत्‌। ये1 यानि । रुतत्‌ । रुते । रुतानि । 
गवाक्‌। गोचौ । गवादौ । पुनस्नइत्‌। गोचा । 
| गबाग्भ्याम्‌ । शज्गत्‌ । शक्ती । शकृन्ति । ददत्‌ + 
` ¶ दका रन्‌ गब्ट को र कोते पदान्त दिषेः । 
अभवम्‌ [५९६] । दण्डिन्‌ अत्‌ दष्क खदित । इष्ठ 
९०९ ओर ९५९) । दण्डिनी [९६५ ] द्वौनि [९९२ 












\ च॑शन्त नपुखकलिङ्ग ॥ 

र ९८८]। दण्डिना । दण्डिश्याम्‌ [१८५ शरोर ९०९] 1 
सुपयिन्‌ श्रात्‌ उत्तम मागं जिष मं हो वइ । बुषयिं । 
टिकाललोप [२२४] भया तब सुपथी [२६०] । सुपन्धा- 
नि [९९२ । ९६४।२६९।१९८८ । श्र ३९६] । ऊर्ज 
अत्‌ बटुक । ज्‌ [२२४ ]। ऊर्जौ । जन्ति 1 

नश्ज दून तीन वर्णां का संयोग दे । सवनाम तद्‌ थत्‌ 
[९७२ रार १६६ | ते । तानि । चद्खेचत्‌ ।े। 
यानि। एतद्‌ से एतत्‌ । एते । एतानि । गे अथात्‌ गाय ! 
अच अयात्‌ मुमन,। इन मे गवाक्‌ [ २६४१ ६० । 


श्र २२४ ) अरयीत्‌ गाय को आप्त करनेवाला । मेचीं 


[२९५] । गवाञ्ि [२६५] । तीया विभक्तिं भौ रे 
हो रूप जानना । गेचा । गवाग्भधाम्‌ । शत्‌ श्रोत्‌ वष्ट । 
अशृतो.। भरन्ति [२६५] । ददत्‌ अधात्‌ देनेवाला ॥ 
॥ मूलः ३८७ ॥ वा नपंसकस्य । ७ । ११ 
७< । अभ्यस्तात्‌.परस्य वा नम्‌ सबेनामंस्थाने । 
ददन्ति । ददति । तदत्‌ ॥ 
{ टोका }- नपुंसकलिङ्ग मे खवेनामघ्योन [ ९६४] 
परे रते अशस्त धंक से परे जो. पर्य तदन्त कों वि 
यः | 


॥ षघकोम्रौ + 


। इलग्त नपुंसकलिङ्ग । 


कर्ण करकं नुम्‌ होय । ददन्ति। ददति। हदत्‌ अरधन्‌ 
पोडा देनेवाला ॥ 

4 मूल ३८८ ॥--अच्छीनयो नुम्‌ 1 ७।१। 
८०। अवसान्तात्‌ परो यः ्रतुरवयवस्तद्‌ नतस्य 
नुम्‌ वा शोनयोः। तुदन्ती, ठदती। तुदन्ति । 
भात्‌। भान्ती । भाती । भान्ति । पचत्‌ ॥ 

[टीका } ---आ्रवणान्त णद से परे शरत प्रत्यय का अवयव 





लो तकार से जिम श्ट के श्रन्त में दा तिका विकच 
करके नुम्‌ श्रागम दाय भो [९६०] वा नदौ [२९६] परे 
रहते । यथा । तद्‌ [६८४ } घातमे तृ अत्यय हाने षे 
ओर पररूप [२०१] रोने से तदत्‌ शब्द भया । त दख मूच 
[२८८ ]ॐ विकर्प करक नुम्‌ भया त तुदन्ती वा तदतौ 
रेखे रूप भए । ठदन्ति २६५} । रेखेहो भाधातु दौरि 
अय मं दे उसे त्‌ पर्यय भया तब भात्‌ 1 भान्ती वा 
भातौ । भान्ति) नदौ परे श्रयात्‌ स्तीलिब्ग में जब ङोप्‌ 
ता दै तरां भो दष सून को मानि हे । पच्‌ धात पाक 
करने अधमे दै । दस से श्‌ [४९०] भया तब रट होने 











॥ लघकौमदी ॥ ॥ 


। इलन्त नपुमकलिङ्ग । | 

॥ मुल ३८८ ॥--शपश्यनोनित्यम्‌ । ७ । १। | 
८१। शप्श्वनोरात्‌ परो यः शतुरवयवस्तदन्तस्य 
नुम्‌. भीनयोः । पचन्ती । पचन्ति । दौष्यत्‌ 1 
दीव्यन्तो । दीव्यन्ति । धनः । धनुषी । सान्तेति 
दधेः नम्बिसजंनोयेति घः। धनूंषि । धनुषा । 
धनुभ्याम्‌ । वं चच्तुहविराद्‌ यः । पयः । पयसीं । 
पयांसि । पयसा । पयोभ्याम्‌ । सपम्‌ । सूरपुसी । 
सपमांसि। अदः । विभक्निकायम्‌ । उत्वमल> । 
अम्‌ । अमूनि । षं पवत्‌ ॥ 

५ ॥ दति दलन्ता नपंसकलिङ्गाः ॥ 

[ दौका।---भप९ [४२०] तर श्वन्‌ [६७० ] के 
शकार से परे जब शतृ प्रत्यय का ्रवयव तकार हा तव शतृ 
र्यान्त जर मुदा ई तिषको नुम्‌ दवे भी शरोर नदौ 
परे रइते । उदादरण,। पचन्ती । पचम्ति । इसी रीति 
ञे । दोयत्‌ [६०० } । दोयन्ती । द्यन्ति । धनुष 
अ्थोत्‌ कमान । धनुः [२०९ । ९२४ । ओर १९९] । | | 
धनु { १७० ]" † चर सकारान्त द से समति दो । 


॥ कलष्कतैमदो ॥ 
॥ शनत स्तरति ॥ 


[२७९ ] भया । नुम्‌ का व्यवधाने प्नोभी [२८९] 





खकार को षकार भया तब । धनुषि । धनुषा । धनुभ्याम्‌ । 
[९९४] । रसो भांति षलुष्‌ श्रात्‌ नेत्र । जर 
विष्‌ श्रधात्‌ हम को सामयी । फेरे हो श्रीर शब्दं जानना । 
थस्‌ रथात्‌ जल । पयः ! [२७९।१९९४ । ज्र ९९९] । 
पद्यसो । पयसि [२७२ ] । पयसा । पयेभ्याम्‌ [१९४ 
ओर ९९६] \ सपुस्‌ अयात्‌ एक उन्नम पुरुष जि 
महो बह घपुम्‌ [९०९ चरर २६] । स्पुंसो । 
शुपुमांसि [२८४ । २९५० । चरर २०२] । स्वनाम 
श्रद्‌ भरन्द अथात्‌ वद । अदः । रष शब्द क प्रथम, 


विभक्ति कायं तब रुण ओर उल मत्र [२८७] शाता 
ह तव मू । आरमूनि। भेष षूं पुलिङ्ग को रौति पे 
जानिए ॥ 


॥ इन्त नपुंसकलिङ्ग ग्रन्ट षमाप्त भष ॥ 
----ू---- 


॥ अधाऽ्ययानि ॥ 
# मूल ४०० ॥-खरादिनिप्रातमब्वम्‌ । १। 








॥ लघ्कौमदी ॥ 


। श्रव्यय । 


स्वर । अन्तर । प्रातर्‌ । पुनर । सनुतर । उच्चैस्‌ । 
नीचैस्‌ । शनैस्‌ । ऋधक्‌ । छते । युगपत्‌ । आरात्‌ । 
एक्‌ । द्यस्‌ । वस्‌ । दिवा । राचरौ । स्यम्‌ । 
चिरम्‌। मनाक्‌ ।, इषत्‌ । जोषम्‌ ।. तूष्णीम्‌ । 
बहिस्‌ । अवस्‌ । समया। निकषा। स्वयम्‌। टथा । 
नक्रम्‌ । नञ्‌ । हेतौ । इद्वा । अद्वा । सामि। वत्‌ । 
वृह्यमणवत्‌ । चच्रियबत्‌। सना। उपधा । तिरस्‌ । 
सनत्‌। सनात्‌। अन्तरा ।, अन्तरेण । ज्योक्‌ । 
कम्‌ । श्रम्‌ \ ससा । विना। नाना। सखस्ति। 
,स्वधा। अलम्‌। वषट्‌। श्रौषट्‌ । वौषट्‌ । अन्यत्‌ । 
अस्ति। उपांमु । चमा । विहायसा । दोषा। 
खषा । मिथ्या । मधा! पुरा । मियो । मियस्‌। 
प्रायस्‌ । महस्‌ । प्रवाहुकम्‌ । प्रवाहिका । आये- 
हलम्‌ । ्नमीव्छम्‌ । साकम्‌। सारम्‌ । नमस्‌ । 
दिर्क्‌। धिक्‌। अथ । अम्‌ । आम्‌ । प्रताम्‌ । प्रभान्‌ । 
प्रताम्‌। मा। माडः आकूलिगणोऽयम्‌। च । वा । ह} 
अड । एव । रवम्‌ । नूनम्‌ । शश्वत्‌ । युगपत्‌ । भूयस्‌ । 
कूपत्‌ । सृपत्‌+कृवित्‌। नेत्‌। चेत्‌। चण । यच । तच । 









४; 


५, ॥ लघकौमदी ॥ 


। व्यय । ५ 


कच्चित्‌ । नह। हन्त । माकिम्‌। माकीम्‌। नकिः। 
आकीम्‌। माडः। नञ्‌ । यावत्‌। तावत्‌ ।त्वै। नवै । 
द । रे.-यौषट्‌ । वौषट्‌ । स्वाहा । स्वधा । बषट्‌ ॥ 
ओम्‌ । तुम्‌ । तथाहि । खल्‌ । किल। अय। सष्ठ, । 
स्स। आदह । उपसर्गविभक्तिस्वरप्रतिरूपकाश्च । 
अवदत्तम्‌ । अहयः । अस्तिचीरा। अद्र 
उऊर्रेञ्राञ्च। पशु) शुकम्‌ । वथाकथा- 
च। पाट्‌ । प्याट्‌ । अङ्ग। दे । ₹े। भोः। अये। च । 
विष्‌। रुकपद्‌ । युत्‌ । आतः। चादिरष्टाकृतिगगाः। 
तसिलादयः प्राक्‌ पाशपः । शसप्र्तयः ,प्राक्‌ः 
समासान्तभ्यः। अम्‌ । आम्‌ । कृत्वोऽथाः । तसि~ 
बती। नानाणौ । . एतदन्तमप्यव्ययम्‌ । अत 
दरत्यादि ॥ 


॥ अव्यय ॥ , 
"" [दका] - सरको श्रादि लेकर गणम दें शर 
जिनकी निपात [६६] खंज्ञाहेउन देर्नां को भरव्यय ध्न 
निए । अव प्रथम स्वरादि गण का अर-लिखते दं । खन्‌ 





< ॥ लघकौौमदी ॥ र च्‌ 


। अव्यय । 





अधात्‌ स्वगं वा परलोक । श्न्तर्‌ मध्य । प्रातर्‌ प्रातःकाल में! " 
पुनर्‌ फिर वा विग्रेष । सनुतर्‌ िपना । उच्चै ऊचे । नीचैस्‌ 
नोचे । भनम्‌ धोरे २। धक्‌ यथाधं वा दध । चते 
बिना । गपत्‌ एककाल मं । आराद्‌ दूर वा पास । पु 
यक्‌ शुदा । छम्‌ गए दिवम । अम्‌ भविखकाल के दि- ` 
वू । दिवा दिनमें। राग्नी रात में । मायम्‌ सायंकाल म । 
चिरम्‌ बज्गकाल पन्त \ मनाक्‌ धारा सा । ईषत्‌ याड \ 
लोषम्‌ चुपचाप वा सुख। तूष्णीम्‌ चप । बडिष्‌ बाहर । अवस्‌ 
भाहरको श्रार्‌.। षमया पासवा मध्यमे । निकषा पाख । 
स्तयम्‌ अपदो । वृया निष्फल । नक्तम्‌ राति में । नञ्‌ नीं । 
त कारण विषे । इद्धा प्रकाशता से । अद्धा स्पटता वा 
निचय से । सामि श्राधा वा जुगुद्धित । वत्‌ सदृ ग्र । ब्राह्मणवत्‌ 
ब्राह्मण्‌ के सदृ शर । चचियवत्‌ चिय के खदृ्र। सना सद्‌ा 1 
उपधा विभाम्‌ ।' तिरस्‌ ठेद्रा वा गुह दनि ।' सनत्‌ वा सनात्‌ 
सर्वदा । अन्तरा विन वा मध्य । अन्तेरण वजन । च्याक्‌ ` 
ओप्रना वा सम्प्रति वा कालवाङ<वा पर्न । ' कम्‌ ल ` 
वा खख वा निन्दा वा मलक । णम्‌ सुख । सदसा अकस्मात्‌ वा 
अविचार छे । विना द इकर । नाना अनेक वा विन । खस्ि 


२१६ ॥ लघकौम्री ॥ 


। शर्य । 


कष्या । सधा पितृरमन्धो दान विपे । शरलम्‌ पूपं वा प्रति 
बा वारण वा भूषण । वषर्‌ श्ओषट्‌ घोषद्‌ ये लीनौ शब्द चश्च 
विषयक देव सम्बन्धो दान में जानिए । अन्यत्‌ ज्रार रीति खे) 
रसति! उपा गुप्त रूपसेवा रदस् । चमा सदन । विहायसा 
` आकाशम । दोषा रातिम । मुषा श्रोर भिच्याूढ । 
सूः निचोजन । पुरा पिले से वा निरन्तर श्रयवा 
मोप भविग्य । मिथो श्रार मिथम्‌ परस्पर । प्रायस्‌ बधा । 
सुख वारवार । प्रवाङ्कम्‌ ओर प्रवाह्का उसो समयमे वा 
ऊपर । श्रयं कूरता से । अभीरुणम्‌ दारवार । साकं द्र 
साद्धम्‌ संग । नमस्‌ नमस्कार । दिक्‌ विना । धिक्‌ दौ वा, 
धमकाना । श्रय अनन्तर । अम्‌ ओचता से वा अच्पता से ॥ 
ऋम्‌ अङ्गोकार मे । मताम्‌ थकाव वा ग्लानि। परभान्‌ सदृ । 
भरतान्‌ वि्ठार मे । खा शोर मालः मत वा निप वा श्राद्धा । 
पीक खरादि गण श्रीछतिगण [५.२] चै अरात्‌ सरूप रो ॐ 
+जाना जाता हे । अव निपात संज्ञक लिखते हें । च अथात्‌ 
र । वायवा । इ रसद्धि मे । आइ आदर पूैक 
खम्बाधन वाक्य मे । एव निखयायंक वा केवल । एवं शेषा । 
जनं निय करके वा विकर्प करके । ` मत्‌ निरज्तर का 









धिका । कूपत्‌ षन वा मखा । पत्‌ श्रचछा 1, ` 
बाङ्कख वा प्रशमा । नेत्‌ शङ्धावा निपेकषं आ कि 
चदि १ शजो । च॒ निन्दा वारमा वाः 
कचित्‌ क्या । नह नशं । इन्त देर दा षं का ‡ 
क वाक्यारम्भ । माकिं माकीं ओर नकि; नध 
माङ्‌ नरं । नञ्‌ नरी । यावत्‌ जितना वा 
तवत्‌ तितना वा तब तक । तै चै द्वे कदाचित्‌ \ 
में । ओषट्‌ वेट्‌ वादा देवताप॑ण मे । खधा 
„ विषे । वषट्‌ दखरापंण यन्न विषे । भराम्‌ ब्रह्मा 
चक चे । तुम्‌ तुकारकर । तथादि दबो रोति 
ओर किल निखयाथक ङे । अरय मके ्ागे 
` शु उत्तम । सा भूतकाज्ञ एचक वा पादपूरण 
` िक््वा ङो । एम सोति-3 वूं अ 
जानिए १, , , " व: 





अथग म व उपयनं [ ४०] नरी डे पर उघका स्प दै 
छो उपसगे होता तो अवत्तम्‌ ची जाता एनौ े शर्यया कौ 
` निन्तो में रे। अर्हयुः। दस में भो अरं जिसका अध न्यच 
` डे चोर कर्तीकारक दं सो यदं नरं हे यह अव्यय स । रेरे 
षदे तने चात्‌ कलौ अर्थंनेंलेा शरं नदीं ्रासकता। 
अखिच्चोरा । इस उदादरण में भो अस्ति जो प्रय पुरुष एक- 
कचनकारूप दाता दे छो नं किन्तु भवय दै क्वौ कि रेखे वाके 
मे क्रिया पद प्रथम नरं रहता । भाद द्खऊणरे चो 





ओ छे खन अव्यय दें । ग्र भी इतने शरवयय यंक जानिए । 
लहे । पष्ट अच्छा । कम्‌ भोघ्रता से । ययाकथाच किसी, प्रकार * 
ॐ) पाट्‌) थाट्‌ । अङ्ग । दे । रे\ भो । अये। ये सब समनोधन 
1 निं राते । च र्मोधननेवा पि शा विषु 
| चारो ओर । एकपदे उतो मय मे । युत्‌ दाष । श्रातः रब , 
चे, च रादिभो [६९] भाति गण हं । तद्धित प्रत्ययान्त 
५०६८) अधात्‌ तसिल्‌ [९२८०] पर्यय 9 लेकर पाशप्‌ 
के पूवे तक सेब अव्यय संश्चक जानिए । भस्‌ [१९३१] 
भरं समायामा केपूवै जरो अयच्‌ दें! ्म्‌। चम्‌ 
५. ॥ 
(५ 1] । तोऽथ भरी्‌ छ्‌ स्‌ ओर धा । शति । 









अधिहरि ॥ ४५ 





जत्‌ । ना। गाञ्‌ । चे प्रचय जिनके रका में ,वे भो 
अव्यय कलाव ॥ श 

॥ मल ४०१ ॥- कृन्मेजन्तः । १।१।३८< । | 
कृद्य “ मान्त णजन्तश्च तद्न्तमव्ययम्‌ । स्मारं 
स्मारम्‌ । जीवसे । पिवध्यै ॥ 
= [टोका ]- रत्‌ प्रत्यय जो माग्त वा एजन्त ने. 
जिनके, चन्त में दो ३े श्रय कलाव । चथा । षरं | 
खारम्‌ श्रयात्‌ वारवार मरण करके । लोकसे जीना । | 
पिबे पोना, ॥ , “ 

॥ मूल ४०२ ॥--क्ातोस्‌न्‌कस्‌नः । १।१। | 
४० । रुतदन्तमव्ययम्‌ । कृत्वा । उदेतोः । ^ 
विद्धपः ॥ ॥ 

[खक ]- का [८३६ । तेन्‌ । कसुन्‌ ५ 
अत्यय जिनके अन्त मे हं सो भ्रवयय कशल । 
छवा श्रथात्‌ करके. । उदेतोः उदय दाकर । विद्धः 
आकर ॥ 

५ मूल ४०३ ५--चन्थयीभावश्च । १।१ 

















^ 1 [ रका ]- -श्रथवोमाव समाख [८६०] श्रय यं 
क होवे । थया । श्रधिरि श्रथात्‌ ₹हरिविषे ॥ 
, ॥ मूलं ४० ॥--उव्ययाद्‌पसुपः । २ । ४। 
२ । अव्ययादापः स॒पञ्च , लक्‌ । तच शा- 
लायाम्‌ । अथ ॥ 

सदं चिष्‌, लिङ्ग्‌, सवासु च विभक्तिष्‌ । 
बचनेष, च सर्वेष, यन्न व्येति तद्व्यवम्‌ ॥ " 

ष्टि भागरिरल्लोपमवाप्योरपसगेयोः । 

आध चैव हलन्तानां यथा-वाचा निधा दा ॥. 
अवगाहः । वगाः । अपिधानम्‌ । पिधानम्‌ ॥ 


॥ इत्यव्ययानि ॥ 





००० 
[सका }--अरय संक 9 परे णम भाप्‌ बा श्‌ 
तेन खवका हूक्‌ [९९०) हाय । बधा । लत भाला- 











1 शवादि मघ । 


काक्रमसे लुक हो गया हे ॥ क 

„ अव अव्यय का लचण कंहते+ दं ॥ 

लो तोन लिङग मे, खातो विभक्ति नं चर णं वौ 
भेषिकार कोन मर ो शरधात्‌ जिमका एक सा. ख्य | 
सहे उषे भ्रयय कदे ङे ॥ ५ 

व्याकरण के कतै भागुरि एक श्रावायं कौ यर इच्छाङे | 
कि रव श्रीर्‌ पि [४८] दन उपो के कार का लोप 
होय ओर हकैन्त)ण्मदो ञे श्राए्‌ प्रत्यय होवे । यथा ।. 
वाक्‌ अन्द से वाचा निश से निरा श्रार दिश्‌ खे 
दिशा रोता दे । वगाः । वमाः । अपिधानम्‌ । वा 
पिषागम्‌ ॥ 









॥: च्यय संज्ञक न्द घमा ए ॥ 
व 
॥ स्वादयः ॥ 

क 4 ॐ 


"५५ मूख ` 8०५. १--खय्‌+ विद्‌ । 








। भ्वादि गण } 


खेढः। लोट्‌ । लडः। लिडः। लुङ । णुडः। रषु, 
यज्डमो लकारश्छन्दोमाचगोचरः ॥ 

[टोका }ऊ-आकरणशाखमिं काल लकार षे प्रका 
हाता दे श्र वह लकार एक इत्‌ संज्ञक वणं से मिचित 





कै ¦ जेमे । वर्तमान श्र्धमे चट्‌ [ ४०० ]। परो 
श्ननद्यतन चत श्रत्‌ अनदेखे भ्रनद्यतन त श्रदं॑में ल्लिट्‌ 
[४२४] । अनद्यतन भविब्य श्रयं मे लुट्‌ [ ४.२५ ]। श्रद्यतम 
शोर सामान्य भविष्य श्रधेमं ट्‌ [४४९] । वेद विषे प्रेरणा 
श्रमे खेट्‌ हाता ै। सामान्य प्रेरणा श्र मे लार्‌ [४४२] । 
शरनद्यतन श्त श्रये मे लडः [ ४५०) । विधिश्रोर निमन्नण्‌ 
आदि श्रधंमे लिडः (४६. ] । अ्रद्तन शार सामान्य त 
अधमे लुखः [४६८] । कार्यकारणभाव भरर किया कौ 
श्रसिद्धिजोश्ञात हा तो त ओर भविब्य अर्मे ख्‌ दहोता 
हे [४०७] | दन छकरा में से पञ्चम लकार श्रधीत्‌ 
शेर्‌ लकार का प्रथोग केवल व्द मेता ङ ॥ 

काल दो मकार के रे रतन ओर अनद्यतन । शधो 
चे लेकर शरोर राधो रात पथ॑न्त दके वीच का काल 
जकन इ ओर इड ठे वार का काल नदन । ते शष 











ॐ शनाते भथा कि अद्यतन संज्ञा भत वर्तमान ओर भविष्य | 
मं होतो ड ओर अनद्यतन केवल शत चरर भविच्य शी म 
लो नाती डे ॥ 

॥ मल ४०६ ॥ लः कर्मणि च भावे चाकरम॑- 
कभ्यः। ३।४। ६८ । लकाराः सकमकेभ्यः कमणि 
कतरि च स्यरकर्मकेभ्यो भावे कर्तरि च ॥ 

[रीका ]- जिन कारौ का ऊपर [४०५] वण॑न 
किया चै उनको क्ती वा कमं अके जताने के चिए स~ 





कर्मक धातु से "परे श्वापन करो शरोर कती वा भाव अध 
, @ लिए अकर्मक धातु षे परे धरा ॥ ^ 
ब्यापार भिमके आधोन रदा दे उपक कलो कते 
शीर करिया के.फलका जा भागय दे उसका कमे केः | 
हे छदा. ।. देवदन्न भात रीधता हे । चं दवदत | 
कतौ है क्योकि रींधना जा क्रिया ३ सो देवदत्त के आ 
शौन दज देवदत्त"नरहा ने उख क्रिया का साधन न, | 
हा स्क! र भात कमं दे क्ठोकि उसो पर =| के 
फल का अवल द । ज ऊपर के वाषय का धों लि 


भाल देवद े रोधा जाना चनं भो भात्‌ कर्मतो 











। इन देने वाक्यो कोज स्तने किंताभी 
चा का सरूप दोन अवन्या मे एक शो. न र्मा । 
रेमा दोगा कि जिस से कती दो का शरदं जाना जाय 
@े । पति रीधता ई । रोर दुसरा शेषा किःजिषसे 
| कमे का धे प्रकाश हो । रे । प्ये रींधा जाता हे । 
अकमक क्रिया मे कमं नर हाता दरखलिए एक अवयवा" मे 
छकार उसके भाव श्रधात्‌ क्रिया हौ को .दिखाता हे । 
जे । वते रोना । धरोर दूमरो अव्या भे सकमक पच 










धातुके सदृश कर्मक क्रिया भो कला अधे को प्रका 
करतो रे । जसा । भवति हाता हे ॥ धि 


छ 9 मूल ४०७ ॥- वतमाने लट्‌। ३॥ २। 

५) बतमानक्रियाटन्तधातोलेट्‌ स्यात्‌ । अटा. 

। उच्चारखसामश्चाल्लस्य न्म्‌ । भू सत्ता- 
कतूषिवच्चायां भू ल द्रति स्थिते ॥ 


{रीक्‌ ]--- वतमान कायं के.प्रकाश्र करने भने जब 
का 


1 लष्कोमूरौ ५ 


* । भ्वादि गण । 





परन्तु व्याकरण भख में कोर बात निरेक नं लिखी 
भातो श्ररल्‌ कोड्‌ संशा करने सेतो सम्पूणं शद्‌ | 
प्रत्यय नष्ट हा जायगा श्रोर उसके उच्चारण करने का 


२६०४८ 


शद गो फल न दोगा दम लिए ल्‌ को दत्‌ षज नँ. 


हतो ॥ ४ 
भू धातु जिका श्र होना है उसका साधन लिखते 


८५८ ५८ 


दै । जव उम से करटुवाचक प्रयाग बनाने को इच्छा होती 


हेत्व भू+ल्‌ रेमासरूपदतादे ॥ 

॥ मुल ४०८ ॥-तिप्‌ तस्‌ भि सिप्‌ घस्‌ य. 
भिप्‌ दस्‌ मस्‌ ताताज्कर यासाथान्च्वमिङुहिम~ 
दिड.। २।४।७८। रतेऽष्टाद्ण लादेशाः स्यू: ॥ 

[ टोका }-- न्दे लिखे इए श्रढारह प्रत्यय ल्‌ के | 
ष्टान मे श्रादेश हेवं ॥ ६ 

॥ प्ररस्मैपद्‌ ॥ ॥ आत्मनेषद्‌ ॥ | 
एकवचन दिवचन बड्कवचन एकवचन दिवचन बड्धवचम ॥ ` | 
् | 





प्रथम तिप्‌ तस्‌ द्धि 
ष्यम स्प यष्‌ य 
उत्तम मिप्‌ “क्स्‌ मस्‌॥ 








ष्ट षरि, 
# #1 





। "वादि गण । 


+ -मूल ४०८ ॥--लः पर्यैपदम्‌ १.81 
< । लादेशाः परस्मैपद संननाः स्युः ॥ 

{रीका ल्‌ के खान में छो देष रेति 
क्ट ८१ । स्स्‌ | स्४ | चर र्प््]ा 
परदेपद कलाव ॥ £ 

ˆ मूल ४१० ॥--तडननावात्मनेपदम्‌ । ११ 
४।१००। तड प्रत्याहारः शानच्कानचौ चैतत्सं- 
शाः स्युः । पुवसंत्तापवादः ॥ 

-{डैका}--जे समूद तदः ठे नातं रोना ई रथात्‌ 
४०८ सयक खच का दूमरा समृत ॐ छेकर मदिन्‌ " 

। प्धन्तणो शीर दो प्रत्यय जिनका केवल्ञ श्रान श्रवभिष् रह- 
ला हे अधात्‌ चनस्‌ [ ८८४] ओर कानच्‌ [८८१] थे 
ख्व श्रादमनेपद करलविं । तदः कौ लो परपद श्वौ 

। (४०९.} खम पडतो धी सो इष एव से जातो रदो शरोर 

। छ निद्धय छशा कि परद्पद के कगे से केवल पदि 

अमू के नै-< मत्यय तिप्‌ ञे लेकर मस्‌ पयन्त ओर्‌. 

(+ 1 ओर त्‌ (०४) नाने जाते द दोर -शातमनेषद 






“1 भ्वादिः मण. 





चे बृषे समू नो < म्यय त से कोकः क ध 
आच्‌ शोर कानच्‌ जाने लाते हे ॥ 

॥ मूल ४११ ॥--अन्‌दात्तङिति आत्मनेषद्म्‌। 
६। 1 १२। अन्दृत्तेतो डिन्तश्च धातोरातने- 
पद्‌ स्यात्‌ ॥ 

" [टीका }--जिष धातु का श्रनुदात्त [९९] श्रथ 
वाङ्‌ दृत्‌ हो उस से परे श्रात्मनेपद प्रत्यय रयात्‌ तङ्‌ 
श्र भ्रानच्‌ कानच्‌ [४५०] यं ॥ 

किष धामे कयात्‌ है दषका श्नान धातु प्रा घे 

चेता चै ॥ 

॥ मृल ४१२ ॥- सखररितजितः कचैभिप्राये . 
क्रियाफले ।१। ३।७२। स्वरितितो जितश्च धातोः 
सत्मनपद्‌ स्यात्‌ कठ गामिनि क्रियाफले ॥ 

[टोका ]---जिष धातु में खरित [१९] प | 
षत्‌ हा चस से परे श्रातमनेणद षंञ्चक प्ययं दतं जब श्या 
पार्‌ ऋ फद्ध कत के पड्ंबताः सिः 


॥ मूल ४१३ ॥- षात्‌ कतरि परमदम्‌। ॥ 


८2 


: | 









५ शपूकौम्रो ् 


1 भ्वादि गण । ' 






जै ॥ ३ । ७८ । आ्मनेपद्निमित्तहीनाहातोः 
कर्तरि परपद स्यात्‌ ॥ 

|: {टोका ]--जे धातु अरत्मनेषद संशनक प्रत्यय के 
श्वापन करने के निमित्तो [४९९ ओर ४९९) चेषान 
शो उखे परे परदैपद प्र्यय कर्ता शरयंमें हेवं ॥ 

| परख्ीपद कर्म को कभो नरं दिखाता ॥ ~ 

॥ मूल ४१४ ॥ - तिङन्स्लीरि चीणि प्रथम 
मध्यमोत्तमाः 1१। ४! १०१ । तिङ उभवोः पद्‌- 
योखरयस्तिकाः क्रमाद्‌ तत्संन्ाः स्युः ॥. 

[ टोका ]---तिषए्‌ कोति च्रर मदिदःकेष्‌े षने 
ए तिर्‌, प्रतयादार में जे पर्यय [४०८] अरनत्गत डँ 
1 लके पर्षदं भीर श्रत्मनेषद देन समूद कोले 
( (£ ९ शेणोहे ठो क्रम से प्रथम मथम श्रीर्‌ उत्तम 
पुरूष कदलावे ॥ 

॥ मूल ४१५ ॥-- तान्येकवच्नदिवचनवह- 
` वैचनान्येकः । १।8६ । १०२। ल्ग्रवमादि- 
 सं्चानि तिङ्सखोणि चीणि प्रतयेकमेकवचनादि- 








) भ्वादिगण | 


{ टौका ]---जिन तीन ९ त्रेणियिं कौ प्रथम आदि 
[४१४] श्चा क्रमानुमार जप द तिनके प्रत्येक चिक 
भज तोन ९ अत्ययङ्ै जैवे तिप्‌ तम्‌ चि द्थादिं 
खनको -शम णे एकवचन दवचन शरोर बवचन च्चा 
हवे ॥ 

+ मूल ४१६ ॥--युपरदयुपपदे समानाधिकख्ये 
स्थानिन्यपि मध्यमः ।१। ४ । १०५। तिड्वाच्य~ 
क्षारकवाचिनि ग्मचप्रयज्यमराने प्रयुज्यमाने च 
मध्यमः ॥ . 

[रीका ]--- जिस कारक को श्यात्‌ कता वा कमै 

" (४१९) को लकार श्रथात्‌ तिङः [४०२] दिखाता 
हो उसो कारक का "जा युष्मद्‌ शब्द दिखावे ओर युष्रद्‌ 
उष्ारिति हो वाना तो लकार क स्यान में मध्यम. 
युष [४९४ देय । उदा । ठम मुष्क देखे 
डा भ्रयवा केवल ददरना हो कं कि मुका देखते हो 
षि भी जिया का अन्त भाग कतौ कारक शी 1. 
दिखाता ह शरोर त॒म ण्न्द भो क्ती कारक को दिखाता 
दे ए चिप्र भं रषी शव्या, रते चकारे 

















) भ्वादि गण । 





ज मध्यम पुरुष होगा घर जा धेया करं कि भें तुमको 

` `शेखताह्लंते इस लदाहरणमे क्रिया का गेव भागजेो्ं 
शैख ते कतौ कारक को प्रकशि करता हे पर तमको 
अह कमं कारकको प्रकाश करता दष रतु रेषो 
वस्या में लकार कं स्थान मे मध्यम पुरुष कभी नरं होता 
किन्तु वच्छमाण रोति से उत्तम पुरुष होता है ॥ 

॥ मृल ४१७ ॥--अस्सयत्तमः । १।४।१०७। 
तधाभूतः स्यद्यत्तमः ॥ 

{टोका - जब श्रद्‌ कौ श्रवष्या .युष्रद्‌ को चौ 
(४९६) ह तव लकार [४०८] केष्टान में उन्तम पु 
श्व [४१९४ } देवे ॥ 

४ मृल ६१८ ॥- शष प्रमः।१।४।१०द/ 
भूतिति जाते ॥ 

(रीका ]---जिनके विषय मे युद्रद्‌ रं मद्‌ [४९६ 

(/ ओर ४१९७] लिखे द उनका कड़क्र ओर अव श्रव्या 
` ख्ार्‌[ ४.८] के खान मे भयम पुरुष [ ४१४ ] ्ोषे ॥ 
` भू+ल्‌ [४*०) दष भाति ठे भूति [४१४] 


| - 








; ननन , ° ददु 


"1 भ्वादि गण । 


५ मूल ४१८ ॥- तिङ शित्‌ सावेधातुकम्‌ ।३५ 
४1 ११३ । तिङः शितश्च धात्वधिकारोक्ता श~ 
तत्सं्ताःस्युः ॥ - 

[सेका ]---धाताः [८९७] दम क के अधिकारमें 
छह जा तिः अत्यय [४९४] ओर जियका अकार त्‌ 
सक्र देता है से प्रत्यय सार्वधातुक कहलाते ॥ 

॥ मूल ४२० ॥--कतेरि रप्‌ । ३1 १।६८। 
क्च सावधातुक परं धातो; शप्‌ ॥ 

[डौका]- जत्र कला श्रयै वाचो साधाहक [४९९] 
पे रहे तव धातु ठे परे श्रप्‌ प्रत्यय द्ेय । ९५६ ओर 

" ५ खेप दत्‌ ह दूससे श का केवल अ वचता ड दरार ऋ. 
+आ-+तिरेषा रूप ङेता डे ॥ 

५ मृल ४२१ ॥- सा्वधाठुकाद्ेषादुकयोः । 
७ 1 ३।८४। अनयोः परयोरिमन्ताङ्गस्य गणः 
अवाद्शः । भव्ति मवतः 

{रोका }- सार्वधातुकं [४९९] श्रयतरा श्राद्धा 
ठक [४२७ } परे रते जिस अङ्ग [९५२] के अन्त मे 
एक्‌ हो उषो सुखं [२२] आदेषु देते । इ करार ने | 





॥ लधकौमदी ] 


1 भ्वादि गण 








कामे राता श्चीर २८ सेशरा के स्वानमें अव्‌हाने 
पर भवति रेषा पद यन जातादै। एसो रोतिखे भवतः 
बता हे । भवलिङ्क ता चे । भवतः देन देते हे ॥ 

४ मृल ९२२ ॥-कोऽत्तः। ७11 1 
मत्ययावयवस्य भस्यात्तादगः 1 अतो गयो । 


भर्वात्ति। भवसि । मवथः । भवय ॥ 

[रोका ]-- प्रत्यय का श्रवयव जा छ उसके श्वान 
न्नं अरन्त आदेश हावे , २०९ सेभ्वकेवनेंजाश्रडे 
खखके शरीर ्रनत क श्रकार केस्यानम्भे अयत्‌ देना को 
मिलाकर एक श्र श्रा तव भवन्ति यद पद सिद ङगत्रा $ 
भवन्ति वेदेति द । भेवसितू देता द । भवः तम देने 
दति हो । भयतम हेतेहा ॥ 

४ मूल ४२ ॥-अतो दीर्घो वलि ।७। 
( ३।१०१। अतोश्गस्य दों वनादौ सार्वधातुकं । 

., मवामि । भवावः । भवामः! स भवति । तौ 
अवत; । ते भवत्ति। त्वं भवसि । युवां भवथः । 
1 अदं भवामि । आवां भवावः । बं 










[ टीका ]---यनादि सावधातुक [४९८ } परे रत 
स अकारान्त अङ्ग को दध प्रदेश रोवे । दे अकार्‌ 
वे भव+मि== भवामि में होता हलं । भवावः इम 
होते “द, । भवामः हम दते ड । सर्वनाम के लाने से 
वतमान कालदूस रूपकाहाता ह यथा ¦ 









रकवचन । | दवचन 1 । बहुवचन्‌ ॥ 
म प; | ते मवन्ति 
केशोतिषक। ^ 















वह दाता ई । | ३ दोनों होते डं! 
त्वं भवसि 

[ड हताद, | ठम दोनों हते द्ो। | तम होते ह+ 
अहं भवामि | आरावं भवावः वं भवामः 
भै हाता टं | दम दोन देत | म देते दें ॥ | 
















| ॥ मृल ४२४ ॥- परोक्ते लिट्‌. २।२।१ 
मूतानचतनपरोचथरन्तेधातोलिय्‌ स्यात्‌ ¦ 








॥ लष्कोम्दी ॥ 


1 भ्वादि गण । 





आवार किया जाय उस से परे जिट. [४०५] शोषे । 
चिरम र्‌ ओर ट. इत्‌ हं शरोर के श्यान में तिप्‌ श्रा 
दिप्र्यय [४०२८] हेते 1 

॥ भूल ४२५ ॥--परस्पेपदानां गल त्फर्सधल- , 
सणल्वमाः । २।४। ८य। लिटस्तिबादीनां 
णलादयः स्थः । भ्‌ अ इति स्थिते ॥ 

[टीका ]-- -परकतेषद तिप्‌ दत्यादि [४०८] प्रथय 
जे लिट. 
रत्यादि देवें श्रात्‌ । 





स्यान में" श्रादे्च किए दें उनके श्वान में शष्‌ 


चः । | दिवचन ।| वद्ुवचन ॥ 










अव इन आदेभ को करते द तब ण श्वर ल्‌ कालोप 
(१४६ जर ५] रो भाता रे शरोर भू+श्र हेषा शूप 


चेता च ॥ द 1 








1 भ्वादि गण । 


॥ मूल ४२६ ॥- भवो बग्लुडनलिटो; 1 & 1४ । 
च्ल। अचि॥ 

[ टका ]- जव लुङः श्रयवा लिट. का रेखा आरे परे 
रहे कि.जिषके ्रादिमें श्रच्‌ होतेभू भालु के वुक्‌ आ 
गम हेव । दुक काउंश्रोर क्‌ देनो षत्‌ दे । ` इक 
भांति खे भू+श्र= भूव्‌+अ"॥ 

॥ मूल ४२७ ॥--लिटि धातोरनभ्यासस्य । 
६।१। ८ । लिटि परे अनभ्यासधात्वबयवस्येका^ 
चः प्रथमस्य इ. स्त आदि्मृताद्चः परस्य तु. 
द्वितीयस्य । भूबभुब्‌ अ इति स्विते ॥ 

[टौका ]- जिस धातु को दिल न ङ्श्रा हा त्रार 
चिद्‌ खकार उस ञे परे रदे तेः उसके एकाच्‌ प्रथम भाग 
का दित दवे परन्तु जे प्रथम भागकेश्रादि मे शरच्‌ द्धै 
ल सितोच णार्‌ भाग को दिल रोवे । पव रीति चे भू 
+र = भूष्‌ भूद्‌+अ,। एस उदादरण ने धाठ के एकाच्‌ 
धितीय भाग ददर नं ॥ ५ 

॥ मूल 8२८ ॥ पूर्वोऽभ्यासः । & । १। 
अचयेदहेतयोः॥ ` . नरु 









€ ` ॥ कषकोमी ॥ 


धोका ]---४र०्सेजादो रूप ङण उननेंे 
पद्िलते को अभ्यास संज्ञा होवे ॥ 

` मृल ४२९ ॥- हलादिः शेषः । ७ 1.४ । 
६» । अभ्यासस्यादि हल्‌ शिष्यते अन्ये" हलो 
खष्यन्त ॥ 

{ टोका] भ्यास [४९८ ] का श्रादि इल्‌ रह 
जायःश्रोर बाको हलां का लोप दोय ।. दरस रीति से, 
मूमूक्‌+अ इत्र ॥ 


८॥ मूल 8६३० ॥-- हस्व: ।७५४। ५८ । 


अभ्यासस्याचः ॥ ॥ ~ 

[रौका} ` श्रन्यास् [४२८] के श्रच्‌ के खान 
भख श्ादेथ 3 । दस" रोति णे भुभ्व्‌+श्र 
घ्रा ॥ 


। ^॥ मूल ४३१ ॥--भवतेरः। ७9।:४। ७३। 
भवतेरभ्यासस्योकारस्य अः स्याल्लिटि ॥ 







| धाठु के अभ्यास [४२८] सानन्पो 
खक श्चान मे अ होवे जब लिट्‌ परे ररे । इष रौति 
धच ङ्घ ॥ म 









` ॥ मुल ४३२ ॥- अभ्यासे चग च ।८।४। | 
४५४ । अभ्यासे मालां चरः स्जशस्च । भशां जशः । 
खयां चर द्रति विवेकः ¦ बभुव । बभूवतुः । 
भशूषुः ॥ 

[ टोका ]--करभ्यास [रक] के यल्‌ के श्वान मे 
जश्‌ श्ओार चर्‌ भो देवि । अरात्‌ श्‌ कौ ठर जश्‌ होवे 
रार खय्‌ केस्यानमें चर्‌ । दख भांति से भमूव्‌+ 
श्र == बभूव वह ध्रा । बभूवतः | ४२५. ] वे दोनों ए । 
बभूवुः वे दुए.॥ 

* ॥ मृल ४३२ ॥-लिट्‌ च ।३।8।११५॥ 
लिडाटेशस्तिडनर्धधाठुकसंन्नः ॥ 

[टोका 1--चिय्‌ के ग्ानमें जे तिच्‌ [४०८] 
आदे हा उनको श्राधध।तुक (४३७) संज्ञा हेवे ॥` 








पः 


॥ मूल ४२४ ॥-आर्धातुकसयकुलादेः 1७1 
२। ३५। बभूविथ । बभूवथुः । बभूव । | 9 
बभूविव । बभूविम ॥ ए र 

{ दीका निष शादु [४१२ के 






= 


| इट ॥ रद्कोम्री ॥ 


। भ्वादि गण ।* 


कल्‌ हो उसको इट्‌ ागम रेवे। ९०९६ के अ्रनुषार 
षट्‌ काजोट् णो आरधधात्क र्य के आदिमं धरा 
जाचमा । दस लिए बण्टविय द. श्रा) बञ्वधुः तम 
दोनो इए । बव तम ए । गयधव मे जश्न । बन्धव 
1५२४ ) रम रोनी ॐष। बविम रन ए ॥ 

५ मूल ४३५ ॥-अनद्यतमे लट्‌ । ३।३.५ 
१५ । मविष्यत्यनबतनेे धातोलंट्‌ ॥ 

{ टोका ]- अनद्यतन भविष्य [४०५] कायं के 
भका करनेवाले घातु मे परे लुट्‌ | ४०५१ हवे ॥ 

॥ मूल ४३६ ॥- स्यतासी लृलुटोः । ३ १। * 
३ । धातोरेतौ स्तो दृषुटोः परतः । णवाद्यप- 
बाद्‌ः। लु इति लुडन्लटोग्हणम्‌ ॥ 

[ टका] जबच्श्नो लुट्‌ परे रर तत धाठुके य 
ओर ताञ भ्रत्य कम छे रेवि । यदह खच चप्‌ {४२८ ] 
न्‌ मादि "का बाधक दे। कूपेखडः श्र षट्‌ दोनों 


का रहण राता चे ॥. 
श्र मूल ४२७ ॥-्राेधाढुकां येषः \ 2 १४। 








| 


लघ्को म्री+ 


प्रत्यय रुतत्सछन्तः स्यात्‌ । इट्‌ ॥ 





[टीका ]- तिडः श्र भित्‌ प्रत्यय [४९८] कोड्‌ 
कर्‌ ष रोर प्रत्यय जे किमो धातु से विहित क्षं 
श्रार्धधातुक कलविं । यहां ४२४ से दर्‌ आगम हाता 
है ओर ४२९ ओर ४९६ से पद का, रूप भवितास्‌ 


हेता हे ॥ 4 


॥ मूल ४८ ५--लूट प्रथमस्य डारौरसः 
२।४। ८५ । डिच्सामथ्याद्भस्यापि टेर्लोपः । `| 
" भविता ॥ षि | 

[ टौका }- -खुट्‌ के प्रथम पुरूष [ ४९४) संज्नक ‡ 
मत्य के स्वान मंडार शरोर रस्‌ क्रम से आदेश हें । 
जब डित्‌ पर्यय परो रता सै तव पूवं म [ ९८६] संज्ञक । 
कोटि [५९ ] का लोप हाता दै परन्तु भवितास्‌ 
2 
कोटि का लोप भी नरं रो सकता पर को वनि 
रुक इत्‌ नरश रातः नो चर भो उकार ठ 












+ ५ । भ्वादि गण ।“ 


निष्फलं न हय एस देत से भविताम्‌ जिसकी म संज्ञा 
है उसको भी टि कालोप होवे । दख रोति णे 


॥ 
^ भवितास्‌ का भवित्‌ देता रे ओर डा के श्रा में मिलाने 
¢ 


चे भविता सिद्ध भया रथात्‌ वह हागा ॥ ह 
| ॥ मृल ४३८ ॥- तासस््ीर्लोपः । ७ । ४ । 
भ०। सादौ प्रत्यये ॥ 


[यका ]-- नाम्‌ [४२ ६] प्रत्यय जरर श्रम्‌ धातु 
का ललोप दवे जव सकारादि प्रत्यय परे रे ॥ 
शरखचको अलुवत्ति दके रागे के. खच. [४४०] में 

। जाती हेदेषो लिए चं स्वापित हे शरोर नीते दूषका 
कुद विशेष फल नशं दे 

1 मूल 8४० ॥-रिच।७।४।५१।रादौ 

. म्रत्यये तथा । भवितारौ । भवितारः। भवितासि 1 

, भवितास्छः। भविता ! भवितास्ि । भवितास्वः । 










1 जब उन म परे ेसा अत्यय रहे कि जिषके आ" 
इम भांति मे थे पद्‌ बनते रे [ ४२८). 





+ लयकलोमरी ॥ =. ` #॥ 


^ भ्वादि गण । 





ओसे। भवितारो वे दोन द्धागे । भवितारः वे दग । 
भवितासि दध रोगा । भविताखः तम दोन होगे । भवि- , 
ताश्च तुम होगे । भविताछि मेँ गा । भविाखः इम - 
दानौ दागे । भवितास्मः दम ददोगे ॥ 

॥ मूल ४४१ ॥--लृट्‌ शेषे च । ३।३।१३। 
मविष्यदधाइातो लट्‌ क्रियाधायां क्रियायां सत्या- 
मस्यां वा । स्यः । इट्‌ 1 मविष्यति ! मविष्यतः । 
भविष्यन्ति ! भविष्यसि । भविष्यथः । भविष्यथ । 
भविष्यामि । भविष्यावः । भविष्यामः ॥ 

[ टोका ]- भविष्य ्रधंमें जा धातु लगायौ जाय 
उष से परे लृट्‌ [४०५] दोय पर दूमरो क्रिया जो भवि- 
व्यकारयकेफल के लिए एक कां प्रक्र करती दाशे 
रदेवानरहे [८०४] ॥ 

" वह पदले'जाता रे । दूष उदादरण मे पदा जा 
क्रिया है सो भविय्करालत कौ इ क्योकि पटना अव तक 
शरा नरं हे किन्तु देनेवाला दे शरोर इषं कायं के ˆ 
फल के लिए जाना एक दूमरो क्रिया आदे हे इ दू 
रौक्िया को दादा क्रिया क्ते दें । ८९४ स्क | 


। भ्वादि सष ।. 


खच यें यद निवम किया ह कि जव ेसो क्रिया क्रिया 
कटे तव भवि्य चरथं मे धातु से परे तसुन्‌ ओर शल्‌ दो 
= अ्यय स्थापन किए जयं परन्तु दम च का श्रभिभराय यह 
दे किरेसो क्रिया रेवान रे पर भविष्य अथै से धात्‌ 
ॐ षरे लृट्‌ होवे । जव क्रियाया किया रदेगी तव एक भ~ 
विष्व क्रिया केदो रूपो सकते दे एके लट्‌ त्रीर 
खरा तमुन्‌ र ण्वुल्‌ करके परन्तु लृट्‌ कतौ कमं श्र 
भाव इन तोन रथं मे देता हे श्र तमुन्‌ ल्‌ 
अयच अयतो भाते शर करेरि हत्‌ [ ८९० ] 
इन दनः कं श्रनुखर कुम से भाव ओर कर होमं, 
ते रे ५ ॥ 
खट्‌. [ ४२५ ] चर ल्ट." ४४९ ] रनः म 
विख अधमं श्रते दं दन मे केवल इतना मेद्‌ र 
कता कि शरचतन भविष्य मे [४०४] जुट लकार 
" खता दे ओर अनछलन भवि मे, जव कात्य के भार्म 
` रुहे तक लुट्‌ शोगा करे अयोब्यां अः आयाता 
0 वि कन ठ अयोध्या जायगा ओर जक कुक श्रवधि न ररे 
ओर ऊक्र भविक सान्‌ प्रका सो लेक लुद्‌ कर भरयोन 





१ कषु्री । =, २४९. 


“) भ्वादि ग 1 


सगः ॐ रियति निदं सं निरस । 
दष दूसरे उदाहरण भे को शेलौ अवधि गीं डे जेष 


कलह को भ्रवधि पिले मं हे ॥ र 
-8६९ से स्के भोर 8२४ े दृट्‌ के हने से ओर्‌ 
९७० के म्के चान मेष आदे सेने एते षद रेक 
रे" ओके भविव्यति वह रोगा । भविचयतः वे दोन होगे 1 
भविष्यन्ति वे दमे । भविद्यसि द्ध दोगा । भविषथः तुम 
दोन रोगे । भविष्यथ तम रागे. । भविव्यामि [४९९ ] 
मेंद्धंगा । भविि्याक [४२३) इम दोन दौभे । भविद्यामः 
[४२३ ] दम हगे ॥ 
॥ मुल ४8२ ॥-- लोट्‌ च । ₹। ३ १६२। 
विध्यादर्थेष्‌ घातोलोँद्‌ ॥ 
~ [रोका }--- विधि भादि [४६०1 भरयैमें घाठुखे 
परेकलोट्‌ [६०५] हवे ॥ 
॥ मल ४४३ ५--आशिषि लिङ्लोटौ ।३ 
३।१७३ ॥ ॥ 
[ रोका ]- भिव अरे ने घातः के परे किङ | 
[४९१ । रद्‌ [४४२] दोन होय ॥ "` 











रध  ॥ लषकोमूरौ ॥ 
1 शादि गण ।' 


॥ मूल ४४४ ॥--रसः ।३।४। ८६। लोट 
इकारस्य उः । मवतु ॥ 

[टीका ]--खोर्‌ [४४९] के स्थान में जो म्र्यय 
आदेश हो उसके दकार के स्यान मं उ रोषे । यं जान- 
ना उदित हे कि केवल तिप श्रोर भ्नि [४०८] के दकार 
के श्चानमेउहोता दे दष भांति भवत्‌ वह राय ॥ " 

॥ मृल ४४५ ॥- तुद्योस्तातङगशष्यन्यतर - 
स्याम्‌ ।७।१। २५ 1 आशिषि ठद्योस्तातङ्‌ वा । 
परत्वात्‌ सवाद्‌ शः । भवतात्‌ ॥ 

[टका)--आ्राभिषश्रधंमेत्‌[४४४) ज्रीरदहि 1 ४८] 
केष्टान मे तातर्‌ श्रादेश विकर करके दवे । तातङ्‌ 
आदेश यद्यपि डित्‌ हे [५८ ] तौ भो सम्पूणं प्रत्यय तु 
ओर हिकेषठानमें देता दे कोकि ५८ जे श्रटाथा्‌ के 
कमनं ५८ घे परे देखो ९२ के .अनुषार चां लगता 

दे) दरस लिए भवतात्‌ द्र करे वड हेय ॥ 

अहां किषोको वह ग्रद्धाहा कि १९९९के रनु 
शार ५.८ रा लग सका रे लो ५८ कर या पल दगा 


॥ लघ्कौमदी ॥ २४५ ॥ 


वि 1 व्वादि गर 


टम सन्देह के निवारण करने कं लिए यद वात सरण रखना 
उचित दै करि जव ख केवल दत्‌ कायं के निमित्त है तब 
५८ दष्ट हं रोर जव उसका कोद ओर विग प्रयोजन 

र्दी हे तव ५८ की, प्रापि हतो ह! तातङ्‌ के ङ से 
गुण ओर वृद्धि का निषेध शरोर सम्रमारण श्रादि ते चै ॥ 
*॥ मल ४६ ॥- लोटो लदुत्‌ ।३।४। 
८५ । लोटस्तामाद्यः सलोपः ॥ 

[टीका] लड. [ ४५०) के षदृ्लोय्‌ [४४२] 
का ताम्‌ श्रादि [४४७] श्रादेध हयं त्रोर उसकेम्‌ का 

“लोप (४५६) देवे ॥ 

॥ मूल ४४७ ॥- तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः 
३ ।४।१०१ । डिन्तश्चह््ा तामाद्‌्वः । भवताम्‌ 
भरवन्तु ॥ . 

[ रोकाः]-- ङित्‌ लकार श्रधात्‌ लङ. लिङः. लुः. 
ओर चङ के श्रादे जा तस्‌ चम्‌ च श्रु मिप्‌ इं 
उनके खान मं ताम्‌ तम्‌ त ओर अम्‌ क्रम ञे हेवं ।` 
दख रीति से भवताम्‌ [४४६ ] वे दोनों हयं । भवन्तु वे 
हवं ॥ ह = ध 


| 


ट + कषुकतोम्री ॥ 
। भ्वादि गण । 


॥ मृल 8४८ ॥-से्पिच्च । २ । 8 1 ८७1 
लोटः सेक्ठिः सोऽपिच्च ॥ 

(रोका ] लोट्‌ के श्छानमेंजा सि उरकोहि 
सेवे श पित्‌ न शोय श्रथात्‌ पित्‌ मानकर जो का र 
देणे यको न यं ॥ 

॥ मल 8४८ ॥--अतो हेः । ६ । ४ । १०५1 
लक । भव । भवतात्‌ । भवतम्‌ । भवत ॥ 

[टोका [इख शकार सेपरेजाहि [४४८] ह 
ले उखका लुक्‌ [९९०] दवे द्रम भांति.से भव श्रयवा 
भवतात्‌ [ ४४५] द्धा वा हवे । भवतम्‌ तुम दो- 
नं हो । भवत तम ददा ॥ 

॥ मूल ४५० ५-मेनिः। ३।४।८९॥। 
लोटः ॥ र 

[टीका ]--- लोट. कालो मि श्रादेश् रै `उषके वान 

८ भेंनिरेवे ॥ + 
१ मूच ४५१ ॥--आडत्तमस्य पिच्च । ३ । ४। 
२१ लोडचमस्याट पिच्च । हिन्यो त्वन दका- 
 रोच्वारणसामथ्यात्‌ ।. भवानि ॥ 
| . 








1 भ्वादि गण । 


[टौका }--लाय्‌ के स्यान में जा उत्तम पुरुष सं- 
श्ञक अत्यय रादेश क्रिए जाते ड उनको आट्‌ आगम दवि 
ओर्‌ वह पित्‌ माना जावे । हि { ४४८] श्रनि 

1.9० } के दकार केस्यानमें उ [४४४) नशे हाता 
यदि हो ते उन दोन प्रत्यय में इ का लिखना निरथक 
लि जायगा । दस रोति भे भवानि [९.्‌] ज 
रोजं ॥ 

॥ मुल ४१२ 1- ते प्रागरातोः! १181 ८०॥ 
ते गत्य॒पसगसंत्क्रा धातोः प्रागेव प्रयोक्तव्याः ॥ 

५ [ ठौका ¡जिनकी गति {२२३} ओर उपसग 
[४० ] संज्ञा वेधातु के एव लगाए जातं ॥ 

॥ मुल ४१५२३ ॥-आनि लोट्‌ । ८।४।१६। 
उपसनेस्यान्रिमित्तात्‌ परस्य लोडाद्गस्यानोति 
नस्य शः श्यात्‌ । प्रमबाणि ॥ 

[ टोका }---उषुसगं शित जो निमित्त अरात्‌ र्‌ वाः 
ष्‌ [५८] तिरे षरे जा लोद्‌ के ्ान जे आनि आदश ` 
[ ४५० र ४५९ ] उमे नकार को रकार शोय 
सोति खे गरमवाछि भ खम हों ॥ (६. 





> ॥ लंघ्कौम्दी ॥ 


9 । भ्वादि गण ।* 





# मूल ४५४ ॥- दुरः परत्वगत्वयो रुपसगेत्व- 
प्रतिषेधो व्गव्यः । दुःस्थितिः । दुभवानि ॥ 

{रीका} म्‌ काष्‌ ज्ीरन्‌ कोण्कनेकोाद्ा 
तब दुर शब्द ४८] का उपगं संज्ञा का निषेध कना 
चित इ । दम रीति मे दुःन्दिति दुभाग्य। दुभेवानि म 
दुख होऊं ॥ `* 

॥ मूल ४५५ ॥- अन्तः शब्दस्याङ्किविधि ~ 
त्वेषूपसगत्वं वाच्यम्‌ ।. अन्तभवाणि ॥ 

{ टीका ]- शङ प्रत्यय ओर किअर्यय [८९८] के 
विधान करने के लिए शरोर नकार के स्थान में कार करने 
के लिए श्रन्तर्‌ शब्द के उपसर्ग संज्ञा [ ४५३) ञे रेषा 

+ कना चाहिए । दस लिए अन्तभवापि मै भोतर होऊं ॥ 
॥ मुल ४५६ ॥- नित्यं डि्तिः । ३1४ । ५९ । 

सकारान्तस्य डन्दुत्तमस्य नित्यं लोपः। अलो- 

ऽन्त्यस्येति सलोपः । भवाव । भव्राम ॥ 

[टोका 1- ङित्‌ लकार के स्वान में जो सकारान्त 
अन्तम पुरुष रेण तिसका नित शो लाप रोच । ९७ मे 

 भन्व अरजो सकार प्रतो काक्लोप राता दे । ४४५ से 


“1 भ्वादिः गण 1 


च मूल लोट्‌. भे लगता, र । रस लिए मवाव शम दो 
हेवं भवाम दम दें ॥. 

५ मूल ४५७ ॥--अनद्यनने लड ३।२।१११। 
अनेद्य तनभूताधडत्तधातोलडः ॥ 

[ रोको --श्रनं्तन श्रत श्रय, मे जा धातु तिब ञे 
परे लडः [ ४०४५.] दवे ॥ 
` ॥ मूल ४५८ 1 लुडपयउनृ्वदूरत्तः। 
६।४। ७१ रष्वङ्गस्यार्‌ ॥ 

[टोका -- लुड्‌ [४६८] खडः [४१५७) जार 
खडः. { ४७०१ पर रहते शग को उदात्त भद्‌ [९०] 


“श्रागम दोषे ॥ 

॥ मूल ४५९ ॥ - इत्च ।३।४।१००। डिन्तो 
लस्य परस्येपद्भिकारान्तं यत्‌ तस्य लोपः। अभ्‌ 
कत्‌ । अभवताम्‌ । अभवन्‌। अभवः! अभवतम्‌ । 
अभवत । अभवम्‌ । अभवाव । अभवाम ॥ 

[टोका ]-- डित्‌ लकार के स्यान म जो-द्कारान्त 
परकपद [४०८ ] आदेश अथात्‌ ति अन्ति खिश्रोर मि 
तिलका कोप क्षे इष भाति सेयेषद्‌ ड होते 1 


२५० ॥ लघ्कौम्दी ॥ 


। भ्वादि गण । 


जसे अभवत्‌ वह श्रा । त्रभवताम्‌ [ ४४० } वे रोर्ना 
ए । अभवन्‌ [९६] वे डए। अभवः [ ९२४ श्रीर्‌ ९९९] 
द्‌ ङश्रा। अभवतम्‌ [ ४४७] ठम दोनां ङए । श्रभवत 
[४४०] त॒म ए । श्रमम्‌ [४४०] मे शरा । षमूवाव 
[५५६ ] इम दोनो ए । श्रभवाम श्म इए ॥ 

॥ मुल ४६० ॥--विधिनिमन्रणामन््रणाधीष्ट- 
संमननपरर्थनेष्‌, लिडः । ३। ३1 १६१1 रष्वथेष्‌ 
धातोलिंडः ॥ 

[टौका ]-- विधि रादि शर 1 धातु षे परे 
लिडः [ ४०५] देवे । दषका श्रयं ८९६ मंद 
लिखा, दे ॥ प 

॥ मूल ४६१ ॥-यासु्‌ परस्पषदेपदात्तो 
डन्च । ३।४।१०३ । लिडः परस्सपदानां या- 
सूडागमो ड्व ॥ ६ 

[रोका } लिड्‌ के यानम ज परसपद संज्ञक 
शादे तिनको यासुट [९०३] आरागम हेय शो डित्‌ 
शोर उदात्त दवे ॥ 

॥ मूल ४६२॥-- लिङः सं लोपोऽनन्त्यस्य । 


१ लधकौमरौ ॥ २५९. 


ू स्वादि गण । 


७।२।७८। सार्वधातुकलिङोऽनन्त्यस्य सख्य 
लोपः। दरति प्राप्ते ॥ 

[टोका ]-- लिङ केख्छानमें जो सार्वधातुक ्रादेष 
[५१९] तिनके श्रवयव स्‌ कालोप हवे जव वह सकार 
न्तम न दा । यद्‌ मापन श्रा तब ॥ 

*॥ मृल ४६३ ॥ अतो येयः । ७ । २।८०॥ 
अतः परस्य सार्वधाठुकावयवस्थ यास्‌ इत्यस्य 
दय्‌ । गुणः ॥ 

[टीका] ख श्रवणं मे परे जा सार्वधातुक का 

-श्रवयव याम्‌ [४६१ ] उसका प्य्‌ हवे दरस रीतिखे 
भव-+ए्य्‌ [२५ ]+त्‌ [४५८ ] = भवेय्‌+त्‌ रेषा 
श्रा ।॥ तब ॥ 

-॥ मूल ४६४ ॥_ लोपो व्योवलि । € 1 १1 
६६ । भवेत्‌ । भवेताम्‌ ॥ 

[ रका ]- वल्‌ प्रत्याहार [९] परे रते व्‌ ओर 
च्‌ काोपद्ाय। दसरीतिषेये दोना पद ष्ड़ि भए 


कसे भवेत्‌ वड होमे › भवेताम्‌ [४४०] बे देने ॥ ॥ 


२ ॥ चषोम्दो ॥ 
1 खवादिष्यण ।* 


ण मल ४५ १-र्जस्‌ । ३1 1 १०८१ 
लिडः 1 भवेयुः । वेः 1 भवेम्‌ । मचे । मवे~ 
छभ्‌ः। -भकेव-। भवेम -॥ 

५ सेका } निरः क -ान मे -नोभि निषे सुम्‌ 
[९४८ ] दवि । -षस रौनि ञे -ये पद सिद्ध भए ऊवे 
भदेदुः [४९२] वे देवि । भवेः [४५८ ] द रेवि, । 
भवेतम्‌ [ ४.४० ] ठम -रे्ो -दा.। भढेत ठम दा । भवे 
चम्‌ मे होऊं । भवेव [४५६] इम दोनों हेवं । भवेम 
[४५९] स्म रवं ॥ 

॥ मूल ४६९ ॥--लिडगभिपि । २।४।११६॥ 
आभिपि लिङ्स्निडगर्थधातकसंत्ः स्यात्‌ ॥ ` 

[रौका ]-- आभिष्‌ अरधवाचौ लिड केष्यानमेंजे 
तिङ. [४०८] शादे तिखको आधधातुक खंश्ना होवे ॥ 

॥ मृल ४६७ ॥- किदाशिषि । २।४।१०४६॥ 
आशिषि लिड यासट._ कित्‌ । कको संयोगा- 

` द्यीरिति सलोपः ॥ 

टिका }- आभिष्‌ अं ज चिर तिके खान 
मेँ गमन न "याट [४६१] छो कित्‌ होच । दद्व 


॥ लषूकौमूरी ॥ २५९ 


"1 जादि ग्र । 


क ्नुखार तिप्‌ के व खट. के याश केष्‌ का सो 
क्ञोजाता ३ ॥ 

॥ मूल ह ॥- क्विति च 1१।१।५॥। 
गिोन्कन्डिन्निमित्ते दरन्लक्तगो गुणाद न सदः ॥ 
भूयात्‌ । भूयास्ाम्‌। भूयासुः 1 भूयाः। भूयास्तम्‌ । 
भूयास्त । मृयासम्‌ । मूवाख । भूयास्म ॥ 

[ ढौका }---जिष निमित्त का मानकरके र्क्लचण 
गुण टद्धि कौ प्राप्ति हाती र खो यदि मित्‌ कित्‌ श्रथ 
वासते ते गुण दद्धि न देविं। रकललण का शह 
आश्य हे कि जिष मूवसेरुणया दद्धि का विधान द्धे 

् उषमें इक्‌ यद कौ उपस्िति दातो हाजेसे ्काकजे 
दक्‌ प्रत्याहार [९] भे ई उसके स्वान में गुण [४२९] 
पाया क्कि यात्‌ श्राधधातुक [४६६ ] प्रत्यय पर्‌ हे 
परन्तु यासुदर. [ ४६० } कित्‌ माना गया हे दूष कारण 
रुण [४६८] नदं, श्रा । तब भूयात्‌ इत्यादि षद्‌ षिद्‌ 
इए । भूयात्‌ [७५९ ] वह रेषे । शयासताम्‌ [ ४४० ] वे" 
दने रेवि । शाद: [ ४६५] वे हेवं । "अयाः [ र्द] 
ढ़ शेषे । भूयान्‌ हम रेभं शे । भूया .ठम शि । 


२५४ ॥ लघ्कोमदी ॥ | 


1 भ्वादि गण । 


भं शेजं। याख इन दोनो रेवं । श्याख 


इम हाव ॥ 
॥ मृल ४९९ ॥--लडः। २।२। ११० । मूता 
धालोलडः स्यात्‌ ॥ + 


[ टोका ]---मूत अरयमें श्यात्‌ सामान्य त वा रद्य 
तन भूत अर्मे धातु से परे लृड. [४०५] दोवे। बिद्धा- 
न्त यद्र रै कि श्रद्यतन ब्त श्रमे लुङ. हो हाता इ 
शीर जब परो श्रपरोच.श्र्यतन शरोर श्रनद्यतन का विचार 
जीं रता किन्तु केवल ग्छतकाल प्रकाशर करना द्धा 
भ शङ. लकार हाता र नीं ता परोक्त श्रनद्यतन 
मं लिय्‌ शरीर श्रपरोच श्रनद्यतन में लः ये दोन क्रमे 
बाधके ॥ ५ 

॥ मुल ४७० ॥- माङि ल्‌डः। २! २। १७१५। 
सर्वेलकारापवाद्‌ः ॥ 
* [रोका ]-- मा्‌ उपपद रते सपं लकारांका 
अपवाद्‌ होकर लुङः दाय । एेरो अवष्या मे वर्तमान रादि 
: काक्च का निव प्रस्गखे राता रे ॥ . . 


॥ लघष्कौमदी ॥ २५१ 
४ + 1 भ्वादि गण.। 


॥ मुल ४७१ ॥- स्सोत्तरं लङः च । 2। ३1 
१७६ । स्मोत्तरे माडः लङ स्यात्‌ चाल्लुङ्‌ ॥ 

[ टोका ]- जब माडः. मे उत्तर श्रथात्‌ परख रहे 
तस लङः ओर चकार के वल भे लुढः भी हवे । लड. 
श्र लुङ. दनदेन मे जोढ्ट शा उसो काग्रघोग करें । 
इका उदाहरण ४०९ भें देखो ॥ 

॥ मृल ४७२ ॥- चु लुडि) २।१।४द॥ 
शवाद्च पवाद्‌ः ॥ 

[ टोका लुङ. परे रहते धातु से ्चिप्रद्यय हेय} 

= यह प्‌ [४२०] श्रादिका श्रपवाद दै ॥ 

॥ मूल ४७३ ॥ दैः सिच्‌ ।३।१।४४॥। 
दूचावितौ ॥ 
~ [रौका) चि [४७ ] केस्वानमें चिच्‌ हेवे। 
सिरि दृशोर्‌ चद्त्रे। जा काद्र के किञ्चि का 


मेटकर चिच्‌ करते द्धोता ज्जि करनेसेक्या फल ङश्रा). 


इसका यह उत्तर है किञ्चि के स्वान मे सिच्‌ सवे नँ 
करते किन्तु ओर, खान मे अन्व ९ आरे भी हेते इं ॥ 


1 


ऋ ^ कषुकोम्रोः + 
॥ भ्वादि म ! ` 

आ सृल ४७8 ॥--गानिस्याघुपामूम्यः सिचः 
परद्य पेष. । २। ४ । 9७ । लक्‌} गायाविद्े- 
शादेशपिवती ख्ये ॥ 

[ टीका }--जवगास्या शओररुश्रो धु जं्चक [दश] 
शरोर पाश्चिर ग्ध दन धाठज्रां ञे परे परशयदः मर्य भावे 
तब चिच्‌ [४०३] का शुक [९९० ] सव । यर 
ममन अध मे गा धातु जे दण्‌ धातु को श्रादेष 
दता हे श्रार पान श्रयैमे पा धातु जिसका पिब श्रादे्र 
दिता है उनका हण दै ॥ ॥ 

॥ मूल ४७१ ॥- भृसचोस्निङिः । ७५ रे + ` 
च्ष्।भूसृरतयोः सार्वधातुके किङ मखो न । 
अभूत्‌ । अमृताम्‌ । अभूवन्‌ । अभू ; । अभूतम्‌ । 
अभूत । अमुवम्‌ । अभूव । अभूम ॥ 

[रीका]. शरोर इन दोनों घातु केः शावै- 
„ चातके तिः व्यय परे रहते गुण [ ४९९. ] न देगय। दव 
शति के अगते पद सिद्ध भए । श्रभूत्‌ ( ४५८ शोर ७४९ ] 

^" कड शरा \ अमूलाम्‌ {४४७ } > .रोनों ङ । चर 


॥ लेषुकौमदौ ॥ २५९ 


1 भ्वादि गण । 


वेनं [४२६] वे ए । श्रभूः दर घा । अर्तम्‌ तेन 
दोनो ए । श्रत तम ङए । भरमूवम्‌ मे जख । भूव 
श्म. देन इए । श्रभूम दम जए ॥ 

॥ मूल ४७६& ॥ न माद्योगे। ६।। 8 ७४ | 
अडाटौ न स्तः। मा भवान्‌ भूत्‌ । मा स्प भवत्‌ । 
मौस्सभूत्‌ ॥ 

[टीका] जब धातु माड के साथ रे तबे ्रट. 
[४४] ओर आट. [४०८] न हेविं। भा भ 
। मा ख भवत्‌ [ ४७९ ] अ्रथवा 





वान्‌ भूत्‌ श्रापिन 1 
“मा स्मूत्‌ वहन ॥ 

॥ मूल &99.॥- लिङ्किमित्ते लुङ क्रि- 
यातिपत्तौ । ३।३। १३८ 1 इतुरतमङ्खावादि 
सिङ्िमित्तं ` तत्र॒ भविष्यत्यथ लड क्रियाया 
अनिष्यत्तौ गम्यमानायाम्‌ । अभविष्यत्‌ । अभ- 


विष्यताम्‌ । अभविष्यन्‌ । अभविष्यः! अभविष्व- . 


तम्‌ । अभविष्यत । अभविष्यम्‌ । अभविष्याव । 
अभविष्याम । सरदि शेदभविष्यत्‌ तद्‌ स्‌मभिच्चम~ 
, क 


४ 


सधय + लबकौमरी ॥ 


1 ध्वारि गण । 


भविष्यत्‌ । इत्यादि न्यम्‌ । अत सातत्यगमने । 
२, अतति ॥ 

[ टौका}- जहां लिङः. स्यापन करने के निमित्त 
धात्‌ कारंकारणभाव विधि निमन्रण आदि [ ४९९ ] 
जसे कोरे डो तदं भविब्य रमं खड [४०५] द्यापन 
करो जब क्रिया को श्रमिद्धि मद्यो जातो हा ॥ च 

दख लकार्‌ के ये रूप ड जेठ श्रभविव्यत्‌ [४५८ । 
४२९। ४३६ । ४२४.। ८७० । श्रर ४५८] जो वहइ 
हा । अभवि्यताम्‌ [ ४४७ ] भो ३ देष्नां हा । श्रभविखन्‌ 
जावेद्ध | भ्रभविव्यः जा टदा श्रभविष्यतम्‌ ज्ञा त॒म 
दोनों हा । श्रभविग्यत जे तुम हो । अभविव्यम्‌ जो न द) 
श्रभविय्वाब जा इम दोनो दा । अ्भवि्याम जा चम ह ॥ 

स्समूचकोदति में क्ख दै कि भविष्य श्रयं सें डः 

हेय परन्तु खत रथम भो टः दाता ई [४०५] \ 
„ ७० । नेए. च्छो दषितो बत धान भी दो अथवा 
जो अच्छो टि हतो ते ब्त घान भी हाता । एन 
जदाररणे भं कायं कौ रषि प्रका को गदर दे । 


1 1 भ्वादि मण । 


पिल वाक्य का यह अभिप्राय है किद्ष्टि ने का लक 
नहीं दीख पडता टम लिए वहत धान का होना मी अघ्भव 
हे तरार दूमरे का चह श्राय दे कि श्रच्छी टृषटि नेरीं 
जर बम लिए बत धान भी नदींङ्ा ॥ 
शन रत्‌ धातु जो निरन्तर गमन श्रं मं हे उसको 
सरधेगो। धातुपाठे अत्‌ का खरूप श्रत हे । अन्त का श्र 
लुब्ध कलाता हे । अरति [४९०] वद निरन्तर जाता ई ॥ 
॥ मुल ४७८ ॥-अतब्रादः। ७181 ७०। 
अभ्यासस्यादृरलो दोषः स्यात्‌ । आत । आत 
„ठः आदुः । जआतिय । आतः । आत । आत + 


आदिव । आतिम । अतिता । अतिष्यति । 
अततु ॥ ॥ 


[टौका ] -्र्वास [४९] के श्रादि द्खश्रको 
दौ हाय } पस लिए चट्‌ में भ्रात [४२५] व 
गया । आतुः ठे दोन गए । भ्रातुः वे गए । ्रातिथ 
[४४] छ गया ।' श्रातदुः तुम दोना गए । रात तम ` 
मष्ट । श्रातँ गया । अतिव हम दोनो गए । आतिम 
इम गए । सुट मे अतिता [ ४२८ ] व जायगा । जुट. 





शद == + चधरोम्रो ॥ 


1 भ्वादि गण । 


भं -अतिखति [४४१९] वह जायगा । ओर लोट में श्रत 
त॒ [४४४] बह जावे ॥ 

॥ मूल ४७८ ॥-चाडजादीनाम्‌ । ६ । 8 
*७२। अजाद्‌ रङ्गस्याट्‌ । लूडल इनलृङ्कः। चा 
तत्‌। अतेत्‌ । अत्यात्‌ । अत्यास्ताम्‌ । लङ 
सिचि इडागमे कृते ॥ 

[रीका ]--लुड. खडः लृ. परे रहते अजादि अङ्ग 
को राट आगम हाय । दस लिए ल. में श्रातत्‌ वद 
ग्या । लिङ. में अ्तेत्‌ [४६४] वह जावे । आभिष्‌ 
जं त्यात्‌ [ ४९६] ईर करं कि वद्‌ जये। अरत्यास्ताम्‌ . 
रं करे कि ३ दोन जदि । लब लुरः [४६८] 
शे ओर चिच्‌ [४०] परे ्ा ओर इट [४२४] 
आगम भी ह डका दा त्ब श्रागे के खो कौ ्रपेचा 
हती ह॥ षया 
॥ मृल्‌ 8८ ॥- अस्तिसिघोऽपुक्तं ।७।३। 
९६ । विद्यमानात्‌ सिचोऽस्तेच परस्यापृक्तस्थ 
हल एंडागमः ॥ 


॥ लबक्रोम्री ॥ गद 


1 भ्वादि गण । 


[ टीका ]-- विद्यमान भित्‌ श्रवा विद्यमान अस्‌ 
घाते परेजा श्रपृक [१८८] इल्‌ [९] उसके ट. 
आगम हेय ॥ 

॥ मृल छ ५-द्रट ईटि । ८ । २। २८ 
इटः परस्य सस्य लोपः स्यादीटि । सिजलोप 
रकाद सिद्धो वाच्यः । आतीत्‌ । आतिष्टाम्‌ ॥ 

[रोका] श्ट [४८०] परे रदतेदट. [४३४] 
सेपरे जा म्‌ उसका लाप दाय मिच्केम्‌ कालापचि- 
पादो के सू { ४८९] छे किया गया डे दष लिए बां 

जो सुपाद्‌ स्यायो का ख्व दमा लोप को श्रषिद 
जानता दै दष कारण यां संधि नं पार इबद्तु षे 
चद कना उचित ३ कि जां एक ञ अधिक खर के स्वान 
भं णक हो स्वर आदेय हो जैने द +द के ठर केवल १ 
[५१] तदा चिच्‌ का लोप सिद्ध माना चादिए। इस म्रकार 
से श्राति +रेत्‌= आलोत्‌ वह गया । आतिषटाम्‌ [ ४४७। ५: 


१७० श्र ७] वेदेन गए ॥ 


॥ मूल ध्र ॥--सिजम्बस्तविदिम्यश्च। हे । ¦ 


इष्ट ॥ लधकौमूौ ॥ 
। भ्वादि गण । 


४।१०८। सिचोऽभ्यस्तादिदे च परस्य ङन्त्सम्न- 
न्धिनो मज्‌ । च्ातिष्‌; । ऋतः । आतिष्टम्‌ । 
आतिष्ट । अआतिषम्‌। अातिष्व। आ्रतिप्म। 
आतिष्यत्‌ । धिघ्‌ गत्वान्‌ ॥२॥ ॥ 

{ टोका ]- सिच्‌ श्रयवा ्रभ्यसत घञनक धातु श्रय 
वाव्द्‌ धातु णे परोभूत डित्‌ लकार केद्धान में आदे 
शो द्धि अर्धय तिसन जुम्‌ देय) दम लिए श्रात्षुः वे 
ग्ट । आती: [४८० श्र ४८१] ढ्‌. ग्या आतिष्टम्‌ 
छम दोन गण । तिष्ट तुम गए । 'आ्ातिषम्‌ ज गया । 
श्रातिव्व इम दोन गए । श्रातिष्र दम गए । लृ 
आतिग्यत्‌ [४७०] जो वद जाय । अव पिघ्‌ [ पिधु] धातु 
जो गमन रधं मे है उसको सार्धेगे ॥ 

॥ मल त्र्‌ ॥-- इस्तं लष्‌ । १।४।१०॥ 

{ टीका} इस अच्‌ को लघु ठं दाय ॥ 

॥ मूल 8८४ ॥- संयोगे ग्र | १।४।११। 


संबोगे पर स्वं मर्‌ ॥ 


५ लघन्तौम्री ५ २६३ 


। भ्वादि मण । 


[दीका ]---खंयोग परे रहते श्रख रच्‌ को रु षंज्ञा 
हाच ॥ ङ 
॥ मूल ८५ ॥--दीषं च ।१।४।१२्‌ । गृ 
स्यप्त्‌ ॥ ॥ 
[ टौका ]- दों श्रद्‌ कौ भो गृ सुजला हेय ॥ 
ˆ ॥ मृ ४८& ॥- पगन्तलदुपधस्य च + 91 
३। ८६ \ पगन्तस्य लघूपधस्य चाङ्गस्येको गणः 
सार्वधातुकाधधातुकयोः । धात्वादेरिति सः से- 
धति । पत्वम्‌ । सिषेध ॥ 
[टौका]- जा अङ्ग पुगन्त [०५०] वा शधूपध 
ह श्रात्‌ जिसके अन्तमं पुक्‌ च्रागम भया हा वा जिव 
अङ्ग को उपधा लघु [४८२] री उषके इक्‌ फा गुण 
दोव साव॑धाठुक चा बरारधधाठुक प्रत्यय परे रते ॥ 
२८१ के अ्तुमार धातु का प्रयम अक्र जो ङे उष 
केष्टानमं स्‌ आदे आदम लिए सेधति वद जाता 
द । श्रादेश द्पस्‌कंखानमें [९७०] फिरष्‌ शच 
जाता है । दष छिए लि्‌ मं सिषेध [ ४९५ } वड गयु 


। शादि गि । 


॥ मूल ष्ट८७ ॥- श्रसंयोगाल्लिट. कित्‌ ।१। 
२।१। असंयोगात्‌ परोऽपिल्लिट.कित्‌ स्यात { 
सिपिधतः। सिषिधुः । सिषेधिथ । सिषिधथुः । 
सिषिध। सिषेध। सिषिधिव । सिपिधिम। सधिता। 
सेधिष्यति । सेधह्‌ ! य सधत्‌ । सेत्‌ । सिध्यात्‌ । 
असेधीत्‌ । असेधिष्यत्‌ । रवं चिती संन्नाने ॥ ४ ॥ 
शच भोकं ॥५॥ गद व्यक्तायां वाचि॥€॥ 
गदति ॥ 

[टीका ]- लिट. [४२९४] कंश्यान पं वद ब्रा 
जे श्थेग मे परेनदोश्रर प्तिभी नदा मो कित्‌ ` 
[४६] माना जावे । सिषिधतुः वेदनं गए । निषिधुः 
गए । सिपेधिय [ ४२४] द. गया । सिपिधदः तम देर 
गए । सिषिध तुम गए । स्पे में गया], सिषिधिव 
[४९8] इम दोनों गए । स्पिधिम शम गए । सुरभे 
सेधिता [ ४९८ } वद जायगा । खट्‌ मँ रेचति [४४१] 
वद जायगा । लेट्‌ में सेधतु [४४४] वद जवे। लद 
में अरेधत्‌ [ ४५९ } वद गया। चिङ्‌ ले पन्‌ [४६९४ 1 


५ खभ्करोमौ ॥ २६५ 


1 भ्वादि गण । 


वर जये । श्राभिष्‌ मं सिष्यात्‌ [४६७] इर करे 
करि व जते। लुः भं श्ररेधत्‌ [४८९ } वद्ध गया । 
लड. में अमेधिव्यत्‌ [ ४७० ] ज वहइ जाय । चित्‌ 
[चिती] चेतकरना ओर शुच्‌ [ णुच] खेद करना ये धात 
भी दमो प्रकार मे मांपेजाते ड ॥ 
, श्रव गद्‌ [गद] धातु जे स्पष्ट बोलने भरधंमे हे उवे 
स्धेगे। गदति वद बोलता हे ॥ 
॥ मूल ४८८ 1 नेगद्नद्पतपदधूमास्यति- 
इहन्तियातिवातिद्रातिप्सातिवपतिवहतिभाम्बति- 
„_ चिनोतिदंग्धिष्‌ च । ८ । ४। १७ । उपसर्गस्था - 
न्निभित्तात्‌ परस्य नखौ गदादिष्‌ परेषु । 
प्रणिगदति ॥ ` 
„ [रीका 
" शात्‌ णकारः हाने के निमित्त जा र्‌ श्रार ष्‌ (९८३] 
तिन ञे परे नि कजा न्‌ उसके स्वान में ण होय जब 
गद्‌ श्रादि धातु परे रे । गद्‌ सष बोलना ¦ नद्‌ नाद्‌ ` 
करना। पत्‌ गिरना । पद्‌ जाना। घु [१६द्‌ ) स्क , 
च 0 


-उपसन [४० ) में ग्वित निमित्त भ्र 





२९ ॥ लघ्कौम्दी ॥ 


। भ्वादि गण । 


धातु1 मा मापना । घो ग रहाना। इन्‌ मारना। या 
जाना । वा बहना डमे वा का। द्रा भागना । प्ाखाना। 


वप्‌ बोना। वह. से जाना। शम्‌ शान्त हाना । चिद्कटरा 
करना । शरोर दिद. क्लोपना वा पोतना । द्म रोति मे 
अह पद वना जसे परकिदति दह रपष्ट ओलता सै ॥ 

॥ मृल ४८६ ॥- कुकोश्वः । ७ । ४ ।६२। 
अभ्यासकवरहकारयोश्वनादेणः ॥ 

[रोका] त्र्या [४२९८] के कवं श्रयधाद्‌ को 
चवगं आदेश होय ॥ ८५.५ 

॥ मतल ४८० ॥- अत उपधायाः । ७।२।. 
११६ । द्धिः स्यात्‌ जिति णिति च प्रत्यये । ज~ 
गाद्‌ । जगदतुः । जगदुः । जगदिध । जगद्धुः । 
जगद्‌ ॥ 0 

[ रौका ]---जित्‌ ्रथवा णित्‌ प्रत्यव परे रते शकार 
कूपर उपधा" को वृद्धि हाय । इम रोति रे लिट. मे जगाद 
[४८८ शरोर ४९५] वद योया । जगदतुः वे दोन बा- 


„ ॥ खषुकोम्दो ॥ यदथ 


। भ्वादि गण } 
ले । जगदुः वे बोले । जगदिथ [४३४) ठर. बेला । 
जगदधुः तुम दनां वाले । जगद तुम जले ॥ 


9 मृल ४९८१ ॥--णलनत्तमो वा । ७।१।८१॥। 
शित्‌ स्यात्‌ । जगाई । जगद्‌ । जगदिव । जग- 
द्विम गदिता। गदिष्यति। गदतु। अगद्त्‌। 
गद्त्‌ । गदात्‌ 1 

[ टोका }- उत्तम पुरुष. [४१५०] का णल्‌ 
[ ४२५ ] त्रकन्प, करके णित्‌ माना जावे! जगाद 

वा जग्द्‌ मँ बोला । जगदिव दम दनि बे्ले। जग 

दिम इम बेले। लुट. ने गदिता [ ४२८) वद बोलेगा । 

ट्‌ में गरि्यति [ ४४१ ] वह वोलेगा । लाढ. में गदु 

[ ४४४] वद. वोचे । लर में त्रगदत्‌ [ ४५८ ] वड वो- 

` ला। लिङः गदैत्‌ [४६४] वह बोले । आभिष्‌ में 
गात्‌ { ४६५] छर्‌कर कि वह बे ॥ , 

॥ मूल ४८२ ॥--अतो इलादेलंघोः । ७ । 
२। ७ । इनाद्‌लोटदिवंडादौ परस्यैयदे 


भदै  ॥ अंभूनोम्दी ॥ 
। भ्वादि गय । 


सिचि । अगादीत्‌ । अगदीत्‌। अगदिष्यत्‌ । 
शाद्‌ अव्यक्तो शब्दे । 9 ॥ 

[ येका ]---जिस धातु के्रादि मं इल्‌ हा उषके 
खु [४८२ ] संक रकार को तिकल्प करके वृद्धि हाय 
शब शमा सिप्‌ र्यय परे रदे कि जिमके पूव॑द्ट [४३४] 
द्धा जार परदधौपद संन्क प्रत्यय परे ो। लुः. में अ्रगा- 
दोत्‌ बा श्रगदीत्‌ [ ४८९.) वह बाला । लुड्ः मं श्रग- 
दिग्यत्‌ [४७०] जे वह वाले । श्रव णद्‌ [णद] धातु 
जा श्रस्यष्ट शब्द्‌ करने श्रयं मे ई उक्षो सरधेगे ॥ 

॥ मृल ४८३ ॥- णो नः । € । १। ९५।घा~ 
त्वादेशस्य नः । णोपदंभास्वनदंनाटिना्ा्रनद- 
नक्घननृतः. ॥ ॥ 

[रोका] घातु कं च्रादिण्‌ को न्‌ रय ( 
नद्‌ शब्द करना । नाटि श्रत्‌ जिसका दोघं को याग्य- 

तादा बह-सचीरादिक नट. धातु नाना । नाथ मांगना । 
नाध सौगना । नन्द्‌ सद दाना । न्घ ना्करना।नृ ले 
ज्ञाना नृत्‌ नाचना। इन धातुओं को दार्कर शरोर जितने 


॥ लबूकौम्दी ॥ दह 


1 भ्वादि गण । 


धातु उनके ्रादिमें जो नकार ड तो उनको शेप 
देच रयात्‌ उपदेश्र हो से एकारवाले जानो ॥ 

५ मूल ४८४ ॥--उपसनीादसमासेऽपि गो- 
पदस्य । ८ । ४\ १४। उपसगस्थाच्निमित्तात्‌ 
परस्य गोपदेशस्य धातोनस्य णः । प्रणदति । प्र- 
शिनदति । नदति । ननाद ॥ 

{ रोका समाम [८६२ ] नरो ति भो उपसगे 
स्थित निमित्त अधात्‌ र्‌ श्रार ष्‌ दन मे परे णेोपदेभ 
[४य्द्‌] धातैकेन्‌ को ण्‌ [४५२] होय। परणदति 

वह भ्रच्छो तरद से शव्द करता द! प्रणिनदति [४८] 
वह ब्त अच्छो तरद्‌ मे शब्द्‌ करता ३ । उपस्रमे रहति 
केवल धातु के रूप रेखे होते र जरे नदति वइ श्ट 
करता द । ननाद उष नं शब्द किया ॥ 

॥ मूल ४९५ ॥--अत रुकरल्कध्येऽनाद्शा- 
देखिटि 1 ६ । ४ ।१२०। लिगिनमित्तादशादिकं - 
न भवति यदङ्ग तद्वयवस्थासंयक्रहल्मध्यस्थस्यात 
रुत्वमभ्यासलोपश्च किति लिटि ॥ 


२७० ॥ लंघ्कौमदी ॥ 


1 श्वादि गण । 


[ टीका }-- कित्‌ [४८७ | संज्ञक लिट. परे रते 
लिट. निमित्त मानकर जिम शृङ्ग के अभ्यास के रादि 
शरर कं व्यान में त्रदे [षष्ट] रादि ग ङण 
उशके श्रकयव श्मंयु्त च्ल क बच. मे वलेमान जा श्रका- 
र उमका ए रोायश्रोर न्याम कालोप दाय ॥ 


॥ मूल ४९६ ॥- लि च सटि ।६।४।१२१। 
प्रागक्तं स्यात्‌ । नदिथ। नेदथः 





नेद्‌ । ननाद्‌। 
ननद्‌ । नदिब । नदिम। नदिता। नदिष्यति। 
नदत्‌ । अनदत्‌ । नदत्‌ । नयात्‌ । अनादीत्‌ । . 
अनटीत्‌। अनदिष्यत्‌। टुनदि सखौ ।८॥ 

[ टौका ]- शरोर जब इट. [४२४] सित धल्‌ 
अत्यय [ ४२५] प्रेष्ठे तव भी पृदक कायैः] ४८१५] हा 
वे । षष लिए नेदिय ठ. नें ण्न्द किया। नदधुः तुम दा- 

~ नं अन्दे किया । नेद तुम नं शव्द किया । ननाद वा 
ननद [४८९] भं ने शब्ट किया । नेदिव चम देन ने 
शब्द किया । नेदिम इम नं शब्द किया । नदिता वहइ 


॥ लघ्कोमदी ॥ २७१. 


1 भ्वादि गण 1 


शब्द करेगा । नदिव्यति वद शब्द करेगा । नदतु वद 
न्द करो । श्रनदत. उस नं शब्द किया । नेत वह 
शरब्ट करे । नद्यात्‌ दर करे कि वद शब्द करे। अना- 
दोत्‌वा अ्रनदोत्‌ [ ४८२ } उम नें बद किया । श्नदिगबत्‌ 
जा वह शन्द करे। श्रव नन्द धातु जा सदधि श्रमे इ 
उको साधने । श्रादि उदारण मदम धातु का खरूप 
टुनदि ३ ॥ ( 

॥ मल ४८७ ॥ आदिजिटडवः ।१।३। 
५। उपद्र धातोराद्या णते दरतः स्युः ॥ 

[टोका )---आदि उच्वारणमें धातु के ्रादिमें 
जा जिटु जीर डमेपदत्‌ दिं ॥ 

„ ॥ मूल ४८८ ॥- इदितो नम्‌ धातोः। ७।. 
१1५८ । नन्दति । ननन्द । नन्दिता । नन्दिष्य- 
ति। नन्दतु । अनष्दत्‌। नन्देत्‌ । नन्दात्‌ । अ~ 
नन्दीत्‌ । अनन्दिष्यत्‌। चं पुज्ञावाम्‌ । <। 
अश्ति॥ 


र्‌ ॥ खमकौम्री ॥ , ` 
। भ्वादि गण । ति 


४ (डोका}--स्दित्‌ धातु अथात्‌ जिम धातु काद 
कवार दतसन्क हो उसका नुम्‌ ्रागम हेच । नन्दति 
[९६९] वह शद्ध राता दै। ननन्द वद ष्द्ध 
रा । नन्दिता वह स्द्ध सोगा । नन्दि्यति वद रुख 
द्चोगा । नन्दतु वद सख द३ । श्रनन्दत्‌ वद मख्ड्‌ दुचरा । 
नन्देत्‌ वह सड हवे । नन्दात्‌ शखर करे कि वह सब्डद् 
हवे । अनन्दोत्‌ वह सष्टड श्रा । ्रनन्दि्यत्‌ जा वह 
खद्‌ हा ॥ 

रदे धातु पूजा करने शरं मे ।, अरति वद पूजा 
करता इ ॥ ॥ 

॥ मृल ४८८ ॥- तस्मान्रंड्‌ दिल: 1 ७1 
8 । ७१ । दिदलो पातोदीर्वीमृतात्‌ परस्य नट्‌ 
स्यात्‌ । आनर्च । आनर्च॑तुः । चिता । अर्चिष्य ~ 
ति। अचेत । आचत्‌। अर्चेत्‌ । अच्यात्‌ । आची 
त्‌। आरचिष्यत्‌ । व्रज गतौ । १० । व्रजति । बव्रा- 
ज॥ व्रजिता । व्रजिष्यति । व्रजतु । अव्रजत्‌ 1 
ब्रजेत्‌ । ब्रज्यात्‌ ॥ 4 + 


` , > शषुोमुरी ५ २०१ 


९ ५ श्रादि गप । 


[ सैका }- ददल्‌ श्रथत्‌ जिव भेदो हन्‌ ह 
डस धातु के अभ्यागम द्धं [४०८] किये गए खर जे 
परे ओ वं तिके नुट्‌ आगम होय । शरान { ९०३ } उ) 
खनेपूजा को श्रन्‌; उन देनो ने पूजा को । अविता वह 
पूजा करेगा । अरिष्यति बह पूजा करेगा । अचैत्‌ वह पूजा 
के । आरात्‌ [ ४०८ } उपने पृजा को । श्रेत्‌ वह पूना 
करे । ्रचयात्‌ र करे कि वद पुजा करे आर्दीत्‌ उश्च 
नेषटूजञाकौ। श्रारियत्‌ ज वह.पूजा करे ॥ 

ज्रज्‌ [ब्रज] धतु गमन श्रं मे । ब्रजति वइ जाता ङ । 
वव्राज [४२८ ] वह गया । जजिता व जायगा 1 ब्रजिन 
श्यत वह जायगा । ब्रजतु वद जाय। आरत्रजत्‌ वहइ गया। 
बेत्‌ बद जाये । ब्र्यात्‌ रैश्वर करे कि वड जावे॥ 

„ ॥ मुल ५०० ॥ - बद्‌व्रजन्तहलस्याचः । ७ \ 
` २।३। रुामचो ददिः सिचि परस्यैपद्ष्‌,1 
अन्राजोत्‌। अत्रजिष्यत्‌ । कटे बधावरणदयो; । ११। 
क्रटलि ।चकाट । कटिता। कटिष्यति । करतु 


अकटत्‌। कटतू ¦ कद्छात्‌ ॥ 
4 जर 


कै, ॥ निरी ॥ , ` 
\ जदि नवं । ^ 
तीन ष्ट बोलना । अन्‌ जानां शरोर 
इनं घत रके अर्‌ को नित्य दडध' [ ४९२१ आदे 
सोच अव रेषा सिच्‌ [४०३] म्य पर चो कि निव 
रागे परदौपद अत्यय रहे । भताजौत्‌ वह गयां । 
-जिय्यत्‌ जो वह जाय ॥ 
कट्‌ [कटे } धातु बरसने भ्रयवा चेरने अथै में । करति 
मेध बरसता है! चकाट [४८८ } मेच बरा । कटितां 
जच वरेगा । करिष्यति मेघ बरसेगा । कटतु मेध 
अरघ । ्रकटत्‌ मेध बरसा । कठेत्‌ " मेष बरमे । क्यात्‌ 
यर करे कि मेध बरसे ॥ प 
' ॥ मूल ५०१ ॥--दग्यन्तचग्‌ अ सूजाग शिशू 
-दिताम्‌। ७ । २।५। दमयान्तस्य चणदेग्ये- 
न्तस्य छयतेरेदितश्च टिनंडादौ सिचि। अ> 
कटीत्‌ \ अकटिष्यत्‌। गप र्णे । १२ ॥ ˆ 
~ । ( सैका }---जिसके अन्त भेद म्‌ अधवाय्‌ रदे 
चको । शरोर चण्‌ मारना । अस्‌ स लेना | 
जट भागना । ओर्‌ जिं धो के ल ज लि र्य 





५ चशक्ोमुदी .॥ २०५ 
\ आादि.गण । 

(99 ४९] रहे । ओर चिः डना वा रमन क 
इना। र एदित्‌ धातु दन सब को द्धि देश नरदेव 
इृडादि [४२४]. चिच्‌ परे रइते। अकटीत्‌ मेष बरसा 1 
श्रकटिग्यत्‌ जो , मेष, बरसे ॥ ~ 
† शुष्‌ { गुपू ] रचा करने श्रं में ॥ 4 
^ मूलं ५०्द्‌ ॥- गुपृधूपविच्छिपणिपनिभ्य 


आयः । ३।१।२८ । खथ ॥ + 











(यह }---गृए्‌ रक्ञा करना । धृष्‌ त्क 
विच्छ्‌ निकट श्राना। पण सुति करना । श्रीर्‌ पन सुति 
करना । इन धातुश्रं छे परे श्राय मरत्यय दोय पर्‌ {सादे 

न कितने अरत्यच रेे दं कि जव किसो धातुसेषरे खनका 
आगमन हाता दै त्व उष धातु का अथे बह्जाता डे 
परन्तु आय, मत्य के श्राने णे रेषा नदीं देता सोक 
बह जिख धातु के श्रागे भ्राता हे उसो के भ्रं जै रता 


त तै मूल्‌ ५०द्‌ ॥--सनादयन्ता धातवः क 
१,५.३२ \ सनूाद्वः कमेरिंडन्ता; परमया अन्त 


३७६ ५. चच्ोम्रीः ॥ 
1 भादि गव ॥ 


वेषां ते धाठसंत्रकाः । धातुत्वाह्ञडादयः + गो 
पारत ५ ५ 
{ रोका] ण्‌ वे लेकर कमेणिङः शू { ४६९7 
के. णि. पर्यल जो बार पर्यय ह उन मे ॐ कोरः जिनके 
शतत मे दो वे म्त्ययविशिष्ट घात कडलाठें । धातु मानने से 
खन प्रे लट. शादि मत्यय भो होगे। उन बरइ अत्य ङँ 
सेशरायभो एक ह ट्ष लिए गोपाय को धात संश्च ङदै 
ते. गेपाचति वद र्वा करता हे ॥ 1 
॥ मूल ५०४ ॥--आयाद्य आर्धधातुकं वा| 
३ \ १। ३१। आधधातुकविवचायामायाद्द्रो * 
वास्यः ॥ क 
४ [रका ]---जब आर्धधातुक का लाना दष्ट हो तवः 
„ आव. रादि त्यय अयत्‌ बार [५०] मे से केवल, 
तीन आय , यड्‌ र्‌ णिड्‌, [ ५.९९. सिकल्य करके 
, हेवं॥ ५ ज 
, ॥ मूल ५०५ ॥-- कास्यनेकाच आम्‌ वक्त; । 
लिटि । आसकासोराम्‌विधानाक्रस्यः ने्चम्‌.॥' 


॥ लंदकोनही # रंडखं 


॥ 1 भ्वोदि गणं । 


= डीकां }----हेखा करना उचित हे कि जवं सिद 
परे रदे तब कास्‌ चमकना रख से चोर जिं में भशं 
च्‌ ङो रेखे धातु से परे राम्‌ प्रत्यय देय ॥ ` 
+स्‌ द्ेठना शरीर. काश्‌ चमकनां इन से परे म्‌ 
विधाने करने से यहे नियं हता ह कि आम्‌ काम्‌ द्‌ 
नेः क्कि ज एत्‌ दो तो मित्‌ मानकर अच्‌ कै 
अनत [९६९] मे आम्‌ शोगा पिर दोषै [५५] शने 
ओ आप्‌ रोर काम्‌ धातु का जेषाः खरूप ३ वैखा शी ररेगा 
ओरःआम्‌; काः विधान करना डी नरथक हो जायगा ॥ 
~ 1: मूल ५०६ ॥- अतो लोपः। € । ४।४८् 
आर्धाठकोपदेे यददन्तं तस्यातो लोप आ~ 
पेधातुके 1 
-"" रौका }---जव श्राधधातुक दोनेवाला शे तब 8 
धोठु के अन्त मे अकार रहे उघके रकार का खोप हवे 
जब्‌ आधधातुक के भरने का संभव दो ॥ 


॥ १०७ ॥--अ। द 
॥ + ४ 


ल 








दश १ चचरी ॥ 


1 भारि गण 1 


५ [ लोकाः ]---आाम्‌ [ ५.०५ चे पर प्रत्यय स~ 
क्षा लुक [६९० ] रोय ॥ ड श्म 
` ॥ मूल ५०८ ॥--क्रजचानप्रयज्यते लिटि 1 
३1 १।४०। आमन्ताक्िटपराः क्रभ्बसलयोऽन्य्‌ः 
च्यन्ते । तेषा दित्वादि ॥ ककि * 
` {रोका ]--श्न्‌ म्वयादार नि जें धातु अनै- ` 
जतं ३ अधात्‌ छे करना । भू दोना। ओरं अष्‌ दो 
नां । को आन्त [५४७] धातं से परे खापिते किचे- 
जवि शरोर उन से परे लिट्‌ हाय । दन्द कौ दिव [४९७] 
रं लिट्‌ के खव कार्यं होते हे ॥ ध्र = 
श 
॥ मृल ५०८ ॥- उरत्‌ 9 । 8 1 ६€ । अ- 
श्यासङ्वसंस्यात्‌ । रदः । गोपायाब्दकार । दि ~ 
त्वात्‌ परत्वाद्यणि प्राप्तं ॥ 
। + (रोका. }- पर्याय के ख के सान में अकार 
ˆ शर खव\ श्वे के शरुमार्‌ रको डिश 
[लो ह इव लिए उका रूप चकार - (१८९. ओर्‌. ५९१] 








१ चकौनूरी ५ २७९ 


५ 1 भ्वादि गण । , 


सता. ओर चकार मे गुष्‌ [५०२ त्र ,०१.}; जो 
ड देने ॐ गोपायादचकार (८४ श्रोर ८.०] उष ने रक्ञाको॥ 
¡ प भथम पुरूष के दिवचन [छ + अतुस्‌ ] के रूप बनाने में 
्छेःस्यान मे परिल १२२दे के तुखार .यण्‌, पाया र 
क्याकि ४९्‌०वां एच जिससे दिल दाता देउ ओप 
बौ इ जिव ञेयण्‌ रोता ड ॥ त 
॥, मृल ५१० ॥- दिवेचनेऽचि । १।१।५८॥ 
हित्वनिमित्तेऽवि अच आद्णो न दित्वे कतब्ये। ` 
गोपायाब्दक्रतुः *॥ 7 
~ ; टीका ]-- शेषा कना चादिए कि दिलनिमि्तक 
अजादि अत्यय परे रुदते पूं च्‌ को का च्रादेभ न होय 
जब लग दित न भया हा पर उपक देने कौ अपेच्चा ` 
रे । दिल के. हा जाने परते आरे हाता दे 1 
गेपायाचचकरतैः उन दोनों ने रचा को ॥ $ 
॥ मूल ५११ ॥--रुकाच उपदे गेऽनद्‌त्तात्‌ । 
७।.२।१०। उपदे यो धाठ्रेकानन्दात्तश्च 
ततं आधधातुक्ष्येन ॥ ` 








, षण  ॥ शिषुकु्री ५ 


॥ स्वादि गण + 


चद्व तनिरुष्छभोख्नचिडी शभिः । । ^+ 
इ ङःटजभ्वाख निनेकाचोऽजन्तेष्‌ निहताः स्सताः ॥ , 
, ` कान्तेष्‌, शक्तोकः । '्ान्तेष्‌, पच्म॒च्रिचत्र- 
चेविचसिचः षट । छान्तेष्‌, ,पच्छेकः ।' ज नतष 
तवेननिजमज्‌भच्मजस्न्‌मस्नयज्‌ यज न्‌रल्‌- 
विजिरसखचसशरटजः पच्वद ग 1: दान्त ` 
चद. खिद छिद. त्र नद. पच भिद्- विद्य 
विनद्‌. विन्द_ शद्‌ सद्‌ खिद खन्दडदी षो 
डश। यान्तेष ऋष्‌ चुध्‌ बृभ्य "बन्ध्‌ युध्‌ शष्‌ 
राधं व्यध्‌ शष्‌ साध्‌ सिध्य रुकाद्श 1 नान्तेष्‌ 
अन्यहनौ दौ । पान्तु आपल्िप्‌कपत गति ्‌~ 
ष्टष्लिप्लपएवशपस्वपमुसयोद्श) मान्त 
, ष्‌, यम्‌रमूलभस््रयः । मान्तेषु गम्‌नम्‌यम्‌~. 
रमत्वारः । शान्तष्‌, ऋ णदं ग्दिशंटशखण्‌> 
~ रिरुगलिशनिूसपशो , दश । पान्थ, कृष्‌. 
विष्‌ तु दम्‌. दुष पुष्य पिष विष्‌ भिष्‌ शुष्‌ 
्लिष्‌ रकाद । सान्तष्‌,। षस्बसतो दौ । छा 


१ कोको \ रचय 
क ॥ भादि (1 ॥ 
नतष, ` दच्दिरदु रनदमिदेररलिवोऽषटौ ॥ 
. + अन्द त्ता 'इलन्तेष धातवख्यधिकं केतम्‌ 1 
`गोपायाच्वकथे । गोपायाक्रथ्‌ः । गोपाया 
. च्चक्र । गोपायाच्चक्तार । गोपायाच्चकृव । नो 
पायाब्दकम । गोपायाम्दभूव । गोपायामोसं 1 
जुगोप 1 जग्पतुः । ज्‌ग्‌पः 
[टोका ] उपदे [५] में ज धात शकाच्‌ जीरं 
अनुदात्तं दो लिन से परे ज आर्धधातुक प्रत्यय उसको इटं! ` 
(४२४) ऋगमगे होय ॥ 
एकाच्‌ अनन्त धात भें रव अलुदात्त रे जिनके अन्तं 
जे ऊ अथवा चप्‌ संक हो उनो वोङ्कर्‌ ज्रं 
आगे जा लिये ह उनको यु मिलाना वा अलग 
दना। र शब्द करना । च तोच्ण करना । गडः सोना 
चूला चयवा दुधराना। ए मरशंसा करना । चं कना 
शि बढना वा गमन कंरना । डोडः उड़ना । ॐ 
रनो। ठं [द्‌] उवा करना । ओरं ट [ दञ्‌] 









ऋः (1 
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। आादि.गण, । ८ 


+ शकाच्‌ शन्त धातु ओ अरुरात्त ह उन में धे कका- 
शान्तः एकशो र| यक्‌ {शक} समथ दोना । चकारान्त , 
कः धातु दे पच्‌ रांधना । सुर्‌ करो करना । रिच्‌ 
रेचक : ओषध से पेट चलाना । वच्‌, बोलनाः। विच्‌ श्रलग 
करना । ओर चिच डिड्कना वा शींचना। ऋकारान्त एकश दे 
मच्छ पूना । अकारान्त ` पन्द्रह दें त्यज्‌ त्थागना॥ 
निज्‌ श्एद्ध करना । भज्‌. खेवा करना । भच तोडना । सुन्‌ 
५ ओग करना \ भस्ज्‌ जला । मस्ज्‌ खूबना । चन्‌ चन्न करना 
श्रादि। युज्‌ जाडना । सज्‌ रोगी हाना । रज्ज रंगा । विजिर्‌ 
बिललगाना । खच्च गले लगाना । सञ्ज मिलना 1. ओर ~ 
व्याग करना । दकारान्त सोल दै श्रद्‌ खाना । 
दद्‌ क्ेटना । खिद्‌ दुखित दाना । छिद्‌ काटना । तुद्‌ दुख 
देना । नुद्‌ मरण करना । पद्य अधात्‌ दिवादि गण का 
पद जाना । भिद्‌ ताडना । विद्य अथात्‌ दिदि गणका 
हिर हना । विनद्‌ श्रधात्‌ रुधादि गए का विद्‌ जिदारना + 
ष लिन्‌ रात्‌ ठदादि गण का विद्‌ उपाजन. करना । शद्‌ 
सुरञ्नाना वान हना। सद्‌ जाना इत्यादि । छि भरात्‌ 





१ सु्ोमरी ॥ र 


१ । भ्बीदि गणं । 


दिवादि भण को खिद्‌ पसीजना । सन्द जाना वा खना 
„वा सु्ाना । शरोर इद्‌ मल त्याग करना! धकारान्ते ग्यारह हं 
कध रिसाना । सुध्‌ सुखाना। बुध्य अ्रधोत्‌ दिवादि गण का 
इं जानना । बन्ध्‌ बांधृना । युध्‌ लड़ना । रध्‌ रूधना वा 
चेरना । राध्‌ सिद्ध करना । व्यध्‌ ताडन करना वा वेना । 
शध्‌ रच्छ दोना । साध्‌ सिद्ध करना । जरर सिष्य अधात्‌ दि" 
वादि गण का चि पूरा दोना । नकारान्त दे द मन्य अरचत्‌ 
ेवादिक मन्‌ मानना । ओर इन्‌ माना । पकारान्त रद ह 
ओप आकष करना वा "व्या दोना । चिम्‌ फेकना । चप्‌ कुना । 
तंप्‌ लेपना । तिप्‌ चना । दष चरत्‌ दिवादि गणोय ठप्‌ परि 
तुष्ट होना वा परितुष्ट करना । दुष्य श्रयात्‌ दिवादि गण का 
कृ रभिमानी होना ।' लिप्‌ पालना । लुप्‌ काटना । वप्‌ बो- 
नु। शप्‌ माप देना वा ग्पथ करना । सप्‌ नो । द्रख्प्‌ 
गना । भकारान्त तीन हें यम्‌ तदन करना । रभ आर 
करना ओर लभ प्राते करना । मकारान्तं चार इं.गम्‌ जा- 
ना। नम्‌ नमस्कार करना । चम्‌ निषत्त हाना वा दान ` 
करना । ओर रम्‌ कडा करना कारानत दघ ह भ्‌ च्ञ , 


सः ॥ लधकरोमदी ॥ 1 


1 भ्वादि गणः.। द 


कर्‌ रोना 1 दंश्‌ उसना । दिग्‌ दान करना वा दिवाना 1. 
इृषदेखना । र्भ्‌ सपकरना वा बोध करना । रिग्‌ हिंसा क 
रला रुग दिंमा करना । लिश. घटना । विभ परेश करना । 
ओर सश दूना 1 षकारान्त ग्वार द. व्‌. आकरषण.क- 
रना। विष्‌ चमकता । तुष्‌ दत्त हाना । दिष्‌. देष करना 1 
दुष्‌ बिगडना, । ,पुख < अरधात्‌ दिवादि. गण काः पुष्‌ पा. 
लता। पिष्‌. पोखना.। विष्‌ व्यान्न. डोना। शिष्‌ विष 
कट्ना । पष्‌ सुखाना । ओर दिष्‌ कैरिपराना । सकारान्त दो 
षम्‌ लाना । ओर्‌ वम्‌ वास करनाः। रकारा त्त्रा दें दद. 
जलाना । दिद तना 1 दु: दु हना । नद. बांधना । भिद. , 
बींचा \ सह जमन । लि. चाटना । ओर्‌ व, ले जाना ॥ 

¦ दष: अकार > दलन्त्‌ - धाह मे, सेः ्लुदान्तं धातु 
एक.मे( तोन चं ॥ गीः 

~ जिम्‌.लिषए धातु अनुदात्त रार एकाच्‌ दे ख लिए, र~; 
| ` वत वै लिखित छव से मम्बनय रखला हे परन्तु लिटः चरेः 
` रुहेःउपके। कादि नियम [५९५.] > इट -आगम नशं -सोता 
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\ । ष्वादि गण । 


शकय दःने.रचा को । गेपायाञ्चकधुः ठम देनो ने राको 
गोषायाञ्चक- तम्‌, गे रचः क. 1 गेपायाचक्ार में ने रचां को । 
गेपाचाश्चटब दम दोनों ने रचा को । गाषायाच्चरमं दम ने 
रा. कोः। एसो अय भे दष प्रकार केभौ रूप्‌ चिर. में 
बनते दं अमेः गोपा यामभव [५०८ ] अथवा गोपाया 
खङ्न ने रचा को । ५.०४ संख्यक च के: विकन्य लगने से 
दूष, मकार के भो करूप हा सकते दे जसे जुगोप [ ४९७ 
ओर -४८८.] उस ने रक्ता को ।, जुगुपतुः [४८७] उनं 
दोनों ने.रक्षाको। जुगुपुः उनने रक्लाकी॥ 

:॥ मूल ५१२ ॥-सख्रतिसूतिसूयतिषृजुदितो 
बा 19 । २।४४। खरत्यादरूदितश्च परस्य ब~ 
खाद राङ्धधाठ्कस्य ङा स्यात्‌ । ज्गोपिथ । जगः 
स्य गोपायिता गोपिता गोपा । गोपायिव्य- 
ति-। गोपिष्यति । गोष्छति । गोपायतु । अगो 
पायत्‌-। गोपायेत्‌, ॥ ॥ 

= [टीका ]-- स्‌ भादि धातु शात्‌ ख्‌ अर्द करना ॥ 
खत खयति से दादि ओर दिवादि दनं गश का धाह छेत 


कद ॥' लंवोमही ॥ 

५ । दि गे । ॥ 

ई अध्‌ सू त्यज करना ओर धू पानो । दन चे शरं छ 
दित्‌ धात जे परे बल्‌ [९] पर्याहार गत वं जिंक ओ 
दि भेर रेषा जा आर्धधातुक प्रत्यय उको विच्य करके 
इट. [४३४] भागम दय ।रुपू धातु का जत्‌ है इ लि 
ए शुगोपिथ वा कुगोप्य ने रक्ता को । गोपाधिता वा गो 
पिता {५०४ ] वागेका वक्ता करेगा । गापायचिद्यति कां 
गेपिब्यति वा गोप्यति वद रक्ता करेगा । गोपाचतु (५०४ 
खंख्यक विकल खच चां नँ पाप्न है] वद, रा करे । 
्रगोपायत्‌ उस ने रक्ता को । गेपारेत्‌ वड रक्षा करे ॥ 
1 ॥ मल ५१३ 1 - नेटि । ७।२।४। इडादौ 
सिचि हलन्तस्य टदिनं । अगोपायीत्‌ \ अगो ~ 
पीत्‌। आगौपसीत्‌ ॥ द न 
¡ ({ यैका 1 --लन्त धाठ को ठद्धि [५०९] न हेच 
जब शेवा च्‌ परे रदे कविं उपके आदि जेट. 1 
शरगोपायोत्‌ वा अरगापीत्‌ वा [ जब ५.९२ विकल्प खत सेः 
इट. नह किया-जाता तव} गे प्ीत्‌ उ ने रकचाःकौ ॥ 


` 4: मूल ५१४ ॥- मालो भलि.\ ८ । २।.२६॥' 


: 





४ ॥ भ्वादि, गण । 


मलः परस्य सस्य लोपो मलि। अगौप्ताम्‌,। अ~ 
मौ; अगौः । अगौप्तम्‌ । अगौः । अगौ 
चम्‌ । अगौप्ख । अगौप्स्यं । उगोपाचिष्येत्‌ + 
अनगोपिष्यत्‌। अगो ष्यत्‌ । चि चये । १३१ चव ~ 
ति चिचाय । चिक्चियतुः । चिचिव्‌ःः 1 रुकाच' 
इति निषधे प्राप्ते ॥ 
[ दोक ]---घ्ल्‌ जे परोभूत ज स्‌ उसकां लोप देयं 
लेव दल. परे रे । अगपाम्‌ उन दनां ने रका 
को । अनोः उनभ्ने रला को । अगेप्लोः दढ ने रका 
कौ । अनो्तम्‌ त॒म दोनों ने रक्षा को । रगे तम ने रचा 
को) ऋप्षम्‌ में ने रक्षा कौ आरगोप्ख इम दोनों ने 
रषा को रपा इम.ने रचा को । अगोपायिवयत्‌ वा च 
ओपि्त्‌ [५०४] वा अ्गोप्डत्‌ (५.१२) ज वह रका करे ॥ 
कि चटना। क्षयति वह चरता दै । विच्चाय वहं 
चटा। रितिः [ २.९९] वे देनो घटे। द्युः वे 


~ चे] दवं के इट. रागम्‌. का निरे ५९१ शे 


ते (1 1. 





1 "दि गण । ‹ 


॥ मूल ५१५ 1 जटटस््र्तुवो लिटि। 
७1 २।१३ क्रादिभ्यरुव लिट दरट्‌न स्यादन्य- 
स््ादनिटोऽपि स्यात्‌ ॥ 3 भ 
- [डोका]-- छ बनाना । ख जाना । ख पालन करणो ॥ 
ड लकार करना । खु [टु] परणणा करना) दरु कना ॥ 
चना) शओर सु सुनना। केवल इन्दो धात चे परो जे 
लिट उषके इट. [ ४२४ ] आ्रागम न हाय परन्तु. ओर 
कोद धात्‌ [५११] जा, अनिट. भी दो तोभोखष से परे 
वल्‌ [९] प्रत्याहार गत वं जिसके श्रा भे, हा रेमा जो. 
आर्धधातुक लि. निसका इट. श्रागम हाच ॥ ५ 
 # मूल १६ ~ अचस्तास्वत्‌ घल्डनिटो नि 
त्यम्‌.१,७।२१६१।उपद्भेऽजन्तो यो घाठ्स्तासौ 
निल्याजिदट.. ततस्यल इट्‌ न ॥ षु 2 


+ [रीका }--- जो धात्‌ उपदे [५] मे अजन्त हो शार 
वान [ ४२९] परं रते नायं अनि सो उप ऊँ 
ओए.यस्‌ [४९५] तिसा भो इट. आगम नः (न 


॥ मूल्‌ १७ ॥--ङपद्‌ शेऽत्वतः ¡ ७। २।६२। 








१ का जज 
५ . ` (ह ५ 

 उपदेभकारवान्‌ यसासौ नितानि्‌ तत प~ 
-र्क्य-यलद्ट्‌.न स्यात्‌+ ५ +13. 11 
क { रीका ]- जेः इलन्त धात पदेश्च [५] मेः 
, काकान्‌ दध र ताभि मत्यय परे रहते निन्य अनिद. 

 ऋो.उच सेपरे ओ, चल्‌ तिषा इट. त्ागम्‌ नदे, 1: 
* ॥ मल ४१८८ ॥-- छतो भारदाजस्य । ७। २₹॥ 
६। तासो नित्यानिट छदन्तादेव यलो नेड्‌ 
`+भारदाजख्यः मते । तेन अन्यस्य स्यादेवः॥ ` ` 
सत र अयम संग्रहः ॥ 17 
-अजन्तोऽकारवान्‌ वा यल्लास्यनिट्‌ चलि वेडयमे 1 
दं ल ईदृक्रित्यानिट का न्यो लिटि सेवेत ॥ 

` ` 'चिच्चयिथं । चि्ेथ । चिकियथ्‌ : । चिच्च । 
` चाय । विच्य । चिधिधिव । विचिंयिमं । 
` चेता । चेष्यति । चयतु । अचयत्‌ । चयेत ॥ 














~" मूल -५१९ 
७।४।२५। अजन्ताङ्गस्य दौर यादौ अत्यये 


कृतसा्वधातुकयो : । चीयात्‌ ॥ ` ` भ 










& । नदेन 
खक अत्यय शरीर साैधातुक इन दें 


व्यब कि. जिसके अदि ने यकार्‌ ओ 
र करे कि वइ घटे ॥ ५ 
मूल ५२. ॥- सिचि 


श =+ वत, 

॥ भि नेण ।। 
ऋका स्ग् चकग को इद्धि रोय जं सि 
शर्यय रेषा परे रहे कि उस से परे परदोष म्यच 
डो । श्रेषोत्‌ वइ घटा । ्रचेवयत्‌ जा वहइ घटे ॥ `: ` 
कष्‌ [तप] लना तपति वं जलता हे । तताप बद 
जला । तेपतुः [ ४०१. ] प दोन जले । तेपुः वे जलेः 
चैरिथि ४९] वा[ ५१० ओर ५९ चे विना इट] 
सतः 2 जला वपर जग! तष्टति व्.जलेगा 1 
#) जले 1, अतपत्‌ - वं जला । तपेत्‌ व जले । ८ 

ईर करे कि वह जले । अतासीत्‌ [५०० ] वह जला। 
अरताक्ाम्‌ [५१४] वे दोनों नले । अतम्डत्‌ ओ वंह ले ॥ 
ज्रम्‌ [कमु] टलना ॥ इ 
॥ मूल ५२१ ॥- वा साम्हाथम्नमतरमूक्) 
टिलषः ।३।१।७०। रभ्य 
क्यं सातेधादुकं परं । पक्ते श्‌ । 











"न्तर ५ चतं 

स 1 शादि गष । 
ओ परे कतौ अथै में न्‌ [६७०] विक्त करके 
अरा जाय सार्वधातुक ` प्रत्यय परे ररते । पचः मे. 
[५९० रेता ॥ 1... 
२ ॥ मूल भन्‌ ५ रमः परसयैपद्ष्‌ ।,9 + 
३.1.७९ । कमो दषे परस्येषद्‌ः भिति. 
काम्यति । क्रामति चक्राम । रमिता । कमि 
ष्यति । काम्यतु । रामत्‌ !. अक्राम्यत्‌ । अक्रा- 
मत्‌ । काम्येत्‌ ^ कामेत्‌। कम्यात्‌ । अकरोत्‌ । 
अक्रमिष्यत्‌ | पा पाने 1 १६ ॥ १ 
[ टोका ]-- परपद जिम ओ परोश्रत हो रेखा भित्‌ 
पयय जब परे रहे तब क्रम्‌ धातु के अच को दोषं आदेशं 


दोय 1 कन्व [ ५२९] वा क्रामति वड टला ह । 
चक्राम वह टला । कमिता वद्‌ ट 


बह टलं । कायु वा 


$ ् न (0६ 










(का, 
कादि स + £. 

रमि बष्व्त 
भ ८ ^ 

॥ मूल ५२२ ॥--पामाधास्यावादाणडधय- 
तिसतिशदद) पिबजिग्रधमनिं्मनयच्छपशव-; । 
पोभीयसीदाः ` ॥७ । ३1 ७ । पादीनाः, 
पिदवः स्युरि लकौ मत्यये 7 पिवादेने" ` 
शदत्तलेन नं गुणः \ पिवति ॥ 7 ` ^ 1५ 
योक] भा. आद चत्‌ पा नाः जा दः 

चा। श्चा णूकना । श्वा खड़ा दोना । सा श्रम करेगा + 
द्‌ देना । इर देखना । ख जाना । ख देङ्ना ।. अद्‌ ` 
शुरद्मानाः। ओर षट्‌ चय . होना रादि । न भातु क 
आदि शयोत्‌ पिव ¡भद्र भूम 1 तिष्ट 1 म॒न 1, 
अ... 
1 | 


क 












कः भात 
न ज ओ दय! 9 (4 
५ ॥ मूल ५२५ ॥-आतो लोप इटि च 


+ 4६४ ।  अजाचोरा्ध्तकयोः इ्िदिटोः , 
>प्ररयोसतो लोपः । पपतुः (पपु; । पिथ । प्र 
~+ पपथुः । पप्र । पपौ :। पपवर । -पपिम्‌ 1 
पराता । पास्यति ।पिवठ ! -अप्रिबत्‌ । पिवेत्‌. ५ 
„ ॥ कः [डका] --जिसतरधालुकव्यय के शादि) जित्‌ 
५बा दिन्‌ शरच्‌ सो से। श्रयवा इट. रागम्‌ जनः परेतन 
। ०५ ०८ [११ 





नको 


-पपिम्‌ इम्‌ ने पिभ्रा । पाता, वह 2.4 
4. पितु [५२३] (: ष +, 
[दने पिभा! पिबेत्‌ वह .पिए ॥ ~ 
, 4 मूल ५२६ ॥-रलिङि । € 1 8.1 &9॥ 

[43 मास्थादौना्च रतवं स्यादाधधाठ्ुके, 

ड लिङ । पेयात्‌ । गातिस्येतिः सिचो लन्‌ 
अप्रात्‌। अपाताम्‌ ॥ 

# रीका घु संक धात्‌ [६९] केश्रोरं भा 
{ल [९९९] इत्यादि धातं के रच्‌, को ए हय 
| लिरः [४९६] के सान ओं कित्‌ (४९०) 

[धाक परे ररे । पेवात्‌ दे शत्रं वं पिएं 1 ` ४०४ 

क च्‌ का क्‌ दता चे रस लिए अपात्‌ उर ने पि । 

पोतम्‌ -उनं देनो ने पिभ्रा ॥ काह षि 















+ नते » 

भ । आदिं गण 1 
ब आकारान्त शो धातु खे परे जेः मि [ ४८९] तिसकष 
शम्‌ हेय ॥ 

॥ मृल ५२८ ॥-- उस्यपदान्तात्‌ । £ । १ । 
€& । अपद्‌न्ताठ्कारादुसि पररूपमेकादेशः 
अप्‌; । अपास्यत्‌ । म्ले दषच्ये । १७ । ग्लायति ॥ 
` . [यैका }-- जब श्रपदान्त अदं से परे उम्‌ तब 
पूवं शार परके खानं पर हो का रूप हाच । शपा +म्‌ 
[२७ ] = रपुः उन ने पिभ्रा । अ्रपास्डत्‌ ज बड पिए ॥ “ 
+ ग्वे ग्लानि करना । म्लायति वड ग्लानि करता डे ॥ 

५.4 मूल ५२६ ॥--आदेच उपद्शेऽभिति। ६ । 

,१,।४५ 1 उपदृश रजन्तस्य धातोरात्ं नठु.ष्ि- 

ति 1 जग्लौ । ग्लाता ।  म्तास्यति । म्लायतु । 
{अबायत्‌ ; ग्वायत्‌ ५ 

[ टका }---उषदेश [५] विषे जो एजन्त श्रातु ति 
को श्राकरार हाय परन्तु जाः भित्‌ प्रत्यय परे रहे ते नहँ । 
जव लिट. [४३ } परे रता दे तब शप्‌ [४९०] चं 


शरू ^ चिवोनही ५ 
॥ वादि गण 1 


रो जाता इस निजे केरे कोरा नाता चेष श्लो 
[५९४ चर ४९] उस ने म्तानि कौ । ग्लाता व ग्र 
निं करेगा । म्लास्यति वह ग्लानि करेगा । गलायतु . वह 
जलानि करे । श्रगलायत्‌ उस ने. ग्लानि के 1 ग्लायेत्‌ 
व ग्लानि कर ॥ श 

॥ मूल ५३० ॥- वाऽन्यस्य संयोगादेः । ई \ 
9 । ६८ । षूमास्वादेरन्यस्य संयोगादधातोरात 
खत्वं वाधधातुके किति लिङ ।म्लयात्‌ । म्हा- 
यात्‌ ॥ 

[टीका] घु [६६२] संजकश्रार मा खा"आदि 
[९९६1 धादौ से भिनर रेमे घातु कि जिनके रादि में 
योग हो उनके आ को विकल्प करके ए होय जब लिडः 
। के खान भें कित्‌ [४६०] शरार्धधातुक [४९६ ] दे 
परं रहे । ग्लेयात्‌ वा ग्लायात्‌ [५,९८.1 दैत्यर कर करि 
वद ग्लानि करे ॥ 






 ॥ मूच ५३१ ॥--वमरमनमार्तां सक्‌ च 1 ७। 
२ । ७३ ! र्षा सक्‌ स्याद्यः सिच 


५ बुकरमुरी ^ €< 
५ ॥ दिः गण । 


स्यात्‌. परस्पैपदेष्‌,। अग्लासीत्‌ । अम््रास्यत्‌ । च 
कौटिल्ये 1.१८ छरति ॥ श एलोऽभ 
: { रौका ]-- यम्‌ निदत्त ाना। रम्‌ क्रोड़ा.करना) 
शनम्‌ नमस्कार करना । इनको श्रीर्‌ आकारान्त धातु 
केः सक्‌ आगम हाय ओर उष पर ओ, चित्‌ तिषके 
द. आगम दोय जब परसीद परे रदे । अग्लासीत्‌ 
[४८० ] उख ने श्लानि को। शअ्रग्लास्ेत्‌ जा वड ग्ला-' 
नि करे ॥ # 

क ङुटिलता कटृना । करति वड ङुःरिकललता करता दे ॥ 

॥ मृल ५३२ ॥-- तच्च संयोगादेगृणः 1७1 
४ । १० । दन्तस्य संयोगाद्‌रङ्गस्य गणो 
लिटि । उपधाया टेः । ज्वार । जद्धरतुः 
ज्वरः । जच्धय। ज्वरः । जन्धर्‌। जन्वार 1 
जद्धर । जह्वरिव । जद्धरिम । छता ॥ 

[ रोका }- जव, लिट. परे रदे तव शेषा दन्त अङ्ग 
किं जिसके, आदि में संयाग ह उसका गुण होय 


४८९ र्‌ ४६६.].1. , > ऊत 


हः , ° न्निति + 


। भादि गव । 


क४९न्दं के अनुर्‌ उपधा के चान में दद्धि को गद 
इख लिए जङ्कार उस ने कुटिलता को । जङ्करतुः उनं दोनों 
ने छटिलता कौ । जह्करः उन ने कुटिलता की । जङ्कयै 'ठ.ने 
कुटिलता को । जह्रुः त॒म दोना ने कुटिलता को । शङ्कर 
उलन कटिकता को। जङ्कार वा जहर [४९१] जै ने कटिः 
लता को ! बङ्धरिव इम दोनों ने छटिलता कौ । गह्टरिम इङ्ग 
जे ्ुटिलता को! इते वइ कुटिलता करेगा ॥ 

॥ मूल ५३३ ॥- इनोः स्ये । ७ । २। 
9० । छतो इन्तेश्च स्वखेद । इष्ष्यिति । च - 
गठु। अद्धरत्‌ । रत्‌ ॥ 

‰ (टोका ]- --खदन्त धाठु शरोर. इन्‌ घातु खे.परे'ज, 
ख [४३६) तिसुका पट. श्रागम रोय; करिति बह 
कुटिलता करेगा । ङरतु वह कुटिलता करे । अङरत्‌ उख 
ने कुटिलता की। करोत्‌ वद, कुटिलता करे ॥ घ्य 

५ मूल १२४ ॥--गणोऽतिसंयोगा्ोः 1 ७॥ 
४ ।२९। अते; संयोगादेछ्छंदन्तस्य च गणो य~ 
"कं वाद्ावाधाठुकं लिङि च। यात्‌ । अ~ 
्वार्घीत्‌ः। अद्भरिष्यत्‌। च्‌ नखे । १८ ॥` `` ` 






५ लेवकौम्दी ५ श्‌ 


६: ५ शादि गण । 


1 (ैक}---नमना्थक ऋ धात को ओर संयोग जिस 
केश्रादिः मे हो ररे ऋदन्त धातु को गुण दाय जव यक्‌ 
[० रय] परे रदे वा लिंडः के शानं मे एना आरर्धातुकं 
[४६६] सुक आदेश परे रहे कि निशेके रादि में यकार 
से । केचीत्‌ शेर करे कि वह कुटिलता करे । अहार्षीत्‌ 
चस ने कुटिलता को । अङरि्यत्‌ जे वह कुटिलता करे † 


हकः 
शु खनना ॥ 


॥ मूल ५२५ ॥- वः भरु च।३॥ १। ७8४1 
अवः ५१ इत्याद्शः स्यात्‌ ज्प्रत्ययच्च 1 भणोति | 
{ रीका] जु धातु के श्र आदेश होय चोर "उमः 


सेपरे श्रु अत्यय [१८८] देय) प्राति [९६] वद 
सुनता है ॥ 9: 


॥ मूल .५३६ ॥- सावधातुकमपित्‌ । १ 
४ । अपित्‌ साक्धातुकं डिन्दत्‌ । शुणु 
~ [ रौका}---श्रपित्‌ सार्वधातुक जे मत्य ओ डित्‌ 
[६२५] के दुभ ४६८] सय श्रुतः दोनों सनते 





इ ५ कघृक्रोसी ५ 


1 शादि गण । 


५, मूल, ५३७ ॥- स्रवो: सावधातुके 1 & । 
&\ 9.4 इस्वोरनेकाचोऽसंयोगपूवस्योबगरस्य, 
ब्‌ स्यादचि सावधातुके । शुखन्ति । भुणोषिः । 
भृणुयः। गुणुध । गुणोमि ॥ ि 
[येका ]-- ड धात के, ओर ङ. मत्यवान्त जो 
श्रनेकाच्‌. अङ्ग उसके एमे, उ का यण दोय, कि, जिसके 
षै साग ज रे ओर्‌ जि ओ रसा र्भा यव पर 
ङो कि उपके शरादि मे र्‌ हो । शृणन्तिवे खनते इें\ 
षशोषि ठ, सनता ई । तम देनं खनते द । गणु 
तम खनते हो । श्णोमि में सुनता कं ॥ 
: मूल ५३८ ॥-लोपच्ासयान्यत रसया म्बीः 
1 ह । 8 1. १०७ असंयोगपूर्वस्य प्रत्ययोकारस्य 
, लोपो वा स्बोः परयोः । गुखः । भुणएवः। श¬ _ 
शणः । शुणएमः । शु्ाव । शुवतुः ! शुशुवुः 
शुखोय । श्वय; । शुखव । शुखाव 1 शुखूव । 
शुम । चना । चो ष्यति । भणोत्‌ । शुणुताम्‌ । 
| कं 





+ 10 





" चिकनी ५ ‰ 


= ॥ भ्वादि गेव । 


` [ रौक्ते ]--- जव म्‌ वौ व परे रदे तवं परय कारे 
सि जयने) धमिग" सलवा निकर 
लष कोय \ गलः वा शृणुवः दम ` दोनो खनते ` + 
शृषफः वा श्रमः द़॒ सुने द । शुश्राव उस ने सुना । 
शरयुवतु ; उन दोन ने खना । श्डयड: उन ने सना । ए 
श्राय ढ्‌. ने सुना । ष्एश्वयुः तम दोनो ने खना ।. श्एययुव 
लम्‌ गे खना । श्राव भे ने खना ॥ श्टचुव श्म दोन ने ख- 
ना). सुम हमने सुना ओता वह सनेगा । ओखति 
वड सनेगा ¦ भृतु बह सुने 1. गताम्‌ वे रोना खनं । 
गृण्लगतु वे नँ ॥ 

॥ मूल ५३९ ॥--उतच्च पत्ययादसंयोगपूषात्‌ 
१६।४।१०६। असंयोगपूर्वात्‌ प्रत्ययतो. हलक 
~ भु । गु ्ुतात्‌ । शषुतम्‌ । गुणत । ग्गावा> + 
देशौ शुराजि शृणवाव । भुशवाम ॥ अथु 
ग 
एतम्‌ । अभु । अभुणवम्‌ । अभुरख । अभु 
एव । अभू ! अभम । भुयात्‌ शृणुया 


३४ ६ जबुकोम्दौ ॥ 
५ श्वादि गण. 1 


ताम्‌। शुणु 1 शुणुयाः । शुणएुयातम्‌- शुणु 
यत । शुणएयाम्‌। शुष्एयाव । शणयाम । खयात 
अथोपीत्‌ । अयोष्यत्‌ । गम्लृ गतौ 1 रन कवलः 
७ ¶ रीका १ अत्ययः का रेखा उ. कि जिसके पू संयोगे 
नेहो उच घे परजा हि[ ४४८} तिसको लुक्‌ हयं † शृ 
दध उन। शृतात्‌ [४४१] ईर करे किं द सुने ` । 
शृणुतम्‌ तुम दें सुने । षुत तुम सनो 1 शरणवानि 
[४५९ । ४२१ । ओर २८] मैं नू । गर्वा 
व [४५९ ओर ४५६] इम दनां श्नं । भ्रण 
वाम्‌ इम खनं । शात्‌ [४६८ ] उसने शुना । 
शतम्‌ उन दोनों ने सुना । अरष्ण्ठन्‌ [ ५२७ ] खन ने 
खना । अश्रेः ठ ने खना । शग्रुतम्‌ तम दोनों 
जे खना। अगतः तुम ने खना । अश्वम्‌ में ने चना ।. , 
अग्र [भय] वा श्रूुव हम दानां ने खना । अणु 
श्छ वा गरुम हम ने सुना ) गरुत्‌ [ ४६९ ओर 
४६९] द इने । गृयाताम्‌ वे दोना सने । रण 
(४६२ शऋर ५२८] पे घुने । शृणुयाः, दढ. सने । गू 


। भोदि गेलं । 
चातन ठम दोन चनो । ग्या त॒म सभो । गरा 
मे खलू । श्याव इन दोना खनं । गवाम इन रने ¶ 
चात्‌ [५९८ 1४६८१ रर ४६७.) {अर करे कि व 
सुने अगरोवोत्‌ { ४८० ओर ५२०] उस ने खना । अ 
ओत्‌ जो वड ने ॥ न्नत्मी 





” शम्‌ ` [गचृ) जाना ॥ ४ 
" ॥ मूल १४० ॥ -दष्गमियमां छः ७।३। 
७७1 रुषां छः भिति । ग ति। जगाम ॥ 

[टोका ]---इष्‌ दच्छा करना । गम्‌ जाना । ओर 
यम्‌ नित्त होना टन धातुर के अन्य अचर कोः क 
आदेय देय जव शित प्रत्यय परे रदे । ४२०ब से जव + 
भष्‌ होता दे तब रेजे पद्‌ सिद्ध दाते इं जेषे गच्छति वड ' 
जाता चे। जगाम वद गया ॥ 





य व 
॥ मुल ५४१ ५--गमहनजनखनघसां , लोपः. 


छद्मनः ई ४ । ९य्। एषामूपथाया लोपो 
ऽजादौ ङिति +नलङि । जम्मु; । जलम्‌ । 


ग 


कैः ५ सन + 


1 मोदि चष । 
, "जगमिथ 1 जगन्द । जग्मथुः । जग्म } जगाम (` 
ज्ञमम । जग्मिव । जग्मिम । गत्ता ॥ प्ट 


+^ [डौका ]-- गम्‌ ज्ञाना । इन्‌ मारना । जन्‌ उत्पल 
शोनाः। खन्‌ स्योनाः: चचार घम्‌ , खाना । ¦ एनं धातुः 
कौ उपधा का लप दोय जव अङ्‌ { ५४३] त्यय लिः 
कर्‌ श्र. कारः अजादि कित्‌ वा. डित्‌ प्रत्यय, पर, ड. #. 
लयातुः [ ४८०] वेदानां रए । जम्मु: वे गए! जगमिथ 
[१९८ ) वा जगन्य द. गया । जगदुः त॒म देना गए ॥ 
जया ठम गए। जगाम चा यगम [४९९] मओ गया । 
जेंखिव [ ४३४ ] दम दोनों गए । जनिम रम गेए। 
मंता '[ ६१९] कह जायगा ॥ + 
` #॥ मूलं ५४२ 1 गमेरिट. परस्धेषदेष्‌ 1:७१ 
२1 ५८। गमेः साद्‌रा्थधादुकस्ेट्‌ परद्ञेपदेष । 
गमिष्यति । गच्छतु । अगच्छत्‌ । गच्छत्‌ । 
गम्यात्‌. ॥ 
, ` शिका) - मरे वेगम्‌ धाह शे परे जो सका 
रादि चा्धधाठुक प्रत्यय तिखको रट. आगम शोय । गमि 





खतः बह जायगा. 1, गच्छतु [५४०.): बह लाघ 4 
वह गया । गच्छेत्‌ वड ` जाय + गम्यात्‌ य्‌ 






0 मूल ५४२ += पपादितादुदितः परसै 

पदेष। ३ ।१।६५। प्वन्विकरणपुोदेतादेलू 

दितश्च परस्य ओरडः पर्यैपदेष । अगमत्‌ । 

अगमिष्यत्‌ ॥ शु 
= ॥ इति परस्सेपद्प्रक्रिया ॥ 

: [ टोका }---परदौपद विषे छन्‌ ` [ ६ * ] विकर्णः 
के येग्य अथात्‌ दिवादि गणो, एष्‌ रादि धातुर ¡खे +रे 
ओर्‌ सुत्‌ रादि शरीर जिनका रू दनक शो-खन से ` 
परे जे ज्जि [४०२] निके श्रद् चोय । अगमत्‌ 
"गया । अगम्बित्‌ [-५४२.] ज वह जाय ॥ `: 


निकी च 






1/7 14 जादि परलेदौ चात्‌ मात डर ॥ 


नमति । ० 


क + सैमी ५ 
९ 3 भारि गण । 


कनैर फो 


* ण ॥ रथ दौ ।१॥ 


॥॥ 
॥ मूल ५४४ ॥- यित. आत्मनेपदानां टेर 
३। ४। ७८ । दितो लस्यामनेपदानां टरम 
रुषत्‌ ॥ 
~ ~ ॥ वदना श्रथ मे आत्मनेपदी एष धातु ॥ 
.- [टोका }---यित्‌ लकार [४.५] केष्वानमें 
व्मनेषद शंन्चक श्रादेश्र को टि [५९) कोए रशेय। 
एष्‌+त [४०८ ओर्‌ ४२० ] = एधते वद बढ़ता दे ॥ 
॥ मूल ५४१५ 1--अ(नो डितः। ७।२। ८१1 
अतः परस्य डिनतामाकारस्य इय्‌ स्थात्‌ । रेते । 
ख्धन्ते ॥ 
न {दोका }---कार से परे जा डित्‌ [६३६] भ 
* व्यय तिसके आकार को इय्‌ होय । एधेते [ ४६४] वे द 
ने बदृते.हं । -एधनते (४२९ } वेढे हे 17: ` 
.+>५ मूल १४६ +--थासः से । ३। ४।८०। टितो 
लस्य थासः से स्यात्‌+ रधक । रघेधे। र्वे, अतो 
गणे । एधे । रुधावहे । रधाम... ˆ ^: _ [` 





१ केरी +` ५६ 


४ 
९ 1 आदिगण ॥ 


% ^ [ यैका }-यित्‌ चकार के शानुमेजा चा्‌ ति- 
खक खे आदेय सोय । एधसे द्र वदता हे ! एषेये [५४५] 
हमं देनं बते शो । रष्वे ठम बते शः 1 जब (धका 
रक्चगुण संज्ञक श्रव्‌ परे आतादे [९०९५] तबगुणः हौ 
श्रादेशदहोता चे) एए [५४४] = एषे मेंबद़ताद्। 
एधावहे [४२३] इम दोनों बहते इं । एधामहे इम 
बहे रे ॥ 9 
 ॥ मूल ५४७ ॥-रनादे शच गुरमत).नच्छ;। 
३।१। ३६ ! इजादिर्यो धाद्लौशमादच्छ्यन्य- 
स्तत म्‌ स्याल्लिटि ॥ न क 
[टोका }---ब लिट. परे हो तब खच्छः धातुक 
काकर -दजारि ओर्‌ “गुर उं्क [४८४ शार ४८१] अच्‌ 
अहित जेः धरात्‌ तिसः ओे परे म्‌ प्रत्यय होय ॥ ` ४ 
` ॥ मृल९्८॥ -- आम्प्रत्ययवत्‌ कृजो-नप्रयोग- 
स्य १।३1 ५, प्रत्ययो यस्सादित्यतणसं 
विन्नानो हः। आग््रक्रत्या ल्यमनुगय्य- 
मानात्‌ कृजोऽप्यात्नेपद्‌म्‌ ॥ ५. 


५ 
र 








[का ]---निष ॐ. परे म्‌ अत्यय [ ५, 
४०५] आता से उको यदं आम्यत्यय कडते हं 
आरम्प्यय भव ज सूच मे लिखा दै निम मे अतद्ुण जं विचचा+ , 
न ब्रीहि समाय [१०२५] चे । च्रामयत्ययान्त के रय 
छ धातु को जाड दे ते भ्राम्यत्ययान्तवत्‌ अधात्‌ आम्‌ कौ म्र 
ति के तख रू धात्‌ ये भौ श्रात्मनेषद्‌ संन्क त्यय दयं ॥ 
+ यं दूलना जानना उचित दे कि बङी ष्मा 
८८५२१५1 द भ्रकार का हाता इ त्ष संविज्ञान जोर 
अतुषः नचान । वहुण यंिभ्ा का यइ आशय से कि 
जि जण ठे किसो वसु का .बेध हाता दोः उस क 
शु मे देख पड़ रार उष लचण के खथ उस वसु का रविगिद् 
बभ हना भो त्रभिमत, दो । गमे लम्बकणंमानय लंमे 

^ नाले क सप) दख वाक्य भजे रबा कान्‌ ३ रजिस 
द्ग क-इम्‌ संगते द उरेका ल अथात्‌, प्रिचायङ्‌ ३. ~ 
ओर उषी में र्ता देर उसो रे साथ.शे जड 


हाना मो अभि 

















॥ जननौ । 8 
५ 
४ । भि ग 1 
मानयः जिस ने चरुर देवा से उको लाश । अन यर 
दिचारना चादिए कि जिस ने सागर देखा ह उवका ल~ 
चथुागरते हः सकता दे परन्तु सागर उस में नशं रह 
ताशरोर सागर. विष्ट एुरष शमा बोध भो अभिमत 
नीं दे। दषो अकार से श्राम्पत्यय शब्द जा खच में 
स्थित हे उय मे भो श्रतदुण संविज्ञान बडत्रोहि जानो 
क्योकि जिष धातु से परे श्राम्‌ मव्य आता दे केवल 
उवो धातु का च्म्प््यय द से यहां यण देता हे 
नकि आम्पतयविषिष्ट"धातु का। दरतने सव॒ लिखने का 
खंड फल हे कि जिस धात प आम्‌ पर्ययं दि 
दिति हतां इ उपो धातः के तख छ्‌ धातु चे परै 
आनेपद मव्यय यं धात्‌ जिष धातु चे चम्‌ अ~ 
आता ३ वद धातु यदि श्रात्मनेपदो स तो रन्‌. धाहुः ` 
३ मौ आष रोय नं तो नध । आन्‌ के आने 
खशके आगे के मत्यय का लुक्‌ दता द [५०७] ॥ 


५४९ ५--लिटसमयोर भरेच २।४॥ 
८१। लिडादेशरगोलमयोरभिरेचौ 











षर ५ चदोुरी + 
॥ श्वारिगण । 

धाड्दक्रं । रधाब्चकराते। रधाच्वक्रिरे , रधा । 
रधाश्बक्राये॥ एमा 

[ रीका }---लिट, के चखान में देषा त शर्‌ 
तिनको ए्‌ ओर इरेच्‌ श्रादेश क्रमः से रयं । एषाञ्च वहः 
बहा । एधाश्चकति वे देयो बदरे । एधाचक्रे बे बटे । 'एषा- 
पे ठ. बदा । एधाश्चकाये तम देनं बे ॥; त 

॥ मूल ५५० \-- द्गः पीध्वंल्डःलिट धोऽ्गा ~ 
त्‌। ८1 ३। ७८ दण त्ताद्‌ङ्गात्‌ परेषां षीध्वं. 
लुडःलिटा धस्य ठः। रधाच्दक्ररे । धात्रे । र~ 
धाच्चङ्वहे । रधाब्डकृमदे । रधाम्दभृवं । रामाः 
स। रधिता । रधितारौ । रिताः । रुषितः 
से। रधितासाथे ॥ 

[टीका ]- जिस शग के -अन्तमें इण्‌ प्रत्याहार का 
कोष वंदा तिस ञे परे षोध्यं का ओर लुः लिटः. 
के श्रादेशका जा ध्‌ उसको द्‌ दोव एधा ठम बः 
हे । एषा मे बहा । एथाचरे इम दोन बहे । एषोन 










= । वादि गेण । 
सो ल के रूप ह । एधितो व वेगा । रचितो च 
सेनं ग \रचितारः च टेन । रषि" [ १४६ 1 द. 





नत रुधा ठन दों बते 1: / ° 7 
14 मूलं ६११ ॥--धि च । ८1 र्‌। रध।पादौ 
प्रत्यवे सस्य लोपः। खुधिताध्ये ॥ ` । ` ˆ ' ^ 


4 दौकां }---जिस भरत्यय के आदिमे ध्‌ दहा से,जव 
प्रहे त स्‌ का लोप दाय । एधिताध्वे तुस बदोगे ॥; 
~-॥ मूल ५५२ ॥-- इ रुति । ७1 ४।.५२॥ 
तासस्योः सस्य डः स्यात्‌ रति परे । रुधिता । 

| य । रिता स्ये । रुधिष्यते । रधिष्येते। 
। रधिष्यसे । रुधिप्येधे । रुधिष्यध्वे । 

--रषिव्ये। रुधिष्यावहे । रधिष्यामे॥ ` ` ` 
> [येको] ~रम धात के शोर ताम्‌ मयय के स्‌ को 
इहो जव एकार पर स । एयितार ओ वगा । एषिता 
इनं देनं कग} रथिताखारे इम बणे । एधिष्यते वह व॑ 
देन" रचि ६५४१1 वे रों वेगे । एतिन म 


क - -> 





चष 9 कषसूरी ॥ 

॥ भ्वादि गण । 
गे 1 एचि ठ. बडेगा । एवि तम द वलिणे + 
एषिषय्े, तम जद्रोरे । एषि, मे वदा 1 :एधिगयावे इम्‌ 
दोनो गे । एिगवामरे इम गे ॥ 

॥ मूल ५५३ ॥--आमेतः । 2 । ४।८९०॥ 
श्त आम्‌ 1 रधताम्‌ 1 `खधेताम्‌ 1 रुषन्ताम्‌ ॥ 
^ [ यका ]- जोट. लकार क स्वान मं ज आदे ति- 
सका ्रकयव जे एकारः [५४४] तिमको श्राम्‌ होय । एध 
ताम्‌ वद बटे 1 एताम्‌ ' [५४५] 3 दोनों बं । एषनताम्‌ 
वेषे ॥,; , ८ 
। ॥ मूल ५१४॥ - सवाभ्यां वामौ । २। ४1६११ 
साभ्ये परस्य लोडेतः कमाडामौ सतः । रषस्् 
रख्धेथाम्‌ । रधध्वम्‌ ॥ 
` [रकाम्‌ ओर व्‌ मे परे लोट.का जे एको. 
र तिसकोक्रमसे व्‌ ओर आम्‌ दंविं। 'इसो छनं के 
करणम लेट. लकार मे एमे रमा रूप नशी सताः तिनु 
ष, एय शता हे एषस ठ बद; एषेषान्‌, [५१.३ 
हन दोनों क । एषाम्‌ [-५४४.] तमहो । + 











| 


॥ जदि गं ।' 


। ४ पमल १५५॥-- रुत रे। ३४१३१ लोः 
ङनत्तमरथं १ रुचे । राव । -रधामहे । चश्च \ 
रेधत । रेधेताम्‌ । रेषन्त । रेषा । रेषेाम्‌ । 
रेधच्म्‌ । रेषे । रेधावहि।. रेधामहि॥ = ` 


नप्रय फ 
[रीका] छोट. के उत्तम पुरुष क ए 


मै बुं । एधावहे इम दोनों वदे । एषाम इ 
% ५ (>: 


। किर [-४०९.], आ+ एतन हेषत 1. ९९९. वह 
1 रेधन्त [४२२] 








तेः 


9 ल 






11; 


बहा । रेषेताम्‌ [ ५४१ ] वे 
~ वै बढे। रेया: द्‌. बदरा । रेखेयाम्‌ तम दोनों बढ़े । रेष- 
म्‌ हन बटे। रेषे मे बढा । रेधावदि [ १९११ 
रना बडे । रेधामदिम बढ़े ॥ ` 6 
„+ मून ५५६॥- लिडः सीयुट्‌ । ३। ४.1 1 
सलोप्रः। रधेत । रघेयाताम्‌ ॥ ¦ 1; 
यकत 1 लि, के चोय. चागम सोय 9६ 
` रेभ काश्ेत ७दै४्ेयेय्‌ का कतोप हाता हे 
बढे। शधेयाताम्‌.वे"दोनें बे. ॥ = ¦ ` 








॥ चैकी ॥ 8 






र्द + चष्कौमूदी ॥ 
॥ भ्वादिगण । 


^ मल ५१७. ॥ ~ कस्य रन्‌ । ३ 1 ४।.१०५। 
किङ । रुधेरन्‌। रवाः । रेवाम्‌ रुषे 
ध्वम्‌॥ : ; ` ‡ (0 | 
¡(दीक्षा }- लिकः के च को रन्‌ शेय 1 एर 
36९०. 
नँ बढधो1 एषेष्वम्‌ तम ब्डो ॥ 8.1 
1 ॥ मूल \१५य् 1 -दटोऽत्‌ । ३१ ४।.१०६ 
लिडनदेभस्य । रधेय । ` रघेवहि । रपेमहि। 
1 योक ]---चिर्‌ः के षठान भें आरेष जोट. ति 
का अकार होय । एवय [ ५५६ ] भैं वदं । एवि 
इमं रोना बे. एवेमहि हमव ॥ ` ` 
 ॥ मूल ५५९ ॥ सट तिवोः। ३।४।१०७ 
लिङ्स्तथोः सट्‌। वलोपः । आधेधातुकत्वात्‌ स 
लोपो न । रधिषी्ट । रुधिषीयास्ताम्‌। रधिषीरं 
।न्‌+ रुधिषीषाः । -रधिषीयास्याम्‌ । रधिषीध्वम्‌, 
` रुधिब्रीय । -रुधिषोवहि । एधिषीमहि । रेधिषटः 
` 'रेधिषराताम्‌ 44 1 | १ 


` १» निषौमरी ५ ३१९. 
\ भ्वोदि गश 1 


1 1 ए यौ ] लि के खान मजा देण तिके भव- 
चव ल ओरं च्‌ क ट. आनम कोय । ५५६३ ये सोषु 
म हता ३। रार ४६४ये से सोयुट.केय्‌ का लोप श्रा ५ 
आजव च्रं मे चिङ्‌ कृ आदेय आधाहक [४९६] हे इष 
लिए सोदुदट. शर सट. के षका लप [४६२ } नीं इता । 
दष देत से एथ्‌+द [४२४ ] +सी+स्त = एधिषीष्ट (७०. 
शोर ७८). ईयर करे कि वद बदरे । एधिषोयास्ताम्‌ ईर्‌ 
करे न बे दोनों बद । एषिषोरन्‌ { ५५७ ] ईर्‌ करे कि 
बेज । एथिषीाः {अर करे कि ढ बद्र । एथिवोयास्ाम्‌ 
र करे कि तम दोन बढ । .एषिवोम्म्‌ देर्‌ -करे.कि. 
ठम बलो 1. एषिषोय, [ १५८ ]. ईर करे किमे बद । 
एधिषीवहि ईर करे कि इम. देन ब । -एभिषीमहि 
~ शखर करे कि"इम बदँ । रधि्ट [ ४०९ 1 ४०२.।४०३॥ 
४२४॥ ओर ९७० ] वड बा । रेधिषाताम्‌ वे दोन बहे, 
1 मूल ५६० ॥--जतनेपदेष्वनतः। ७1 १1 
५।अनकारात्‌ परस्यात्मनेपदेष्‌ भास्यात्‌ स्यात्‌ । 
रेधिषत । रेपिष्ठाः। रेधिषाथाम्‌ । रेषिक्गम्‌ । 


षठ 9 भैर्ोम्रो १ 
॥ भ्वादि गण । 

रेथिपि+: रेधिष्वहि । रेधिष्महिः। रेधिष्यतः। रे 
िष्येताम्‌) रेधिष्यन्त । रेधिष्ययाः। रेषिष्येथाम्‌ 
रेधिष्यध्वम्‌ । रेधिष्ये । रेधिष्यावहि । रेधिष्यान 
मोहि । कम्‌ कन्तो) & ` ` ` = 
` पक] --आ्गषद विषे जो न्‌ तिके अ सौय 
जवं वं च अकार से परे न हो । रेधिषत वे बदे । रेधि 
दं बहा रेचिषाधान्‌ तम देनो बडे ! रेषि्रम्‌ [५१२ 
र ५५०] ठम बे । रेधिषि मे वट । रेधि इन 
दों बढ़ । ¦ रेधिप्रहि ₹म वड़े । शेधिब्धत जा वह बडे ॥ 
रेखाम्‌ [५२९1 १४५ ओर ४९४ नो वे रोने 
देवयन्त जो वे षटं । धिव; जो द. वदे । रेभिखेथाम्‌ ज 
हमं दो बढो 1 रेधिव्यष्यम्‌ ओ तम बढ) रेषि्ये जो. ज 
व| रेधिवावहि [४९ ] जो इम दोन बं ॥ रषि 
ज हम बडे ॥ 
+; कम्‌" [कसु] दृच्छा करना ॥ =" 
` 9 मूल ` ५६१ ॥--कमेणिडः 1 ३1११३०1 





० चीनुरो » रः 


\ वादि गण । 


॥ 


त (कापर कमः घाल ऊ,परे चिः ्रलेय भेयं 

शन्तुःधात का जो चरथं तिणो में । ५.०२ रे णिः अत्ययान्त 

क धासन हानो हे शर ४९०बे से ्ाानेषद्‌ संक 

-महयेषः घेरे जाते दे [४११.] को कि णिङ्‌ डित्‌ हे । का 

[सते [-४९.० ओर ४९१९] व च्छा करता हेः ॥; `` 

मूल ५६२ ॥--अयामन्तालला्येत्न्षणष्‌ | 

` द। 81. ॥ रुष्‌ शेर्‌ । कामयाच्चकरे आयो 

य ईति णिः वा चकमे ! चकभाते । चकि 

1 `चकमिषे । चकमाये! चकमे । चकमे † 

-चेवामिवहे। चकमिमहे। कामयिता । कामि 

'तोस। कमिता \ कामयिष्यते । कमिष्यते। कम~ 
चम्‌ । ` अकामयत । कामयेत । कामविपीं्ट 

~ कमिषीष्ट॥ ' नक 

। को ]-- जव आर्‌ [५५५]। अन्त शासु च्य) 

चके) शरणद । इन्र न 8 ऋ चं वातु से पर 

„च त्च ऋ-अच्‌ रोय) कामया उप ने सच्छा कों । 


करः " रवोन्री + 
भ । भ्वादि गणं 1 


लिड [ ५९१९] विकस्प करके [ ५०४ ] रोता रे एं लि- 
रे पद शेते हे जेर चकमे उस ने दच्छा कौ । चकमाते 
खन दोनो ने दच्छाकी। चकमिरे [५४९] उनने 
च्छा की। चकभिपे ठ ने इच्छां की। चकमाये ठस द 
नं ने रच्छाःकी। चकमिद्े [ ५५० ] तम ने दच्छा कौ। 
चकमे में ने रच्छ को। चकभिवरे दम दोनों ने इच्छाकी। 
चकमिमरे इम ने इच्छा की। कामयिता वह दृच्छा करेगा। ` 
कामयिता ठ इच्छा करेगा। चोर बिन णिका प 
कमिता वह चछा करेगा । कामयिष्यते 'वा कमिवयते वह * 
च्छा करेगा । कामचताम्‌ [५५२ ] वह इच्छा करे); चर 
कामयत उस ने इच्छा की। कामसरेत वड इच्छा करो। 
कामविषो्ट वा कमिषोट [५५८] ईर करे. कि 
वे इच्छा करे ॥ ५ ५ 44 
¡१ मूल ५६३ ॥-णिचिद्रसभ्यः कतरि चङ 1 


५. .1 ४८ ।. ्यन्तात्‌ यादिभ्यश्च जेश्चड्‌ 
धे लडिः। कामि अत इति स्थिते॥ † ` `` 
८ रीका चेका करा । डु कना । जरसु 


५, चलम, ५ 
जादि गण ५ ५ 
[ध 


कर ०४८] स उस ॐ परे जा चि [४९]. तिवत्‌ 
च य नव कलो धे नं जा लुक, आता ड शोर ररे॥ 


॥ 
१.९५. & ५१६ 
शनिद्ासभातुे तै । ४ कः 
न्द उभि माषषादर के, कटि मुः 
स्ञ.खे.जव परे रडे तव. णिका नेप. होय । इष्‌ -दिष 
0 
५.4 मूल ५६१५ ॥--यौ चडनमधायः सवः । 94 
1914 । चपर णौ यदङग तस्योपधाया, इख; ॥ 
^ निजा 17 निर भ ३.२ पि. से ओवि. 
आने चडः [५.६२ ] हो उस अङ्ग को उपधा कोस, 
देयः) एष लिए कम्‌+ अत.ङभा, ॥; ; 57 । 
मूल 560. चि, भः 
५. 
नात त भति जैन्‌ कतर 





टर "नदनदी ५ 
। भ्वादि-गणः । 
^ [टोका ]---जब चङ्‌ परे दो तव अन्यास ओर धात्‌ 
काः ्रवयत्र ओ एकाच्‌ भयम भाग तिसको दिल. शोप 
रन्तु धात यदि अजादि दा ता. दितीय एकाच्‌ -भाग्‌-को 
होय । सव लिए उकम्‌ + अल .[ १८८] भयाः १ 
1 मूलं ५६७ ।--सन्वह्लनि चड्परोऽनग्लोपे । 
७ 1४ । ९३ । चङ्परे णौ यदङ्ग तस्यं योऽभ्या- . 
सो लघूपरस्तस्य . सनीव काय स्याशावन्लोपे~ 
ऽसति ॥ - पं 
[ टौका }- डः परक णि जिप्त अङ्ग से परे हो उ-~ 
सके लपु परक [४८२] अभ्या को काये खा यन्‌ 
1 ५५९} परे रशे शता रे वैण रोय जो णि निमित्त 
जनके अक्‌ म्यादार मन्धो किसी वणं का ललोप न 
छार ॥ ^ 
॥ मूल ५६८ ॥-सन्यतः। ७। ४ ७९ । 
अभ्यपसस्यात दत्‌ सनि ॥ ` 2 
[का] अस के चकोर क सकार सोयं जन ` 
अन्‌ परे र | इय लिए [५६० ]“चिकम्‌+ अत भवा ॥ 








१ सोः ५ = उक 
1 भ्वादि : गण्‌+. । ¦. 


+ ¶: मृ शूदर 1 दीर्घो लघोः, ७।४।' 
८४ 1 लधोरभ्यासस्य दीः सन्वद्गावविषये 1 
अंत्ीकंमते । शिङ्भावपच्ते ॥ =" । ^: ` ` 
#॥ ~ केलघक (1 रोय संबद्वाव 
[५६७] के विषय मे । शरचोकमत [४५८ ] उं ने इ~ 
च्छक्तौ। जिस पमे णिङ्‌ःका अभाव [५०४] 
ता हे ॐ पच ने अगिला वातिक लगता डे ॥ 1 
मूल ५७० ॥ कमेशव्डः वाच्य । अच 
मत। अकामयिष्यत । अकमिष्यत । अय गतौ । 

2. 
देनुनवत्‌ 
+[ रोका] रेषां कना चारिणि जव ञ्च कम्‌ चे 
प्र ह तव उसको, चड़ आदे होय । श्रचकमत्‌ दवन 
इच्छा को। -शकामयिग्यत वा .अकमिखत (५०४ पने 
वह दृच्छा करे ॥ । 

ए उष्य 

क अ म्‌, [भष } भात । अयते वह जाता दे ॥ 


अनह 












शः =" कोनी ॥" 
। ग्वोदिं भः † 
१९६॥ अयतानुप्रसमेसरेफस्य ललम्‌ ज्ञायते । 
पलायते ॥ त्किं 
{ यका ]-- उप । [४.७] केः रेफ को: ल्‌- रयः 
जब अय्‌ धातु परे हा ।. प्र+ चरचतेः-- आयते वह भागता 
1; परा+ श्रयते == पलायते वह भागता. दे ॥. `, . 
॥ मूल ५७२ ॥--दयायासख्च । २।१। ३७५ 
रभ्य आम्‌ लिटि. 1 अयाच्दक्र । अयिता। अयिः 
ष्यते। अयताम्‌। अआयत। अयेत । अविषौषट ॥ 
[ टीका ]- दय देना । अय जांना। श्र आस व- 
ना। इन धातुओं के रागे श्राम्‌ हाय जब लिट प~ 
रे रे। अयाचक वद गया । शयिता, वद जायगा । अयि 
ति वह जायगा । अयाम्‌ [ ५५२ ] वड जाय } ~ 
यत वद गया । श्रयेत वद जाय! अयिषीट [ ५५९]. 
पैर करे कि वद नाय ॥ ४। 
सल ५७३ ॥--विभाषेटः1 ८ । ३1 ७€ । 
इः परो य इट्‌ ततः परेषां षीध्वल्डनूलिटां घस्य 
† बांढः1 अविषोध्वम्‌ 1 । आयिष्ट । 


















अनजा वौं तिके ओर लड वा लिट. के सान भं जो 
आदेश तिके घ्‌ को विकस्य करके ढ. [५५० ] शोच । 
श्रचिवोषयम्‌ वा अविषोदम्‌ ईर करे कि तम जाशरो । 
शचि [ ४०९. ओर ४७२] वषट गया । आयिष्यम्‌ बा 
चरोचिदम्‌ ठम गए! यित जा वह जाच ॥  : | 
` दति अरय ने चत्‌ [ युत] धातु । दोतते (४२ 
४८६ ] वद चमकता हं ॥ 
` 1 + ` मूलः ७६॥-- दतिखप्योः संप्रसारणम्‌ 
७1.81 ६ ७.1 अनयोरभ्यासस्थ ` संप्रसारणं 
स्थात्‌ दिद्युते ॥ भ १४ की 
+ [ सैका ]- सुत ` चमकना । शरोर खापि' जालानां । 
इनः धात के वाय को संप्रसारण [९८९१ सोय । 
रिरि कह कां र॥ ): = ) ब) 5.६ "` 
। ^ ॥ मूलं ५७१ 9--ब्गो लुडि ।१।२।९१। 





कः ५ असः ४ 

५ ॥ भ्वादिगण, । 

तादयः परब्यैपदं वा लुडि! ुपादीत्यङ 
अद्युतत्‌ अद्योतिट । अदोतिष्यत । रवं शिता, 
वशो। ५। जिभिदा -खेहने 1.& । , जिखिदा, 
्ेहनमोचनयोः । ७ । मोहनयोरित्येके। जिर; 
श्वि चरत्येक । रुच दीप्तावभिप्रीतौ च । च 1 
धृट प्रिवतंने । ९.1 शुम दीपौ । १०1 चुभ सं ~+ 
चलने । ११। गभ तुभ हिंसायाम्‌. । १२ १.१५ 
खस शस ध्वंस्‌ अवस्ंसने । १४ । १५।१३। ध्वंसु 
गतौ । १७। सभ्‌ विनासे । १८ । तु बतेने। 
१ । बतेते । वडते । वर्तिता ॥ 

{रोका ]- दत्‌ इन्यादि धातुं थे परे लुः को 
परपद अत्यय विकल्प करके शवे । ५४३ के अनुमार 
ज्जि [४७२] को अङ्‌ घ्रा । श्दुतत्‌ न्ना अद्योतिष् 
[४७३। ४३४ 1 ओर्‌ ९७० ]. वइ चसका । -अद्योतिखत्‌ 
जो, बह चमके ॥ क 8 
: आरे जो घातु लखि द णा .भो दम मकार से 
माघे जाते दे । स्त. [ भ्त ] भ्व दना. ५, मिद्‌ 


॥ केवजन्दो ॥ रर 
1 चोदि गण । १ 


[निनि ) सिनेना ना 1 ववद्‌ [ निचिदा ], चिकन 
होना वा त्याग करना) को र्‌ चायं करे हे किच 
हो धातु चिकन दोना दा भदित करना दष देप 

को ेमा भो कता दे कि षिद्‌ नीं पर छिद्‌ धातु 
ह चिकना होने वा मोदित करने अ मे । रत्‌ [रष] चम- 
~कना वा परोति करना। घुट्‌ [टः] चोटना । एम्‌ [ श्म] 
शोभित हना । कुभ्‌ [दम] घवङ़ा के कांपना । णम्‌ [चम) 
ओरं टुम्‌ [ तुभ] रखा करना 1, खंस्‌ { खसु ] शेस्‌ (भख) 
चर यथ्‌ [ धं ‡ निरना ।  ्व॑म्‌ [ षवख ] जाना । सम्‌ 
{क ] विश्वाय करपा । श्र टत्‌ [ दतु ] शेना । छत्‌ 
धात क हप २३... $ ओ वतते वइ । बते 
(५५६ ] वह चा। विता बह हागा-॥ 


(1 

.* 1 0 मूल ५७६ ॥- दङ्खयः स्यसनोः । *९।३॥ 
€२। दतादिम्यः पञ्चभ्यो वा परस्सपद्‌ 
निच॥ +> च निके 
" 1 शका {--इत्‌ इत्यादि जञ पाच धाह हे उनसे 
परे परोद संक पर्यय विय करके स जव ख 


क १ शोमुरी + 
भ्रादिःगष । 

[8६]. यन्‌ [५] जे वापः रन कु 
विषय द्धो ॥ ` तेत क्तेति 
` ॥ मूल १७७ 1--न द्ग तुम्यः१..७५य्‌/ 
५९ उदभु सदेार्षधाुकस्यः न 
-लडगनवोरभावे ! बदति । वतिंष्यते । सताम्‌, 
अव्रतंल \ वेत । बिष्ट + अवति । अव 
व्यत्‌ । अवर्तिष्यत । दद्‌ दाने । २०। द्द्ते॥ 
"1 जैन] =-चन्‌ होना । भ्‌ यना । गरध्‌ कुंक्ठति 
ब्द करन । शोर खनद बदा । थे जो चार धातं शवल 
चे प्ररे सकारादि '्ाधधादक रो इट. [ ४२४. आगम 
नदय जन आनेपद [४१०] का माव भिम्‌ 
से ॥ स (लिए यतति मे इट. चागम नं दता सपो) 
करि उस जें परपद म्यव द ओर वर्तिखते-मे इरा 
मम भरा ह यकि एस मे आतमनेषद र्य, ह. वति 
तेव स । ` ताम्‌ व दे्‌ 1 पवत, बा ५ 





























` दरदः " कंबौमूरी ॥ ` 
॥ भ्वादि गण । 


करतो वं इर लो | दरत्‌ वा अरत उस ने इर 
लिया । रेत्‌ वा चरेत वद दर ले। शयात्‌ [५८९ 
ओर दद] वा दषो [ ५५६ जरर ५५८] द्र करे 
किं वह हर ले । 'दधोयास्ताम्‌ दश्रर करे किवे देना 
इरललं। अरहार्षीत्‌ [५२०] वा श्रहत [५८्द] उषं 
नें इर लिया । भररिययत्‌ वा, श्रदरिष्यत ज वह दर ले ¶ 
ट [ञ्‌] धारण करना धरति वा धरते वड धारण 
करता हे, णो [णोञ्‌] ले जाना । नंति वा नयते व 
ले जाता हे। पर्‌ [ डुपचष्‌ ] पाक ` करना । पचति वा 
पचते वह पाक करता है । पपाच उस ने पकाया ! पेचिथ 
[५९२ श्ीर ४९६ ] वा पपक्ये [ ५१७ ] द. ने पकाया । 
पेचे [४८५] उस ने पकाया । पक्ता वह पकावगां 1. भज्‌ 
[भज ] खेवा करना । भजति वा भजते वह रेवा करता 
दे बभाज वा भेजे" [ ५७८ }] उष ने जेवा कियाः। 
अकता वद सेवा करेगा । भच्छति वा च्छते वह रेवा क~ 
रगा । अभात्‌ [५००.] वा अभक्त [ ५१४ ] उपने ` 
खेवा किया । -अमचानाम्‌ उन दोना नेवा किया \ यन्‌ 
५ 


॥ लघ्कौमूदौ ॥ २३०. 
। भ्वादि गणः । 
(अनप पूजा करना.वा संग.करना वा दान करना.। यजति, 
वा यजते वंह पूजा करता ₹े ॥ 

॥ मूलः ५८६४ ॥-लिख्भ्यासस्योभयेषाम्‌. + 
ई ५१1 १७ । वच्यादीना ग्र्यादीनां चाभ्यासस्य 
संप्रसारणं लिटि 1 इयाज ॥ & 
= {टोका ]---जब लिट. ,परे हो तब वच्‌ दि 
[५९८५ ] ओर यद आदि [९७६] धातञ्रो केःखः 
भ्यास [४९८]. को संप्रसारण [८ ] होय । द्या 
उख ने पूजा कियः ॥ 

॥ मूल ५८१ ॥- वचिस्वपियजादीनां किति 
& । ५।१५.। वचिख्योयेनादीनां च संप्रसारणं 
ङिति. ईजतुः । रज्‌; 1 इयजिथ । इव । ईजे, 
यष्टा ॥ 

{डौका }- वच्‌ बोखना। खप्‌ साना\. शार ज्‌ 
दि ज्ञो घातु दं \ उनका. संप्रसारण [९८२५] शोय 

“ जब, कित्‌ स्क ` [ ४८० ओर ५८५..]. म्यच पर. रदे । 
मः लिए द्‌ + युज्‌ अतुस्‌ = ।दज्‌ + अतुः [ रम्४-] त्त 


#7 ॥ लंचकौम्दी ॥ 
। भादि गण । 


रेज्‌कनदज्‌+अहः = जतः [४२८ आर्‌ ५५] उन दो 
नने पूजा किया। दसो कार से ईजुः उन ने पूजाःकियाः। 
दूयजिद [५७८] वा दृट_ आगम के विना [५९७ ] इ~ 
यह [ दद ओर ऽम्] दने पूरा किया। शूजे जलने 
पूजा क्वि। चटा [र्‌ देधशरीर ८७] वह पूना करेगा ॥ 

॥ मल ५८्६्‌॥ षढोः कःसि। ८।२।४११ 
षस्य टस्य च कः स्यात्‌ सकारं परे । यच्छति । 
यच्छते । दज्यात्‌ । `यचीष्ट । अयाचचीत्‌ । अयद । 
बह प्रापणे । < । वहति 1 वहतेः । उवाह । ऊह 
तुः 1 ऊहः । उवहिथ ॥ ९ 

[रोका] षू वाद्‌ काक्‌.देयच्वस्‌ परेरहे। 
दूवंसेज्‌कोाष्‌ ङश्रा तव दरस खच [५८२] सेष्‌ 
के(क्‌ छत्रा दष लिए यच्छति वा यच्छते बह पूजा करे- 
गा। इज्यात्‌ [ ५८५ श्रीर्‌ ३८] वा योषे शवर करे 
कि वद्ध पूजा करे । अरया्तोत्‌ [५००] वा अयष्ट 
[र्द१ ओर ५९४ ] उसने पूजा किया ॥ 

वद्‌ [वद] लें जाना। वति वा वहते वह कले जाता 


५ लघृकतोमदरी ५ ३३९ 


। भ्वादि गण । 


डे। उवाद [५८४] षद ले गया । ऊहतुः. [५८५] बे 
दोनों ले-गणए। ऊकः. वे ले गए । उवदिथ. (५९८ ] द 
चे गया ॥ + 
-॥ मूल ५८७ ॥ -ऋषस्तथोर्धोऽधः । ८ । २५ 
४ 1 कषः परयोस्तथोधेः स्यान्नतु दधातेः ॥ 
[टीका] धारण करने श्रै मेज धा धाते 
उसके श्रवयव से भिन्न जा इष्‌ तिस से परे अत्यय का चव 
यवजात्‌वाथ्‌ तिसकोा ध्‌ दाच" वद्‌+च [५९७] ॥ 
इकोद्‌ ज्र [२०७] रर थल्‌ केथ्‌को दस दव 
[५८७] से ध्‌ रा रार फिर ७स्वेखेद्‌ जश्रा.॥ 
॥ मूल ५ ॥--ढो ढे लोपः। ८ । 
३५।१२॥ 
(री) 





जबढ. परे रदे तवै ढ्‌ कालोप होय ५ 
मन 

॥ मूल ५८८ ॥--सद्वहोरोद्वणस्य । € । 

३1 ११२.1 ढलोपः 1. उवोढ । ऊदहे,। बोढा । 

इच्छति, अकनच्तीत्‌। अवोदढराम्‌ । अवाच; । अ- 


४० ॥ लधृकोमदी ॥¦ 
। दि गण । 


वाचीः1 अवोढम्‌ । अवोढ । अवाच्तम्‌ । अवाच्य 
अवाच्य । अवोढ । अवन्ताताम्‌ ¡ अवच्चत। अ~ 
वोढाः 1 अवच्चाधाम्‌ । अवोद्म्‌ । अवक्षि । अ~ 
वच्हि। अवच्छ्महि ॥ ^ 

॥ इति म्दादयः ॥ 

[ रीका ]-- षद्‌ सदना । शरीर वद्‌ ले जाना! घे जो 
दे धातु इं निनके श्रवणं को शराकार दाय जवदट्‌ का लोप 
{५८८ ] दे चुकादो। उवोढ ह लले गया। ऊदे वद्‌ 
छे गया । वोदा [५८७] वद ले जायगा । वच्छति 
[५२८६] वद ले जायगा । आ्रवाकोत्‌ [५००] वले 
गया । अवोढाम्‌ [५१९४ ।२७७। श्र ५८०] वे दोनों 
लेगए। अवाचः वे ले गए। श्रवाः द ले गया। अ 
बाढम्‌ तुम देनं ले गएट। अवोढ तुम ले गए। अवा- 
चम्‌ जं ले गया। श्रवाच्च इम दोना छे गए अवाच दम 
ले गए।. शरोर श्रातमनेपद में श्रवोढ [ ५९४ । २७७ । शरोर 
४८७] वंह छे गया । अ्रवचचाताम्‌ वे देनं ले गए । श्र 
वक्षत वे ले गए । श्रवाः द. ले गया -अवचायाम्‌ तम 


॥  लवेक्ौमदी ॥ ३४१ 
। भ्वादि गणे 1 
दोन ले गए। आरवोद्म्‌ ठम छे गए । ` ्रवचिं मे ले गः 
थो। अवच्छद दम दोनें ले गए । च्रवच्छहि रम छे गए ॥ 
॥ भ्वादि गण समाप्त मया ॥ 
+ - 
र ॥ अदाटयः ॥ 
॥ अद्‌ भचचगे\ १॥ 
॥ मुल ५८० ॥--अदिप्रणतिभ्यः णपः। २4 
४1 ७२। लक्‌ स्यात्‌ । अत्ति । अत्तः । अदन्ति 
अत्सि । लयः । मल । अद्भि । अदः । अद्मः ॥ 


॥ श्रदादि गण ॥ 





^ अर्‌ खाना । 


` [टीका] -श्रद्‌ रादि घातुशे परे जे णप्‌ 
{४२० .} तिषा लुक्‌ दाय । अत्ति [८० ] वहं खा- . 


डर ॥ लंम्कौमुदी ॥ 


। अदादिः गण । 


तादे । अत्तः वे दोन खाते हं । रदन्ति वे खाते हं । अ 
च्छि खाता दे। भत्यः तुम दोन खाते द । अत्यः त॒म 
खाते रो) रद्ध खाता हनं । शरदः इम दोनों खाते दं! 
दमः इम खाते ह ॥ 

॥ मृल ५८१ ॥--लिय्छन्यतरस्याम्‌। ₹।४१ 
४०। अद घल्ल स्यात्‌! जघास । उपधालोपः 
षस्य चत्यैम्‌ ॥ 

[रोका] 
ककल करके घम्‌ [ चृ ] श्रादेग दाय । जघाम उष ने 
खाया । स न्द के प्रथम पुरुष का दिवचन जन बनाने 


लगते हे तव॒ ५४१ के अनुसार उपधा का लोप 





जव लिट. परे हा, तब आरद्‌ धातुक 


दा.जाता इ ओर ८न्वेसेच काकचर्‌ होता है ॥ . 

॥ मूल ५८२ ॥- शासिवसिषसोनां च । ८ । 
३! ६° । इणृकुभ्यामेषां सख्य पः! जचतु;। 
जच्च;। जघसिथ । , जचथुः । जच । जवास । ज~ 
चिव । जचिम ।-आद्‌ । आदतुः । आदु; ५.८ 


॥ लंबकौम्दी ॥ ३४ 


। श्रदादि गण । 


[ टौका }---शाम्‌ भिच्ता करना! वम्‌ वसना । ओर 
चम्‌ खाना। येज धातु हं तिनके कष्‌. द्य जव दे 
इण्‌ प्रत्याहार गन वणं से वा कवने से परे हं [ ८७०] 1 
जलतः उन देनं ने खाया । जलः उन ने खाया । -जघसिय 
द्ध ने खाया । जक्षुः तम दोनों ने खाया । जक्त त॒म ने 
-खाया। जघास नें ने खाया । जक्षिव इम्‌ दोनों ने खाया । 
जक्तिम इम ने खाया। ५८२ के दूरे प्च में राद 
[४७८] उस ने खाया । श्रादतु; उन दोना ने खाया। 
श्रादु; उनने खाया ॥ 

॥ मृल ५८३ ॥--दडत््यतिंव्ययतीनाम्‌ । ७ । 
२।६६। अद्‌ ङ व्येज _रभ्यः स्यलो नित्यमिट्‌ 
स्यात्‌ । आदिथ । अत्ता। अलति । अत्त्‌। अ~ 
त्तात्‌ । अत्ताम्‌ । अदन्तु ॥ 

[ टोका - -श्रर्‌ खाना छ जाना । ओर चेञ्‌ आ- 
च्छादनकरना। ये ओ धातु हे दन से परे जा चल्‌ ति- 
सके नित्यं र्ट. होय। श्रादिय दध ने खाया। अत्ता वद 
खायगा । श्रर्यतिं वद खायगा 1 अत्तु वद खाय । रक्तात्‌ 


1 ॥ रचकौमृदी ॥ 

॥ अदादि ग ॥ 
[68 ५) र ` करे कि वह खाय + -अत्ताम्‌ : {४४० ] 
कें दे खाय । अदन्तु वे खायं ॥ निक 
"१ `मृल ५८४ ॥--हमालम्यो देषः 1 ६१.४१ 
१ । अदिं । अत्तात्‌ । अत्तम्‌ । अत्त । अदानि 
अट्ाव । अदाम ॥ 


क 





[टोका }-- ज होम करना वा खाना। ओर 
न्त्ञओ धातु। दने परेजादि [४४८] तिस्को धि 
दाय । श्रद्ध ट खाय।' अत्तात्‌ [ ४४१.) दर .करे कि 
द्र खाय । अत्तम्‌ ठम दोनों खातर । चत्त ठम खारा । 

„ अदानि मे खाऊं। श्रदाव [४४६ रार ४१५६] इम 
दनां खाचं। श्रदाम इम खायं ॥* 

॥ मृल ५८५ ॥ अद्‌ सवेषाम्‌ । ७.।.३। 
१००। अद्‌)ऽष्टतसावधादुकस्याट्‌ स्यात्‌। आदत्‌ । 
आत्ताम्‌ । चअआद्न्‌ । आद्‌; ज्ञत्तम्‌ । आत्त । 
आदूम्‌.। आइ ।-आद् । अ्यात्‌। अयातम्‌ 
अद्युः । अद्यात्‌ । जयास्ताम्‌ । अन्दयासु; ॥ + 


५ खधकोम्रौ ५ २७५ 
। अदादि गणः । < 


{ रीका } वैयाकरणे के मत से अटत संच 
आभातुक के रर. आगम राय जब वह अद्‌ धाह वे 
परा! ्रादत्‌ [४०८] उख ने खाया । आताम्‌ चन 
दोनों ने खाया। आदन्‌ उन ने खाया । ्रादः ढने खा- 
या। श्रान्तम्‌ तुम दोनों ने खाया। ्रात्त तुमने खाया । 
आदम्‌ मे ने खाया । आद्‌ [४५६] हम दोन ने 
खाया। ्राद्र इम ने खाया। अद्यात्‌ [४६२ ] वद खाच। 
अदयाताम्‌ वे देना खायं । श्रदुः [५२२८] वे खायं। च 
दयात्‌ [२३८] ईर्‌ करे कि वइ खाय) अदयास्ताम्‌ ईर 
करे किवे दोनों खायं। रासः ईर कर किवे खयं ॥ 

॥ मूल ५९६ ॥--लुङसनो्स्् । २ ।. ४ । 

9 1 अद्‌: । अडः। अघसत्‌ । आदत्‌ । इन 
हिंसागत्योः; २। दन्ति ॥ 

[टका ; जव लृङ्‌ वा खन्‌ [७१५] षरे र्दे त- 
बद्‌ धातु क जल आदेश हेय ङि (४७द्‌] के 
ऋक्‌ [५४२] ङा इस लिए ्रषसत्‌ उख ने खाया 1 
आ्छत्‌ -जा. वह शाय ॥ , कक 

= ज 


(न ॥ चधुकौमरौ ॥ 


1 अदादि गण । 


न्‌ मारना वा जाना । चन्ति. वद मारताः हे ॥ 
॥ मूल ५८७ ॥--अन्‌दात्तोपदेशवनतित- 
नोत्यादीनामनुनासिकलोपो कलि करति । € । 
४। ३७। अनुनासिकान्तानामेषां लोपः किति 
डिति । यभिरमिनमिगमिहनिमन्यतयोऽन्‌दा- 
त्तोपदेशाः । तन्‌ चणु चिण्‌ छण्‌ ठण्‌ पुणु 
वन्‌ मन्‌ तनोत्याद्यः । हतः । ्रन्ति। इसि । 
इथ: । हथ । हन्मि । हन्वः । इन्मः । जघान । 
जग्रतः । जप्नः.॥ 

[ टौका }- चन्‌ मांगना । ' तन्‌ फैलाना । इत्यादि जा 
धात ओर उपदेश भं जा अनुदात्त धातु ड येजे श्र 
जुनासिकान्त हां तो उनके अनुनासिक का सोप सोय. जवः 
कित्‌, बा डित्‌ द्रल्ञादि प्रत्यय परे हा ॥ 

1 अनुनाभिकान्त धातु जा उपदे में “अनुदात्त [५१९ ]: 
दें शाःये.र जेमे यम्‌ निढन्त हाना । रम क्रोढाः क~ 
नाः एम नमस्कार करना । गम्‌ जाना। इन्‌ मारा + 








श 1 चरदादि जये । 


श्र मन्यं अधात्‌ दिवादि गण का मन्‌ धात जानना । तन्‌ 
श्रादिधाठ जा अनुनासिकान्त ठे भो ये दें जेमे तन्‌ फेला 
ना । कण्‌ मारना । चिण्‌ मारना । खण जाना । ठण्‌ खा 
ना। शण चमकना । ,वन्‌ मांगना । शरोर मन्‌ समदना ॥ 
दस खच के श्रनुमार इन्‌ + तम्‌ इतः [५२६] चे 
देनो मारते ३े। परन्ति [ ५४९ । ३१५ । ९१ श्रार ९९] 
बेमार दे इंसि [९१] द मारता इ। च्यः ठम देँ 
मारते । दय तुम मारते डा. इन्नि मे मारता द्धं । 
इन्वः इम दनां मारते हं । हन्मः इम मारते हे । श 
[ २९५ । ४८८ । जरर ४८०] उस.ने मारा। 
[५४१९] उन देना ने मारा । जक्ुः खन ने मारा,॥ 
4 मूल ५९८८ ॥--अभ्यासाच्च। ७ । ३।५१५॥ 
न्तस्य कुत्वम्‌ । जघनिय । जघन्य । जघ्नथुः + 
जघ्न । जघान । जघन । जघ्निव । जनिम । इन्ता 1 
हनिष्यति । इन्त्‌। हतात्‌ । इताम्‌ । बरन्तु ॥ 
प ठका }-- भ्यास से परे इन्‌ धातु काना द 
सको कवं दय्‌ `जचनिथ [५९८ ] वा [५९७] जवन्य 


दे 9 शषृकौस्री . ॥ 
॥ अदादि गष, * 


दने मारा-।-जक्नयुः [५४९ ] ठम दोनों ने सारा । जपन 
इः ने. सारा । शवान [४८० ] वा जघन { ४९.१९ 
ज ने.सारा । जश्िव [ ५.९५. ] इम दोना ने मारा । ज्‌ 
श्रिम. इम ने मारा । इन्ता [ ५९९.] वह मारेगा । इनि 
खयति बह मारेगा । इन्तु वड मारे । इतात्‌ [ ४४१ ओर 
५९७ ] शखर करे किं वड मारे । इताम्‌ वे दे 
मरे । पनु [ ५४९ ओर २९५. ] वे मारे ॥ 
¡ 4 मृल ५९८ ॥--दन्तेजेः । ६। ४ । ३६ । हौ ॥ 
द्भिका]- जवः हि [४४८] परे हो तब इन्‌ धात 
कोले श्रादे् होय । ४४८ से डिका लुक्‌ पाया ॥ 

॥ मल ६०० ॥--असिद्धबद्‌ चाभात्‌ । & । ४ । 
२ । इत ऊ्ेमापादसमापे राभीयम्‌। समाना्ये 
तच्थिन्‌ कतव्ये तदसिद्धम्‌ । इति जस्यासिद्त्दाच् 
रुक्‌) जहि । हतात्‌ । हतम्‌ । हत 1 हनानि । 
नावः! हनाम 1 अहन्‌ । अताम्‌ । अघ्नन्‌ । 
अन्‌ \ अहतम्‌ । अहत । अदनम्‌ । अदन्व । 
अहन्म । हन्यात्‌ ॥ ५ 


+ शरि्वोनुरो 9 ` कभा 


„। अदादि गण । 


१८ [ डका [इस खन मे ेकर रेवै रथाच के शे 
भाद कौ समानि तक जितने खत हे वे सव आभीय कष 
लाते रे। जव एक श्राभीय का कायं किसी निमित्त को 
मौनके प्रयोग में हो. चूका ह ओर दूरे आभोयकाभी 
कायं उसो पयोग में वदो निमित्त मागके ोने लगे तब 
~ पर्ल जो श्राभीय लग चुका देखो श्रसिद्ध माना जाय 1 
भश्थ्वेसे दन्‌ कोज श्रा दस लिए ४ध्व्वंशेङहिका 
शुक्‌ पाया परन्तु ५८०बां ओर ४.४९बां ये दनां शभोय द 
ओर भृति प्रत्य देनो का आञ्रयण दोने खत करते डे 
दस लिए समानाय भो द एस देतु 9 ज शरादेष जो पदि 
हखुकाः दे सो असिद्ध माना गा सो कारण से जव हि के 
शुक्र [४४८ ) दाने का ्रदन्त रूप निमित्त हो नशी 
शे तम हिक सुक्‌ भो नश होता । जदि द. मार्‌ः 
तात्‌ [४४५ श्ओार ५८० } ईर कते कि ठ.मारो.1 
इतम्‌ हम देनं भारो । इत हम मारो 1 हनानि नें 
`मा ` +: इनाव इमः रोना मार \ इनाम रम ` मारे । 
अदन्‌ [ ४५६ शरोर ९५०] उसने माराः । अष्‌ 


३५० ॥ लघकौम्दी ॥ 


1 श्रदादिं गण ।, 


[९७ ] उन दोनो ने मारा । अग्न्‌ः [५४९ । ३१९५ । 
शीर २६] उन ने मारा। अन्‌ [४५८ ओर ९०] 
द्‌ नेमारा। अहतम्‌ तुम दोनोंने मारा। अहत तुम 
ने मारा। शरहनम्‌ में ने मारा । अहन्व इम दोनों ने मौ 
रा । श्रद्द दम ने मारा । ₹न्यात्‌ [ ४६२ ] वद मारे ॥ 

॥ मल € ०१ ॥--आधधातुके। २।४। ३५ 
इत्यधिकृत्य ॥ 

{ टौका }-- जिस व का श्रारधधातुक [४२७] 
प्रत्ययं , निमित्त हा तिस में दस ठं का श्रधिकार्‌ 
जातां दै पर जां सम्रव ा। जे ६०२्वेमें॥ " 

# मूल €०२ ॥-- हनो वध लिडः । २।४। 
४५ । 

[शोका ]---जव श्राधधाठक संज्ञक छिदः लाना हा 
तब न्‌ धातु को वध श्रादे् हाय [६०९] ॥ 

#; मृल ६०३ ॥-ल्डिः च 1२।४।४३) 
वध्यात्‌ । वध्यास्ताम्‌ । अवधीत्‌ । अहनिष्यत्‌ 1 
व्‌. मिखणामिखणयोः। र॥ ` “. छ? 


# लधकौमेदौ ॥ २५९. 


1 श्रदादिं गण ॥ 


} "सैका ]---ओोर जव लुडः म्रत्यय लानां हा तव इन्‌ 
धातुको वध [६०२] आ्रादेश होय । वध्यात्‌ [द्द्य] 
शर कर कि द्ध मारे वध्यास्ताम्‌ श्र करे किवे देनो 
मारं । श्रवधीत्‌ उस ने मारा । श्रहनि्यत्‌ जा वड मारे ॥ 
य धातु मिलानावा श्रलग करना ॥ 
` ॥ मूल ६०४ ॥- उतो 'टदवलंकि दलि । ७ । 
३। ८९1 लुग्विषये उतो द्धिः पिति हलादौ 
सार्वधातुके नल्व्यलस्य । यौति । युतः । युवन्ति। 
यौषि। युथः । यु । यौमि । युवः । युमः । युवा 
व । यविता । यविष्यति ५ यौत \ यतात्‌ । अयौ- 
त्‌। अयुताम्‌ । अयुवन्‌ । युयात्‌ । इद ठडिने । 
भाष्यं पिच्च डन डच पिन्नेति व्याख्यानात्‌! 
युबाताम्‌ । "बुः । युयात्‌ । यूवास्ताम्‌। युयास्‌; 1 
अयावीत्‌ । अयविच्यत्‌ । या प्रापणे । 8 । याति + 
` बालः यान्ति । ययौ । याता । याति । यादु \ 
अयात्‌। अयाब्रमि्‌ ॥ ` ˆ `" ` 


श्र १ लौम्री ॥' 


1 अदादि गणे । 


[रीका ]-- लुक्‌ का विषय रइते धातु के उकार को 
द्धि शेय जव शलादि पित्‌ सावधातुक परे रे परन्तु वसत 
खंश्चकको न राय । चु + तिप्‌ = चोति वद मिलाता ङे । युतः 
३ दोनों मिलते हे । दुवन्ति [ ९९९. ] वे मिलते इं । ची- 
षि [९७०] द मिलता ₹े । युधः तुम दोनों भिलाते हा । 
च ठुम मिलते हो । यमि से मिलाता हं । युवः इम रो- 
नो मिलाते हे । युमः इम मिलाते हे । युयाव [९०२ } उ 
ने मिलाया । यविता [४३४ ओर ४२९] वह भिला- 
वेगा । चविग्यति वद मिलाबेगा । योतु वह मिलावे । 
तात्‌ [४४१५] द्र करे कि वह मिलवे।. श्रयेत्‌ 
उख ने भिल्लाया । अयुताम्‌ उन दानं ने मिलाया । अ 
सुवन्‌ [४५२८ ओर ४५८ ] उन ने मिलाया । युयात्‌ 
[४६९ } बह मिलवे। शयात्‌ मे दद्धि नरी ऊद क्कि 
शभा मे चह वर्णित है किजा पित्‌ हेता देषा-डित्‌ 
नशी देता ओर जो ङित्‌ देता द जे-पित्‌ नशं ता परन्तु 
यासुट. [४६९ } छित्‌ दे दख लिए किसी अकार से पित्‌ 
नँ हो शकता ओर विना पित्‌ रूप भिसित्त के, यह सूत्र 


५५ लबक्रोमूटी, ॥, „ चर, 
1 अदादि..गण, । 
‰५५२नश लगता) वातम्‌ ३ दोनो मि) षः 
६५३८] ३ मिला । बुात्‌ [५१९ शरोर ८ ] > 
अर्‌ कर कि वड मिलावे। यूयास्ताम्‌ रञ्र करे कि वे दो- 
नोँःभिखावं। यासः ,ृद्र करे कि  .मिलवें । अया 
वोत्‌ [५९०] उस्र ने मिलाया । श्रयवि्यत्‌ [४२४ 
-ओर ४९२९] जा वह भिलवे, ॥ 
„चा जाना। चाति वइ जाता ईे। चातः बे दानां जाते 
ङ\ यान्तिवेजतेदे। थयो [ ५९४] वड गया । चाता 
वृ जायगा ।. याखनि वह जायगा । यातु वइ जाय। च्र- 
थात्‌. वह गया । अयाताम्‌ वे देनं गए ॥ = 
॥ मूल ९०५ ॥- लङः शाकटायनस्यैव । ३। 
-४ 1 १११" आदन्ताल्लङने मोजस्‌ वा 1 अयुः अया- 
न्‌। यावात्‌.+ यायाताम्‌। यायु; ! यायात्‌ । या~ 
यास्ताम्‌ । यायासुः । अयासीत्‌ । अय स्यत्‌ । शवं 
बो गतिगन्धनयोः। भा दीप्तौ, ६\ ष्णा शौ- 
` चे। ७। या पाकं। ८ द्रा कुत्साय गतौ ।.< 4 
षा भच्चशे। १० रा दाने। ११) ला आदाने। १द। 


# रौन पः ; 
8४ ॥ रच्ोन्री ॥ 
1 अदादि गवं । 
दोष्‌ लवने । १३। स्या प्रकथने 1१8) अयं सार्व~ 
, धादुक रुव प्रयोक्तव्यः । षिद्‌ शाने ।११॥ 

[ टौका केवल शाकटायन के मतन अधेत्‌ वि 
कर्प करके भ्राकार से परे लङः के घ्यानं ने 
द्धि तिखको जुम्‌ हाय। शयुः [५२९८] वा श्रयान्‌ 
[२६]. वे गए। यायात्‌ { ४६२ ] वइ जवे । याचाताम्‌ 
वे दोन जवि । चायुः [५९८] वे, णाव । यायात्‌ 
[श्दर्] दर करे कि वह जामे । थायाम्‌ दर 
करे कर 3 दोनों नावं । थायासः ईर करे कि वे जर्वि। 
अयासोत्‌ वह गया । अयाखत्‌ ओ व जाथ ॥ = 

दशो प्रकार ठे थे धात्‌ साधे जाते इं अयात्‌ वा जाना 
अद्यवा गन्ध करना । भा चमकना । ष्ठा नानां । आ 
सधना। द्रा कुराह जाना। घा खानां। रा हेना।खा 
चेना। दा काना । शर्या वरन करना शा वोत 
का यवहार केवल सावधातक रो के सायं किया जाता हे ॥ 


नेङ्ः 
जानना ॥ भीः 


४20 ६०६1 विदो लटो वा। ₹।४।८२। 








१ षमुकम ५, २५ ड 


1 , अददि ग॒ण, \ 
ल 


वृनेलटः परस्येपदानां लादयो वा । वेद्‌ । वि- 
दत्‌; । विदुः । वेद्य । विदधुः \ विद्‌। वेद्‌ । विड 
बिड्म। पन्च \ वेत्ति । वित्तः । बिदन्ति ॥ भ 

म्‌ रीका ]--- दद्‌. धातु मे परे लट. के खान में जो 
परखणद आदेश तिनके स्वान मे णल्‌ रादि [४९१ ] 
अत्यय विकल्प करके वें । वेद [४८६ ] बह जानता 
डे। विदतुः वे देनो जानते हे । विदुः वे जाने हें । वे 
त्व ठ. जानता है। विदधुः ठम दून जानते हो । विद्‌ 
` मर जानते दो । वेक नं जानता कं । विद हम देनो 
जानते ि। विद्र इम जानते इ । पचान्तर में वेत्ति 
[४८६ ] ब जानता दे 1, वित्तः [४६२] वे दोनों 
जगते इं । विदन्ति वे जानते है ॥ 
, .॥ मूल ९६०७ ॥- उपविद्नागभ्यो ऽन्यतरस्या- 
म्‌ ।१।.३८। रभ्यो लिच्छाम्‌ बा । विदेरदन्त- 
` तप्रतिङ्ञानादामि त्र गुणः । विद्‌ाष्कार। विेद्‌। 
` ङेदिता! वेदिष्यति ॥ धि 

`+ { सोक एम्‌ जानुः 1. बिद्‌ जानना । ओर नख 





न ५ ` विशो # ` 
अददि गण । 


जगना । ॐ ओ धातु हे उन ओ भराम्‌ प््यय विकस्य करके 
द्धिय जव लिट. परे रे ॥ ॥ 
' विद्‌ [विद] धातु को भ्रकारान्त भानने कीः प्रतिना 
` छ द लिट गुण जो ४८६ खच. छेः पाया जो -नशं हो- 
ता विंदाच्चकार वा विवेद उख ने जाना । वेदिता "वह 
जानेगो । बेदिथ्ति वद जानेगा ॥ = 
॥ मूल ६०८ ॥--विद्‌ाकवेन्तत्यन्य रस्याम्‌ । 
३। १ ¦ ४१ । वेततरलोख्ाम्‌ गृणाभावो लोटो लक्‌ 
लोडन्तकरोत्यन्‌प्रवोगञ्च निपात्यते । पुरुषवचने 
न विवचिते। विदाङ्करोतु ॥ 
[ टोका }---विदा्न्तु इक सदृश अयोग किसी 
खच मे खिद नशं हे यक्ते ये परन्तु याश में उनका थ 
कार देख पडता हे इस लिए चकार ने दस खच भं वि- 
+ दातु रख षड्‌ पद दह का धरकर यह ठराया ई कि 
+ क च नं विदा एस ं चत्‌ दिद 
विदाडुरतात्‌ विदादुरताम्‌ विदाङ्वनतु त्यादि शं पच ` 
ने वेषु वित्ात्‌ विकताम्‌ विदं इया । ओरं निव सुनि 





१ चनह ५ = ७ । 
` "रादि गण । | 


"व वहे पदं सिद्धं किया गया हे सो य दे कि जवःविद्‌ 
धातु से परे छोट. हो तब विकल्प करके आम्‌ अयच शोच 
वोर शु का अभाव रोर लाट. का शुक्‌ रोव -शओर रेषे 
ट चातु का श्रनुमयोगु रोच कि जिसके अन्त मे, लोट. रे । 
पुरुषः शार वचन को विवत्ता या न. दातो चोत्‌ वि 
= दादु यदो रूप नरं रोता किन्तु ओर्‌ भी रूप, हा- 
ले दं 1 विदाङ्रोतु व जाने ॥ 
#. मूल &०< ॥- तनादिकृञ्भ्य चः । हे । १1 
€ 1: शपोऽपबाद्‌ः ॥ { 
[ टीका }- तन्‌ श्रादि धातु [७२०] शरीर रुधा- 
५ तु खे परे उ अर्यय हेय यइ चप्‌ [४९०] का 
अपवाद हे ॥ 
५ मूल ६१० ॥--अत उत्‌ साबेधाठ्के । € । ४। 
११९! उप्रत्ययान्तस्य कृजो ऽत उत्‌ सावधातुके ` 
ङिति 1 विद्‌ाङरुतात्‌ । विदाङ्कुरुताम्‌ । विदा- 
„+ इन्तु । विद्‌ र्‌ । बिद्‌ ङ्करवाणि। अवेत्‌ । ॥ 








कक १ चणृनमुदीः १ 
¢ \ श्रदादि. गण । 


+ {येका ]-- जव कित्‌ वा छित्‌ शावधातुक परे, रदे 
ब; अत्ययात्‌ ( ९०९.] धातु के अकार्‌ के. उ सोय । 
विदादुरतात्‌ [ ९९८]. रर करे कि वह शाने । विदा 
छुहताम्‌ वे दोनों जाने । विदादुवनतु बे जाने । विद्‌ हु 

„ ढः जान बिदाहरवाछि [४९९] मे जानूं । चेत्‌ 
(४५९१ ४८६ । ओर २००] उप ने जाना । अवित्ताम्‌, 
खन दोनों ने जानां । अविदुः [४८२ ] उननेजाना ॥ 
¦ ॥ मूल ६११ ५--दश्च। ८। २।७५ । धातोदं 
स्थ पदान्तस्य सिपि रुषा । अवेः।. अवेत्‌। वि्या- 
त्‌। विद्यास्ताम्‌। अवेदीत्‌ ! अवेदिष्यत्‌! अस 
मवि । १५ । असि ॥ 

[ टीका ]- ओर जब सिप्‌ परे रदे तब धातु केश्र- 
दान्तद्‌ को विकल्प करके र्‌ देय । अवेः [१९९] वा 
वेत्‌ दध ने जाना । विद्यात्‌ शवर करे कि वह नाने 
विद्यासताम्‌ {अर करे किये दोना जाने । शेदोत्‌ खष से 
जाना । वेदित जो वद जाने ॥ 


# 11 रर 
र जर अर्‌ धातु । अरि वद्धे ॥ 


षि 


ब 
॥ चरौ ॥ र 
1 अदादि ने । 


` ॥ मृल &१२ ॥- च्रसोरल्ञोपः) ६ । ४1 १११॥ 
अरस्यासतेश्चातो लोपः सावधात्के किति) कलः। 
सन्ति। असि । स्यः। स्य । अस्ि। खः । स्यः ॥ 
* [रोका ]- अम्‌ मत्यय [०९५ ] के शरोर अम्‌ ध- 
तु के्रकालप होय जव कित्‌ वा ठित्‌ चार्वधातुक परे 
डो! स्तः [५३६ वे देना हं । रुन्तिवेदं। अषि 
[४द्‌८] ढह । स्यः तम देनो) ख ठ्मद्चै। ` 
चरसि मेह्नं। खः इम दारनाशं खः रमर ॥ 

॥ मूल €१३ ॥--उपसगमरादुभ्यामस्तियेचपरः 
८। ३। ८७। उपसगे णः प्रादुस्चास्तेः सस्य 
यकारेऽचि च परं । निष्यात्‌ । प्रनिषन्ति । म्रादुः- 
षन्ति । यच्‌परः किम्‌। अभिस्तः ॥ 

[रोका] ्रादुस्‌ शरव्यय के आगे वा उपसर्ग [४९] 
मे श्वित जो ण्‌ मत्याहार गत वणं उसके शरागे नेर 
धातु तिसकेष्‌ कोष्‌ दोय जव अर्‌ धातु सेच 
रे । नि्यात्‌ वह बादर जाय । प्रनिषन्ति, बाहर 4 
आते हं। दुःषन्त ञ प्रगट हेते है ॥ ` 








हः  » लंुक्तोमुरी + 
५ रादि गष । 

नो कोर पूजिय कों करतेःशो कि ण य्‌ वा 
श्‌ परे रे लेः यदा य उत्तर दि चाददिए कि खदि न 
कद्ध-तेः देखे यहां भी यह छव [ ६१२ ] लग जायगा 
शे अभितः ३ रोने सव प्रकार से दं ॥ > 
>॥ मूल €१४ ॥--अस्तमूः । २।४।५२। आ: 
धातुके । वभूव । भविता । भविष्यति । असत्‌ । 
स्तात्‌.) स्ताम्‌ 1 सन्त्‌ ॥ 

[दैका}---्रष्‌ धातु को ग्ड. अदेश होय जव श्रा 
धातुक परे रे । बन्धव [४३२] वह था। भविता बह 
द्धेगा । भविति वह होगा । श्रु वह हय । ` स्तात्‌ 
[४४१ चेर ६९२९] ईर करे कि वद देय) लाम्‌ 
वे देगा दोयं । खन्ु वे दोयं ॥ 

॥ मूल ६१५ ॥--्वसोरोदावभ्यासलोपश्च ।*€ 1 
४ । ११८ षोरलतैतवं स्यात्‌ हौ अभ्यासलोपश्च । 
शधि । सनात्‌ । स्रम्‌ । स्त। असानि । असाव । 
असाम । आसीत्‌ । आस्ताम्‌ । आसन्‌ । श्यात्‌ । , 
स्याताम्‌ । स्युः । भूयात्‌ । अभूत्‌ । अभविष्यत्‌ । 
द्रण गतौ । १६ । रति इतः ॥ “ ` ` 





५ कु्रोस्रौ ५ ` २६१ 
। श्रदादि ग । + 


{रोक्ता ] हि [४४८] परे रते घु सनक धातु 
[दद्‌] ओर श्रम्‌ धतु के-एकार शोच ओर अभ्यास कां 
लोप होय ५८० एरर दिको पि श्रादेष हेता 
इू्चिएण्थि ददा! लात्‌ [ ४४५ ओर ११९६ चर्‌ 
करे किङ! स्तम्‌ त॒म दोनांष्ो। त ठम । च 

-शनि मे होऊं । आरसाव इम्‌ देर्ना हेवं । श्रवा इतत 
हयं। ्रासोत्‌ [४७८ च्रीर्‌ ४८० ] वइ था । रालाम्‌ 
वेदनां । आसन्‌ वेये। स्वात्‌, वद दाय । खाताम्‌ वे 
देना हों । टः ते यं । वात्‌ [९१४ ) तर करे 
कि वद होय) अर्त्‌ वह था। श्रभवि्यत्‌ जा वइ हाय ॥ 

गमन अथेमे दए धातु। एति [४९९] बह जाता 
डे। दरतः [५३९ श्र ४६८] बे दोना जाते ॥ 

॥ मूल ६१६ ॥-द्रगो यण्‌ । & । ४। ८१1 
अजादौ प्रयये परे । यत्त ॥ 
{देका ]--जिरके आरि. में चद्‌ इे.रेषरा, 
ब्‌ ,परे रे ,तब्र. इण्‌ धातु क. -यण्‌ दाय । ।यन्ति.बे 
बहि 14; 4 नानः कन्ङ्ग्जत 

श्न 


शद ` + शेु्ोमरी + 
। च्रदादि गश । 


^ कष्मृल द 1 -अभ्यासस्यासबर्शे 1 ह 1 & 1 
७८1 इवगंयोरियडन्वङ्ै सतोऽसवर्य$चि । 
इयाय ॥# ॐ 

{ टोका --- अभ्या के दवं उवं को रथः च- 
वः करम से आदे रें जव श्रसवषं श्रच्‌ परे हा 1 इ 
चाय [ ४२७।२९०द्‌ 1 र २८] वद गया ॥ 

॥ मृल ६१८ ॥- दीष दः किति । ७ 1४1 
६ । इगोऽभ्यारस्य दौषः किति लिटि । ेयत्‌, 
शयः । द्रययिय । द्रयेथ । रुला । रुष्यति 1 
शत्‌ । रेत्‌ रेताम्‌ । आयन्‌ । इयात्‌ । दयात्‌ ॥ 

[रौका]--- लिट. के व्यान में आदेश ओ कित्‌ 
[४८७ ] संज्ञक प्रत्यय खो जव परे रदे तब दण धातु के 
शरन्ा् को दों हय । द्यतु: वे देनं गए 1. ईयुः वेग 
श) इयि [ ५९८] वा दयेय [१९६ । ४२९ । 
ओर ६९०} दध गया । एता वह ` जायगा । णेति वह 
जायेगो । रतु षह जाय । रेत्‌ [४७८ शरोर ९९२ 
बद गया । रेताम्‌ चे दोना गषए। श्रायन्‌ { ९९] बे ग) 


^ चोरो + स 


५ अदादि गण । 


थात्‌ बद जाय । यात्‌ [ ५,१८.] {खर करे कि बहहःजाय ॥ | 
1 # मूलः ६१८ ॥--रुतेलिंडिः 1 ७.1 8 । २४.॥ 
उसगात्‌ परस्य दग ऽणो स्व आर्यषातुके क्ि> 
तिं लिडिः। निरियात्‌। उभवत आखयगे नान्ता 
दिवत्‌ । अभीयात्‌ 1 अणः किम्‌: । समेयात्‌.॥ 
[ रीका ]---उपसगं शे -परे एण्‌ धातु का ज च्रष्‌ 
खखका द्रख दोय जब लित के स्यान भें जा कित्‌ 
. [४६७ ] आधधातुक आदेश भो" परे चो । निर्‌+ दया 
त्‌ = निरियात्‌ ईर करे कि वह श्रागे चले। अभीयात्‌ ‰- 
अरः करे कि वह जाय । अ्रभोयात्‌ टस म्रचोग में दस आदेश 
मशँ श्रा क्याकि किषो "काचं के लिए जव, मरयाग जें 
पूवं शोर पर दोनों भाग का आाञ्रयण एक हौ मे करना 
पडता दे तम षड खत नदीं लगता जिसको चह आनना 
किश्रादेभ प भन्द्‌ का अन्य ओर्‌ उत्तर न्द का आ 
दिः माना जाय। इयै, देतु रे अ्रभोयात्‌ के शकार को ख~ 
` परसरं.ओर.धातु का वयव एक हो कालं म गीं मानः सकते 
अहो कारण हे ङि '९५९ वे को मदन्ति भी नो. हो सकती ॥ 


ईद १ जैचौल्ौ + 


1 अदादि गण । 





" शं चयो कदा " तो देखे सम्‌ ‡ एयात्‌ = समेयात्‌ 
[खम्‌+ आ+ श्चात्‌ }) ईर करे कि वह: रवे) यां 
कीर रूप धातु अण्‌ नदं है ` दष लिए यै 
1६९८ 1 चँ लगा॥ 

॥ मृल ६२० ॥- इणो गा लडिः 1 २1 ग 
४५। गातिस्येति सिचो लक्‌। अगात्‌ । रेष्यत्‌। ` 
शोडः स्वमे ॥ १७ ॥ 

{ टोका ]--- जव लुडः श्रागे हो तव इण्‌ धातु को. 
गा आदेश हाय । ४०४ के अनुसार शिच्‌ {४७२ } 
का लुक्‌ रोता है! अगात्‌ वह गया। शे्वत्‌ [*४७९. 
चर ९९८. ] जे वद जाय ॥ र 
1" ओ [ओडः] सोना॥ 

' ¶ मूलः ६२१ ॥- शीडः सार्वधातुके गणः 1 
७ 1 ४ 1 २१ । शेते । शवाते॥ ` 

^ [रोका] सार्वधातुक अव्यय परे'रर्ते भख को 
अं होय । ओते [ ५४४ 1 वह जेतां इ! ग्यते [९६] ` 
च रोनिं हेते । द ग क 


५ लषक्ोम्दी ॥ रेह 
। अदादि गण । 


= मूल, ६२ ॥-भीडे रुट्‌. 19 + १५.६५ 
शरीडने भाद्‌ शस्यातो ट्‌.) शेरत । ओप ।-आया्े। 
शोधने 1 शये । शेवहे । भ्रमे । शिष्ये । भिश्वाते4 
भ्रिश्िरे । शविता-। शयिष्यते । रताम्‌ । शयात्ता- 
म्‌:। भरताम्‌ । अशत । अशयाताम्‌ । -अभेरतः। 
शयोतः । शवीयाताम्‌ \ एवीरन्‌। शविषीष्ट + 
अशयिष्ट । अश्रयिष्यत । द्रड, अध्यवने 4 १८्ट॥ 
इङ्िकावध्युपसगतो न व्यभिचरतः । ` अधीते । 
अधोयाते । अधीयते ॥ भने 

^ टोका }--शोडः धात्‌ ञे परे इ केष्टानःसे-आआ 
देशजा श्रत्‌ [५६० ] तिस्रो रुट. श्रागमः दय .1 ^ रेते 
{५० 1३ सोति हं । षे. भेता हे । श्याये त्म सेनं 
शेते । शेषे तुमरेतेद्ो\ शये में ओता हग । ओव इम 
दे गत हं । जम चम सेते दे । भि {४१ ओर 
५४८] वइ सोया", -भिण्वाते वे दोनों चे, भिश्िरे 
{५४८१ वे सेये । शयिता [ ४३६ ] वह सेवेयाः 
भचिययते वह , सोवेगा । `ओेताम्‌ [ ५५२}; बद ओवि 1 


ई » सं्कोभूरौः ५ 


। अदादि भण । 


अवोलोम्‌ः वे दो ओं । -भरलाम्‌ {६९२ ] 9: शि 
शरमेते कहे गेया । अरश्याताम्‌ वे दोना शये । अभरत 
[५द६> ओर रए ] वे सोये। शयीत [ ५५६. ओह 
४६४ ] वह सोते । शयोयाताम्‌ 3. दानां रविं । शयो 
रज्‌ [५५७] वे सें । अयिषीट [ ५५८ } ईर करे कि 
वृ सोवे। अशरयिट [ ४२९। ४७३ । चरर ४२४] वड 
खोया । प्रषचिखत्‌ [४२६ ] जो वद णोने ॥ 

[डः] इ धातु श्र्वयन श्रध में दे। यह सरण रखना 
चादिए कि श्रधययन रथं में इः धातु शरोर सारण अथ में 





ए्क्‌.धातुः ये दानां अधि उपसं से श्रलग कां नीं दोते। 
आते [५४४ ओर ५५ ] दह भ्र्वयन करता रे। अधो- 
धाते. ९९९ आर ५५] ब दोनों अध्ययन करते इं । अधी 
शते [५.६० ] वे श्रध्ययन करते ह ॥ 
#मृल ६्द॥-- गाड लिटि। २1४ ।४९) 
1 अधिजगे । अध्ये ता । अध्येष्यते। अधीताम्‌। 
अधीयाताम्‌ । अधीयताम्‌ । अधीष्व । अधीवा- . 
याम्‌ः। -अधीष्वम्‌ः। अध्ययै । अध्यणवक्े।-अ~ 


* मी + = स९ 


। अदादि गण । 


ध्ययामहे । अध्यैत । अध्यीयानाम्‌,। अध्येयतः+॥ 
अध्येयाः। अध्येधाथाम्‌ । अध्येष्वम्‌ः । अध्येयिः। 
अध्यैवहि । अध्यैमहि । अधीयीत । ` अधीवी> 
यताम्‌ । अधीयौरन्‌ । अध्येषो्ट ॥ 

` [रीका [जब लिट परे रे तव दडः धातु को 
मां श्रादेब हाय । अधिजगे. [ ५.४८ शार ५९५] उख 
ने अध्ययन किया । अध्येता [ ४२१९ ओर २९] वे अथ्वयने 
करेगा । अ्ेव्यते वह श्र्वयन करेगा । अधोताम्‌ [ ५५३ ] 
वद अध्ययन करे ।* अ्रधोयाताम्‌ वे दोन श्रष्ययन " करं 1 
श्रधीयताम्‌ [५६०।२२९। ओर ५१] वे ्रश्ययन कर 8 
अधोष्व [५५४] द. श्रष्यवन कर । अधोयार्थाम्‌ तम 
देन अध्ययन करो । श्रधोध्वम्‌ [ ५५४ ] ठम अध्ययन करो॥ 
अध्ययै [५५५ । २९८ 1 ४९९) २८ । ओर ९९] ओं 
धन कर अध्ययाबरे इम दोन आयन करं । ययाम 
हम शरष्ययन करे । अधित [ ४०८।२९९ । ओर २९] उस 
ने ` अथयन किया । अधेयाताम्‌ उन दोनों ने अधययन ¦ कि 
या। अर्येयत [ ५९० } उन नेः शरथयन कियाः। अमेयाः 


शेक्षठ + कषुकौम्री ५ 


। अदादि गण । 


छने -अव्ययत किया 1 श्रथैयायाम्‌ ठम दोनों ने अथयन' 
कियो । अेष्यम्‌ ` तम ने ्र्वयनः विया । अरघयेयः मं ने 
अध्ययन. किया । ` अध्यैवहि इम दानं ने अध्ययन कचा 
श्र्ठेमहि दम ने अ्ययन किया । , श्रघोचोत [५५६ 
४६२.। ४६४। २२९ ओर ५५] वड शरष्ययन करे 1 
अरधोयोयाताम्‌ बे देनो श्रधययन करें । श्रधोयोरन्‌ [ ५५०] ~ 


वे श्र्वयन करं ।. ्रथेषोष्ट [५५९] द्र करे कि 


बह अध्ययन करे ॥ 
१ मून €२४ 1 - विभाषा लगुडः ।*२॥ 
छ 1 ६ । इडो राड्‌ ॥ न 


[ रोका} जब लुः वां डः परे हा तव ष 
धातु केखयानमेंगा [६२३ } श्रादेभ विकस्य करके होय ॥ 
4 मूल ६२५५ गाङ्कृटादिभ्णो.लि्णा ङत्‌ । 
१२1 १.। गाडनद्‌ गात्‌ कुट्‌ द्म्यश्चाछ्णितिः 
म्रत्यवा डितः स्युः ॥ नम 
+ {डका }-- जे अत्यय जित्‌ ओर णित्‌. न दा खे 


^ सेमरी ॥ ३६ 


। अदादि गण । 


शोगा [६२२] धात्‌ ओर कट; रादि धातु सेपरे रके 
के: डित्‌; [४६२८] -हेयः॥ [ 

, ॥ मुल €२६& ॥- घूमास्थागाएाजदहातिसां ह~ 
लि । ह । ४ । &€ । ण्पामात इत्‌ स्याङ्लादौ 
छ्ित्यापेधातको । अध्यगीष्ट । अध्यैष्ट । अध्य 
गोष्यत । अध्यैष्यत । दुः प्रपुरे। १८1 दो 
ग्धि। दुग्धः । दुहन्ति । घोचि। दुग दुहा- 
ते। दुहते । धृक्ते। दुहाधे । पुग्धवे । दुहे! 
दुद्वदे । दुह्ह । दुदोह । दुदुहे दग्धा । 
धोच्छ्ति। धोच्छते । दोग्धु । दुग्धात्‌ 1 दुग्धाम्‌ 1 
दुहन्तु। दुग्धि। दुग्धात्‌ । दुग्धम्‌ । दुग्ध! दो 
हानि। दुग्धाम 1 दुहाताम्‌ । दुहताम्‌ । धच्ख । 
दुदाघाम्‌ 1.धुण्टम्‌ 1 दोहे । दा हावहे । दोहा- 
मह । धोक्‌ । अदुग्धाम्‌ । अदुहन्‌ । अदो 
हम्‌ ' अदुग्ध । सदुहाताम्‌ । अदुहत्‌ 1 अध्‌ 
ग्यम. ।, दुद्यात्‌ । दुहीत ॥ र ग 
7 [ रोका }--~ च [६६३ ] संक । मा मापना. षा 

ट 


७5 ॥' लंबुकोम्री ॥ 


। अदादि गे । 


खड़ा होना। भा श्रष्ययन करना! पा पीना) हात्धामं 
करना । ओर णे ना करना । ये जञा धातु ह तिनके आकार 
कोशकार होय जब इलादि वित्‌ वा डित्‌ शरा्घधातुक 
परो रे । अष्यगोष्ट [६२९४ } वा अट [१९८ } उष 
ने आष्ययन कथा 1 अध्यमी्यत [ ६२४ ] वा श्रथे्यत जो 
वह अष्ययन करे ॥ ~ 
दुह दुहना दोभ्धि [२७८ । ५८७} ज्ोर २५] 
व दुता च्चै। दुग्धः [४६२] वे दोनों दुहते दें । दु- 
दन्ति वे दुहते हं। घोत्ति [४८६ । २०८।९०९ १९५1 
९० । ९७० । शरोर ८०] ठ. दुता हे शरोर आत्मनेपद 
में दुग्धे [५४४ जोर ५२६) वह दुता ईे। दुहाते वे 
देनो दुहते हं । दुरते [५६०] बे दुहते ह । धते [९०८1 
२७८. । ९५।८० 1 ९७० 1 १३६ । जार भ्या 
दुता हे । दाये त॒म दोना दते ह । धुग्धे [९७८1 
९७८ । ओर ९५] हम दुक श"। दुरे भद््ता टं । 
इक इम देनो दुरे दे । दुरे श्म दुत दें । दुदोह ` 
{४८६} वा दुदुहे {५४२} उ ने दुहा) देग्धा 


५ सोरी ॥ = ३७५ 


। अदादि गणः । 


{५८७.] कद दुदेगा । घेोच्छनि [ ४८९ । ९७८।.९०९॥ 
२४. । परर ८० ] वा घोच्छते वह दुगा । दोग दु । 
दुग्धात्‌ [ ४४५ । श्रोर ४६५८] दर करे कि वद दे । 
इम्‌ चे दोनों दहं । दुनु 3 दु । दुग्धि { ५५७] 
ठ दु । दुग्धात्‌ [४४१५] दै्र करे किद्र दुहे। दु 
~ ग्धम्‌ तम दोनों दु । दुग्र तुम दुहो) दोद्ानि जे 
दुं दुग्धाम्‌ [ ५५२ } वद दु । दुहाताम्‌ बे दोना 
दुह । दुहाम्‌ [५६०] वे दुर घ [९०८] ढं 
दुह । दुदाथाम्‌ त्म देना दुहे 1 घुगध्वम्‌ [ ९७८1 ९७९ । 
ओर ९५.] ठम दुहो । दोषे [५५५ ] मे दहनं । रोशवर 
इम दोना दुद । ददामहे इम दुद । धाक्‌ [९०० 1 
९७८ । श्रोर ९७८ ] उस ने दुहा । शरदुग्धाम [५८७ .] 
डन दोना ने दुहा । श्रदुहन्‌ उन ने दुहा,। अ 
दारम्‌ में ने' दुहा । शुग , उप ने दुहा । अताम्‌ 
खन दानां ने दुहा \ दुहत उन ने दुय । श्रधुरभ्वम्‌ 
- (९७२ \९७८ ओर २५] तमने दुरा । दुदचात्‌ बड़ 
उ । दुत [*५५९ ) क दुहे ॥ ५ । 


३७2 ॥ रंचेक्ोमदी ॥ 
1 श्रदादि गश 1 


। 4 मूल ६२७ ॥- लिङसिचावात्मनेषदेष्‌ । 
१1 २.1 ११। इक्ममीपाद्वलः परौ लिङ्स 
कितौ स्तस्तङि । धूचीष्ट ॥ 





ड. [४६०] केस्वानमें जा आदेश शे ज्र चिव्‌ 
[ ४७२ } कित्‌ हवं आत्मनेपद परे रहते। दस लिए . 
शु नीं [४६८] देता । घुचो्ट [२७८९७९८ । अर्‌ 
१८ ] दर करे कि व दुहे ॥ 

॥ मूल €र८ ॥-गल द्रगुपधाद्निटः क्सः 
ड । १।.४१५। द्रगुपधो यः एलन्तस्स्पाट्‌निट~ 
शखः क्टाद्‌ शः । अधृच्त्‌ ॥ 

[ रीका }- जिस शलन्त धातु को उपधा द्रक्‌ शे 
ख मे परे जा अनिट. [५९९] जि [४७ब्‌ ] तिषको 
क्प आदेश दाय । अत्‌ [४६८।९७८ । २७९ ॥ 
२५।९० । ओर ९५७० } उप ने दुहा 1" ५ 

॥ मृल ६२८ ॥-- लगवा दु दि हलिहगहामा- 
त्मनेपद दन्त्ये । ७ । रे । ७३) रषां क्यस्य 
ख्ग्वा दन्त्ये तडि । अदुग्ध । अधुचत ॥ ' 


॥ लघृक्ौमूरी ॥ ३७द्‌ 


। श्रदादि गण । 


[टोका] दद दुहना । दिद. राभि करना । लि्‌ 
शवाटना । शरोर गुह्‌ पना । ये ओ धातु द तिनके क 
[६८] का विकल्प करके लुक्‌ होय जव एसा श्राव 
नेद पर्य परे हा, कि उण श्रादि मे दन्त खानीय 
वेशं ररे । शदुग्ध [२०८ शरीर ५८७] वा अ्धुकतत 
[६२९८] उसने दुहा ॥ ४ 

॥ मूल ६२० ॥ - क्सप्याचि । ७ । ३ । ७२। 
अजादौ तडि क्सस्य लोपः । अधद्दाताम्‌ । 
अधुचन्त । अदुग्धाः । अधचधाः । अधचा्ाम्‌ । 
अधुग्ध्वम्‌ । अधचचध्टम्‌ । अधक्ति । धाद । 
अधुतच्तामहि। अधोच्छ.त। रवं दिह उपचये ।२०। - 
लिह आस्वादने । २१। लेढि । लीढः । लिहन्ति। 
लेचि । लीढे । लिंहाते । लिहते । लिन्चे । 
लिदाथे।. लीके । लिलेह । लिलिहे । लेढासि । 
लढासे । लेच्ति । लच्छते । लेद्‌ । लीढात्‌ । 
लीढाम्‌। लिदन्त। ली ढि । लेदानि । लीढाम्‌ । 
-अलेद्‌ । अलेड्‌ । अलिच्चत्‌ । अलिचत । अ~ 


३७४ ॥ लघकौैमदी ॥ 
। अदादि गण । 


लीढ । अलच्छत्‌ । अच्यत । ब्रूज_ व्यक्तायां 
बाचि । २२ ॥ 

[टीका] क्य [६२८] कालोप हाय जब रेषा 
कि जिसके आदि मे अच्‌ रहे4 
अरधुचचाताम्‌ उन दों ने दहा । अरधुचन्त [४२९९] उन 
ने इहा । श्रदुग्धाः [९२८ । २७८ । शरोर ५८७] वा श्र 
ष्याः [ ६२८] तूने दुहा । अ्पुचायाम्‌ तुम.दोनों ने दु- 
हा । अधुग्ध्वम्‌ [६२८ } वा श्रधुचष्वम्‌ तम ने दुहा अधि 
[९१०] नै ने ु्ा। श्रुचावहि [४९३] इम दोन नेदुः 
इा। अघुचामदि दमने दुहा। श्रधोच्छत [४२६।४८६। 
२७८।२७८ । ९५।८० । ओर ९७० ] ओ वह दु ॥ 

दषो पूत रीति षे दिह धातभो साधाजाता हे ॥ 

लिह्‌ चाटना । लेढि [र००।५८०।७८। शरोर ५८८] 
बह चाटता रे। लोढः [९२९] वे दोनां चाटते हे; चिदन्ति 
वे चाटते दे लेति [२७७ श्र ५८९] ढ.चाटता हे । 
वा लीढे [५४४ ] वह चाटना दे। लिहते दोना चारे 
ह । लिषले [५९० 1 म चादते दं । लिे.ढ्‌ चाटना इ.\ 





आत्मनेपद म्रत्वय परे 





॥ लबेकौमरी ॥ ३७१ 


1 ्रदादि गण 1 


लिहाये तम. दोनो चारते ह । लीके तम चारते हा । 
लिलेह वा लिलिरे उष ने चाटा । लेढासि वा लेढामे ट 
चाटेगा । लेच्यति वा लेच्छते वद चायेगा । लेदु व 
चटे। लोढात्‌ [४४१ श्रोर ४६८] ईर करे कि वह 
चाटे। लोढाम्‌ [५५२ ] वे दोनां चाट । लिद्तु वे चाटं । 
लोदि [ ४४८) ९०७०।७८।५८ दर ९२९] ठ 
चाट । लेानि मे चादूं । वां शरात्मनेपद्‌ रिषि लोढाम्‌ 
[५५२] वह चाट । श्रलेट्‌ [९७० । ९०० । ओर 
९६६] वा श्रलेड्‌े [८९] उस ने चाटा। अलिचत्‌ 
[६८ ७७ ओर ५८६ ] वा श्रात्मनेषद विषे ्रलि- 
क्ते वा श्रलोढ [६२८ ] उस ने चाटा। श्रलेच्छत्‌ वा 
अलेच्छत जो वड चाटे ॥ 

ब्रू { भूज्‌] मोलना ॥ 

॥ मलं ६३१ ॥- जवः पष्दानामादित अहो ` 
:1 ३1! ८४ । ब्रबो लटस्तिबादीनां 
` पष्डानां शलाद्थः पच्च वा स्ूलुंवच्ाहादेशः \ 

आह । आहतुः । आदुः ॥ 





क्प „१ चीनी + 


। चरदादिःमण । 





+[ यका }- रूपे जा लट क खान ने पटले पाच 
ति्‌ रादि प्रत्यय उन विकल्प करके एल्‌ शादि [ ४२५ 
आदिव य शरोर नूको आद्‌ श्रादेश दोय । आरद वड .क- 





इता ह । आहतुः वे दोनों कशे द ।, आङः वे कषे इे..॥ 
9 मूल ६२ ॥- आहस्थः 1 ८ 1२ इष्‌ 
भलि । चत्वम. । आलय । आहथुः 





के अरन्य व्णंकाथ हाय फिरर्न्येसेथ्‌को चर्‌ ता ३े। 
श्रात्य दव कता हे । आदधुः तम दानो कहते शः ॥ 
॥ मूल &उ३॥ जव ईट्‌ । ७1३) <दे। 
जवो हलादेः पित दृट्‌ । बवीति । न्तः । ब्रू 
वन्ति । ननृत । ब्रुवाते । ब्रत ॥ ` 
[शौका)- रू धातु मे परे जा दलंःदि पित्‌ संक 
त्यय तिसका रट. ्रागम देय । त्वोति [४२१५] वह 
कोला दे । ननः" देन मेले दे! जुबन्ति [ ९९१], 
वे बेलते नृते .[ ५४४ } वद वोलनो हे । वाति 
वे दोनों बोलते दं । हवते { ५६० 1 बोलते हे ॥ ` 


च. चवकोमूरी ५ ` ३७७ 
॥ अदादि गण # ध | 
४ ॥ सूल ६६ ॥-- जवो वचिः 1२।४।५३॥ । 
आर्धधाको ) उवाच । चकु; । जः ) उव ^ 
चिव ।.उववव । ऊचे । वक्ता । वच्यति । 
वच्छे ) ब्रबीठ्‌  बरुतात्‌ । जुताम्‌ । बरुब्दु 1 
जहि । ब्वागि । ब्रूताम्‌ । त्रै । अज्नबीत्‌ः।; 
अब्रूत । ब्रुयात्‌ । ब्रुनीत । उच्छात्‌ 1 -वच षट; ४; 
येका }-= भरू को दल्‌ आदेच सय जन आ्वधादक 
अत्य को विवक्लां रदे । उवाच [४२२ ५८४1 २८४ १ 
ओर ७९० } कह भोला । ऊचठः [ ५८४.] वे रोरनो ओले । 
जुः वेले । उवचिव [५९८] वा उवक्थ { २४; जरः 
९५०] ढ़ जेष्ला । ऊवे [५४८ ] कड बोलला । वक्ता व. 
कलेगा # वच्यति वा वच्छते वर बोचेगा । जवीत्‌ (4३३. ] ` 
कह नता [ ४४५.] र करे कि व्च मोले। श्रूतम्‌ के 
देनं बोल \ ुवग्ठ [९९१] ब कोले । बूदि ठ बोल ।*ना 
चि बलं । नूताम्‌,वद वेके ।-जे [५५] म कोष \ 


` +वोत्‌ [६९ }; वद जला । श्रू, वड बोला । वरात्‌ बा 


हीत {५५६।\४९४ ५-ओर ९९९].बच बोले । कचात्‌ | 


कक ` ५"नहभः 


१ च्दोदिगसो। , ,. 


८ र =+ न 
+ (१५ जवो [५९] श्र ऋ कि वह करे 7 
* ॥ मूल २५ 1 अस्यतिवक्तिसया तिभ्वोऽङ्‌।* 
द।१।५२ + ैः॥ ` 
' { हक्का ]---रम्‌ फेकेना ¶ इत्‌ बोलना ।*श्ोरं " 
व्यकना । ये ञो धाटु रे तिनके षरे जा शचि" 
00४] -तिवको ज दोय ॥ * `, 1 कः - 
+भ मृते केह +--वच उम्‌ 1 ७ । ए ५२५। 
अङि पर ! अवोचत्‌ 1. अवच्छत्‌ १ अवच्छल ॥ 
^ +कः ]-- जवे अनः [८२५ ]* रेस तवे ब्‌: 
चातु छम्‌ श्रीगं दोय । अवोचत्‌ [ ९६६ ] इष नेन 
-खाः। अवच्यत्‌ बा `अवच्छन जो. वष मेते कः" " ४ 
` ॥ मलः € २७ ॥ -ज्चकरीतं च । च्वरीतमितिं ` 
यंह्कगन्तं तद्ङादौ बोध्यम्‌. 1 जरन्‌; आत्छ > ` 
द्ने ४ ३ ॥ न प्क 
प सैल 1 र कूप यसन ऋ घातु जं 
हेर चातु माच का छपलचण दे खात्‌ निस विशी धात्‌ खे - 
। फे च (9८ शर ०६६] -का शु कियाया भ भ 


१६ लग्रलोमूदौ ५: २७९. 
। श्रदादिः गण-। 


रार ` निखको दिल. आदि कए ह तिरक भ अदादिः 
[५९१] गण हो वानना. ॥ 

ऊं [ ऊणुन्‌ ] ढापना ॥ ४ 

॥ मूल रय (उरो तेविमाषा + .9 । 
३.4 <° 4 इदिंलाटौ . पिति सावधातुके ५ 
ऊति । ऊर्णोति । ऊणुतः ( ऊणुवन्तिः ॥ 
अणुत । ऊणुदाते। ऊणुदते ॥ 

[ टोका ]-- लादि पित्‌ सपरेधातक परे रहते अथु + 
धातु को. विकल्प करके द्धि दोय । ऊति वा ऊति 
वहर्दापता र। ऊतः" [५३६ ओर ४६८] :वे रोने 
कोते हं । ऊणुवन्ति [ ९२९] वे ढोपते हं उरते वड 
पिता हे । ऊणुवाते ब दनां ढापते इं । ऊवे [५६०] 
वे ढांपते डं ॥ ५ १९ 

५ मूल -६ ३< ॥- उर्णोतिराम्‌ नेति वाच्यम्‌. ॥ 

{रीका }- रेखा कना चाददिए कि ऊरुं धाह को 
आम्‌ {४७} न हेय ॥ ॐ 


-# मूल && ॥--न न्द्राः संयोगाद्यः । ई । 


केत 9 चधूकोम्रौ 9 ` 

। श्दादि गण । 
१): 1 अचः पराः संयोगादयो नदरा दिने 
अवन्ति । नशब्दस्य द्वित्वम्‌ । ऊणुनावः। ऊणु 
नवतः ॥ ऊणटन्‌ब्‌ः ॥ 

{रोका ]-- अच्‌ बे पर शरोर .स्यागकेश्रादिभ जा 
नद्‌ वार्‌ तिषका दिव [४२०] नदच। दस कारण 
नु माच्ोकोा दितः होता है। ऊरुनाव [२०३] उख 
ने ढांपा । ऊणुनुवतः [९९९ ) उन देनं ने ढंपा। 
छषुनुदुः उन ने ढांपा ॥ 

¶ मृल ६8१ ॥-निभाषोण; । १।२॥ 
३। इडादिप्रत्ययो ङित्‌ स्यात्‌ । ऊणुन्‌त्रिधः। 
ऊशनविथ । ऊर्णविता । ऊर्णविता । ऊ्वि~ 
ष्यति। ऊणवष्यति । ऊर्णौतु । ऊर्णोतु । ऊगे- 
वानि । ऊवे ॥ 

[टोका ]---जिष प्रत्यय केश्रादिमेंदृट. हा घोःजव 
ऊट धातु से परे शरावे तेव वद विकर करके ठित्‌ [ ४९८ ] 
केच । उुटुविध [ ९९१. ] वा ऊ्ुंनविच दने ढाषा } 
छर बिता चा जटिलो बह ठापिगा । ऊरुविष्यति वाःऊ- 


५ किषुकीसो 9 च 


। अदादि गण । 


चबिथति व ढापेगा । ऊत्‌ [६२८] वा ऊरात्‌ ब 
इणि। ऊर्णवानि मै ढापं । ऊर्वे [ ५५१५] भे पू ॥ 
, ५.मून ६२ ॥-गुणोऽपक्ते । ७. । इ । 
<१। जर्णोतिगणेऽपुक्तं हलादौ पिति सावधा~ 
तकत । अओर्णोत्‌ । ओः । ऊर्णयात्‌, । 
ऊर्णया: । ऊगब्ीत 1, ऊगुंयात्‌ । उरणुविदौ- 
ट । उ.गोविपीष्ट ॥ ट 

[ टोका ]---दलःदि जे श्रष्क पित्‌ सावधातुके 
जव परे शो तव'ऊणुं धात को गुण चोय । भ्णीत्‌ 
[४५८ । ४७८ । चैर २९९ ] उषने ढांपा । र्तः ठ्‌ 
ने ढापाः। ऊर्पुंयात्‌ बद ढि । ऊर्घुवाः दरढपेि। वा 





उ.्टैवोत [५५६ श्रार ९९९] बद ढापि। ऊणयात्‌ 
[५९८ ] वा ऊषु बवोष्ट[ ६४९ ] वा ऊणेविषौट शखर 
करे कि वेइ टढपि ॥ 

॥ मूल ६४२ ॥-ऊर्गोतेविंभाषा 1७ । २॥ 
&। इडादौ परस्मैपद्‌ सिचि इद्धिः। पके , 
मृणः 1 ओरौबीत्‌ । ओौरंबीत्‌। अौगुंवीत्‌ । 


क्‌ ५ कमुकोमुदी ५ 
। दादि गण । 


चौयोविष्टाम्‌ । चोगेविष्टाम्‌ । चौरविटाम्‌ \ 
ओगविट । ओयंवि्ट । ओखविष्यत । ओय 
विष्यत ॥ 
॥ इन्यदाद्‌यः ॥ 4 
[ टोका }--जिणके शादि नें इट. [ ४२४] हे शेषा 
पिच जव परे हो तब ऊं धातु का दद्धि विकस्य करके 
हय “परखद्‌ विषे । पकतान्तर मं गुण शाता हे । ओ 
णोवोत्‌ [४८९] वा ओर्णवोत्‌ वा त्रर्णवोत्‌ [ ६४९ ] 
उखने ढांपा । अविष्टम्‌ वा अं वषाम्‌ वा णवि 
षाम्‌ उन दोन ने ढांपा । श्रेणविष्ट [ ६४९ तरार ९९९] 
वाश्व [४९९] उख ने ढांपा । श्रं वित वा 
ओओणंविवयत जो वह ढापि ॥ 


॥ श्रदादि गण खमाप्न भवा ॥ ` 


॥ चलषुकौम्रौ ॥ देष 
1 शुरोत्यादि गक ॥ 
व 
॥ अथ जोत्याट्यः ॥ 
॥ इ दानादनयोः ॥ १॥ 

॥ मूल ६2४ ॥ -जहोत्यादिभ्यः खुः । २। 

४. ७५ । शषः ॥ ` 
ङ यन्चकरना वा खाना ॥ 

[रोका ] - जके आदि मं ३ एग धात्‌ के रागे 
जओशरप्‌ तिषको घु [२९०] दोय ॥ 

॥ मूख ६४५ ॥--क्लौ। ६ । १1 १०॥ 
धातोदधं स्तः । जुहोति । जुद्तः ॥ 

[रौका)- जब चु को विषयता हो तब धातु को. 
दि शेय? जुति [ ४८८ भ्र ४२९ ] वह यन्न क~ 
रा रे । शुडतः (५२९ ] बे देनो यत्च करते ईँ ॥ 

॥ मूल € 8६ ॥- अद्भ्यस्तात्‌ । ७1 १।४1 
स्य । ह्ुषोरिति यण्‌ । जुद्धति ॥ 


ईैच्छ ॥ शनुलैन्रौ ॥ 
+ । शुदाद्यादि गण । 


{ रोका {भ्य स्क धाठ खे परे जा र्‌ तिस 
को अत्‌ होय । र्र्ष्ये का बधक जा ५र्श्वां 
ङ तिस धातक ्रन्तकोचण दाता दहे । छुकतिवे यच्च 
करते ॥ ॥ : 

५ मूल ६8७ ॥--भीः्ी ख हूवां स॒वच्च । ३1 
१। ३९८ । रभ्यो लिच्ाम्‌ बास्यादाभि हा-~ 
विव कायं च । जहवाच्कार । ज्‌हाव.। होता । 
होष्यति । जहोतु .। जहतात्‌ 1 जुहुताम्‌ । 
जुह्तु । जुहुधि । जुहवानि । ज्‌होत्‌ \ 
अजहताम्‌ ॥ 

(रोका ¡भी डरना ¡ ह्वीलच्नित हाना 1 ष 
पालना । (र ड यन्न करनाःवाः खाना । चेजा धातु 
कै नि ठे रे जब लिट अवे तव श्राम्‌ विश्य करके दोय 
चैर [ ९४५) केने रे जेमा का रोनारे वेषा शी 


कादं आम्‌ के स्थापन करने.पर भी दाथ । जुहवाञ्चकार वा 
शुशाव [४९० आर ९०२] उस ने चश्च किथा,। शाता 
[४२६ ] वह चनन करेगा । ति द च्च करेगा :\ 





इ पय करे । शात { ४५५ 1 खर करे कि 
बहन, करे: 1; जुङताम्‌ व दोनों यन्न करें 1 श्त | 
५२१ जेयन-करे 1 सुभि [५,८५.1 द्‌ यनन क्र + 
छंह्वानि [५४१ }, मे यश्च कष्टं । नुतत्‌ इव के | 
` धन् कियाः 1, ्लङञताम्‌. उन सेर ने वञ्च क्वा. ॥ । ^` 
॥ मूल &८्ट॥- जुसि च । ७ । ₹५८३। 
इगन्ताङ्गस्य गृोऽजादौ जसि । अनर्व । र 
दयात्‌ । अरौपीत्‌ । अरष्यत्‌ 1 
प: १ भवे । २ । बिमेति ॥ 
` (रोका }---जिष जुम्‌ [५८९ के आहि जं अन्‌ 
शो जरक् परे रहे तब जिस अङ्ग के अन्त में 
लिक ङुष दोय । अलुददुः उन ने चन्न ष 
सात्‌ दात्‌ वह्‌ चन्न. करे. * इयात्‌ [.४९६ ओर्‌ ४, 
किं यम के ५ तोत { ५२.9४ ॥ 


( $ 3)" 



















करे 
7.1 





“ हरदं 4 लवूकौभरी ॥ 
"` ॥ इरेत्ादिः ग । 


चं चमे जौ [ निमा] । विमति { ६४९१बह 
"सलार ॥ 7 ` * > नः 

' ¶ मूल ६४८ ॥-भियेऽन्यतरस्थाम्‌, 1 €. 1 

 % । १५ 1 इः स्योडलादौ किति सार्वधा 

हके ।` बिभितेः । विभीतः । विभ्यति 1 बिन 

भवाब्डकार । विभाव । मेता । ५. ‡ 1 

बिभेतु । विभिनात्‌ । बिमीतात्‌. 1, त 

बिभिथात्‌ । बिभीयात्‌. । भीयात्‌. । अभेषीत्‌ 1 

` अभेष्यत्‌ *। ही लज्जायाम्‌ 1. रे 1 जिद्धेति । 

"जिहीतः 1 जिहियति । जिह्याच्चकार 1 

जिह्वाय । हेला ।' इष्यति । जिहेतु १" अ~ 

` जिंहेत्‌ । जिद्धियात्‌ । यात्‌ । अहेषीत्‌ 1 
अदश्चत्‌. । प पालनपूरणयोः ॥,६॥ ^ 

{ दीका ग-- सलाद कितं वा छित्‌ (५२९ ] चान 

चाक प्रत्यय जव शआ हो तव भीं धात क रकार विकच 

५ दाथ । बिभितः वा बिभीतः वे दोन उरते द । विभ्यति, 

। {९४९३ 3 उरते दे । विभयाशवकार [ ९४७] वां बि- 





= 9 ५५१५ शर ९४६ 
-बिभीतात्‌ चर करे कि व उरे । अविभेत ठ ~ 


1४९९ जर ४६०) शवर करे कि कह 
[४७३ । ४८० । शर्‌ ५२०.] वह डरा. 
जे ॥ 7 +) 


ता ३. । जिद वदना लाते दे 


वे लज्ाते डँ 1 जिद्ठयाद्कार [ ६४०} बा | 








“4 मूल. ६५ ॥--अतिं पिपर चः ।; ७ 1.81 
86 ! अम्बाल दः सयात्‌ कलौ 1 पियति १५५ ` 
| 3८ टोका } जव शं [६४४], को विषा रङे तब 
र पृ धाठु के,अ्यासे के अच्‌ कोद-[ द्‌ 1 

1. हयै । #पिपतिं.बह पूरा करता दे ॥ ` 
मूल. ९५१ .५--उदोष्टधवेस्य । ७ । १1 
शव । अङ्गाबयनौ पूवो व छत्‌ तदन्तस्या ` ` 








१ {सेक्यउस अङ्ग की उ [9] अधात्‌ 9 
|` कि जिसके अन्त भे. दो ओर उम ये 
ध -अबरयव ओ स्यानीय वणं द ५ 
। मूल ६५२ #-- हनि चं ८ । ₹२। ७७ 
धालोरपथाय शको दी निं । 
“चिपूतः + पिपुरति 1 पमार "च 


4 लोका १-----जव ल्‌, परेको तव रेकोन्त+वा वका 


"ताह को उपधा नो इक्‌ तिका 'दो घं हाच 1, 
3) ६५९ ] दोण पूरा करे ॥ षिन 














३ ॥ सुहतयादि गंण ¡ . 
| # जले ह ॥= वृतो वा 1७ । रे दे । 
दीर्घो बा स्यान्नतु लिंटि। 
(३ परिता । परीता । पर्प्यिति । परीष्यति 1 
पिपदु ¡ अपिः । अपिपू्ाम्‌ । अपिपर्‌ः“\ 
 पिपू्ीन्‌ । ` पूयात्‌ । अपारीत्‌ ॥ न 
० 





् {ौका]-- डः रचना करना । ढञ्‌ कीन 1 
` +र रग्त धाह. । सन से परे नो इद्‌, { ४३४] 
 तिषक दोघं विकल्य करकं दोय परन्तु लिट्‌ विषे न होय 1 
परिता वा परीता वड पूरा करेगा । पंरिति वा परीति 
वद्‌ १ पिपत ब पूरा करे । अपिपः [४१९ । 
४ ९००} शरोर ९९१९ ] उने पूरा किया } 
श्पिूलोन्‌ { ६५९ ओर ६५९ ] उन दोनो ने वू कि 
या}: पिप ४८२ अर ९४८] उनने पूरा कि- 

` चो 1: पिपूोन्‌ { ९५९ } चद पूरा करं । पृथीत्‌ { ४६६] 
 दव्वरःकरे कि व पूरा करे ।. श्रपारोत्‌ (५९०. चष 
“भे पूराजिया ॥ ६: 1 = ७ 























वः मूलं ६५६.१- सि च परस्येषदेष्‌,। ७। ¦ 


। र| ४०१ अतर वृत इटो न दषः । अपारिा॑म्‌ 


जहाति ॥ =" 
(टीका }--जव दङ्‌ टञ्‌ शरीर छकारन्त 
` परपद परक चिच्‌ { ४७३ ] परो रदे तव 
न [६५५] दोय । अपाराम्‌ [५२० ] उन दोन ॥ 
नँ वृरा किया । अपरित्‌ वा अपरो्यत्‌ (५५ | 


वहपृरा करे ॥ ` 
नोक्तः + ह 


हा व्याग करना । जहाति ५५५ 
करता च. ॥ ,, 

+ ॥-मूल €५७ ॥- जहातेश्च । € ॥ 
इद्धा स्याद्गलादौ; ङ्किति सावेधाहुक 


| दित चा डन यदाद भय परो । शति 
१५१९१. भ दन त्याग करते दे ॥ 
+ च 





~# मूल. ६५८ ॥--ई हस्यो; । € 1.8. 

। खभ्यस्तयोरात दत्‌ सावषाक्कं करिति 
` लि । जहीतः ५५ क्र 
+ { देका] शर्प्त संज्ञक दु [*६६२] से मिन जः 
चातु तिस्के श्रीर्‌ सा [०२५] के श्राकार के. शकार ' 
दव जब दलादि कित्‌ वा डित्‌ सार्वधातुक प्रत्यय परे 
स्ह 1 दस लिए ६५७बं कं पक्ताम्तर मं जहीतः वे 
देना व्याग करते दें ,॥ ; नि 
५. मूल ६५८ ॥--त्राभ्वसतव्रोरातः 1 & ॥ 
81 ११२ । लोपः किति । जहति । जहौ 1 
हाता । दास्यंति । जातु । जहितात्‌ 1 ज~ 
हीतात्‌ ॥ 

(दौका]- मा (०२१) गत्यथ कँ ओर्‌ शयत धक 
धातं के आक्र का लोप होवे जब कित्‌ वा डित्‌ अर्य 
श्रेरो । जति [६४६] वे त्योग करते रे । ना 
उने त्याग किया । हाता वह त्याग करेगा 1 / 
इाखति व व्याग करेगा । जदा वेच्याग करे 1 
= # २५ 





१ 












= 


१ लोम्दी ॥ = सहश 
1 शु्यादि गं 1 


तात्‌ [ ४४ चरर ६१० } वा जहीतात्‌ [ ६५८ } 
रे करे किं वद त्याग करे ॥ 

॥ मृल ६६० ॥- चद । ६181११७1 
जहातेः । चादिदीतौ । जहाहि । जहिहि । 
जहीहि । अजहात्‌ । अजकः ॥ 

{रोका } जव डि [४४८ ; परे ष तव हा धा 
के प्राकार के श्राकार होवा टकार [६५०] वां दकार ` 
[६५८] हाय। जादि वा जदिदहिवा जदोदिदत्याग ` 
कर्‌ । अजहात्‌ उसभ त्याग किया । श्रजङ्जः [४८ ओर्‌ 
६५९ ] उनने त्याग किया ॥ 

॥ मल &€&१॥_ लोपौयि।&।४।११८्‌] 
जहातेरालोपो यादौ सावधातुके । जद्यात्‌ । 
रुसिंङः । शयात्‌ । अद्वासीत्‌ । अदास्यत्‌ ॥ 
माडः माने शब्दे च । & ॥ 

[ रोका }- घातुके श्रा का त्प जब रेषा, 

ˆ सावंधातक्‌ प्रत्यय परे हा कि जिसके आदि मेय्‌ रहे। 
अद्यात्‌ [ ४६१ ] वद त्याग करे। परन्तु जव यकारादि 


३९४ ॥ लष्कोौमी ॥ 


1 शुरेत्यादि गेव । 


आर्धधातुक संन्क [४९६] लिडः परे रहता रे तब 

भरद सेएकार आरादेथ दाता इै। रयात्‌ ईशर करे कि 

वृह त्याग करे। श्रहासीत्‌ [५२९) ४८० । श्रार ४८९] 

खघ ने त्याग किया । अ्रहासत्‌ जा वद त्याग करे ॥ 
मा [माद्‌] मापना वा शब्द करना ॥ 

॥ मूल ईर्‌ ॥--खनामित्‌ । ७ 1 ४ । ७€। 
खन. माडः हाड रषामभ्यारस्येत्‌ स्यात्‌ षौ । 
मिमीते । मिमात्‌ । मिमते । ममे । माता । 
मास्यते । मिमीताम्‌ । इमिमीत । मिमीत । 
मासीष्ट । मास्त । उमास्यत । दाङ ग्तौ। 
18 । जिद्दोते । जिहाते । जिहते । ' जे । 
हाता । -हास्यते । जिरहीताम्‌ । अजिदीत । 
जिहत । दासीष्ट । अदास । अहास्यत 4 
ड्ज _घारगपोषण्योः । ८ । विभति । नि- 
ष्तः। वर्ति । विशते । बिथराते। बिश्ते। 
विभराव्चकार । वभार । बभथे । बश्वव । बि 
मराष्वत्रो । ब्र । भता । भरिष्यूतिः। भरि 


॥ लघकौमदी ॥ २९५. 


। जुदेत्यादि गण । 


प्यते । विमत । बिभराणि । विभूताम्‌ । अ~ 
विभः । अभिभूताम्‌ । अबिभरुः । विभूयात्‌ । 
' बिभ्रीत । भिवात्‌ । मूषी । अभार्षीत्‌ । अ~ 
मृत । अभरिष्यत्‌, । अभरिष्यत । डदाज. दाः 
ने।€ 1 ददाति । द्त्तः। ददति। दत्ते) 
द्दात । ददत ' ददौ । दद्‌ !दाता। दा- 
स्यति । दाम्यते । ददातु ॥ 
[रका] ष्पोमना । मा मापना । ओर हा 
[ ओद } जाना । दून तोन धातुर के अभ्यास के अच्‌ का 
शकार दोयजवदु [ ६४४ ] भया रदे। मिमोते [६५८] 
वद मांपता ३ । मिमाते [६५८ ] बे देनं मांपते हें '। 
मिमते [६४६ ज्रार ६१८} वे मांपते हें । ममे [५४९ । 
४२० जर्‌ ५२५] उमने मापा माता वह मांपेगा । 
मादते वद मापिगा । मिमीताम्‌ [ ५५२ दार ६५८ ] 
वद मापे । .अरभिमोत उस ने मांपा। मिमोत [५१६ 
ओर ६५८ ] वड मापे । मासीष्ट [११५९ ] देर करे 
~ कि वह ,मापि । अमा [४७२ ] उख ने मांपा । 
अमाद्धत जेः बु मापे ॥ 


३८६ = ॥ ` लधकरोमूरौ ॥* 


1 कुरेत्यादि गण । 


हा [ ओहस्‌) जाना । जिहीते [ ६५८.]) वह 
जाता हे। जिते [६५८] वे दोनो जाते रें । जि- 
इते [ ६४६ ओर ६५८ } वे जाते हे । जहे [ ५४९1 
४९७ । चरर ५२७ ] वद गया । दाता वद जायगा । हा~ 
खते बद जायगा । जिद्ोताम्‌ वद्‌ जाच । ्रजिहोत वह गया । 
जित [५५६ शरोर ६५८ } वहइ जावे । दासोष्ट [५५८ ] 
दर करे कि वद जावे। अहस्त [ ४०२) वद गया । 
हास्त जा वह जाय ॥ < 


ख [डु्ञ्‌ ) धारण करना वा पंसना। निभिं वह 
सोखता दे । विष्टतः वे दोनों पासते दं । बिरति [ ९४६ 
शरोर ९९] वे पोते ह । विश्टते व पोसता डे । बि- 
ते दों पोते है । विमते वे गोमते डँ, । -बिभरा- 
श्चकार [ ६४०} वा बभार [५०८ च्ीर ६५०३] उष ने 
सखा । बभ्धदध्‌ नेणसा । ब्व [५१९५] इम देने 
नेघासा। विभरा्क्रेवा बभ्रे [५४९] उस ने पोषा । 
भतौः.{ ५९९] वह पोवेगा । भरिष्यति [५२्द्‌ ] वा 
भेरिद्यते वह पोेगा । निभतं वह पारे बिभराणि 


॥ लधकोमदौ ॥ ३९७ 


। शुदत्यादि गण । 


मेयों । बिषटताम्‌ वह पो । अविभः [४२१९१९०५ ॥ 
ओर १९२९] उसनेणोसा। अ्रवि्ताम्‌ उन दोनों ने पोषा। 
अनिभरः [य्य शरीर ६४८) उन नेपोषा। बिष्ट 
खान्‌ वा बिभो [ ५५९ ] वद पोभे। भियात्‌ ˆ ४९१ 
श्रीर्‌ ५८५} वाष्टषोष्ट [५५८ ।५८९ । त्रीर ४६] 
शशनर करे कि वद पोसे। अभार्षात्‌ {५२०} वा अत 
[५८९ । ४९८ तरर ५८३ ] उस ने पोमा। भ्रभरियत्‌ 
वा ्रभरिव्यत ज वद पासे ॥ 


दा [डुदाज्‌ ) "देना । ददाति व देता ह । दत्तः 
[९५९ ओर ९८०} वे दोनों देते हं। ददति [९४९ 
शरोर ६५८] वेदने द \ दत्ते वद देता डे) ददातेवे 
देनो रेते दं । ददते [६५४] बेदेतेदें। ददो [५९४] 
वा ददे [५४५८ भ्रोर ५९५] उसनेदिभ्रा । दाता 








॥ मृल € ३॥- दाधा घ्वदाप्‌ । १।१1 
२० । दारूपा धारूपाश्च धातवो ष्संन्नाः स्दा- 
पदेपौ बिना । ्वसोर्यत्लम्‌ । दहि । देत्त- 


देगा। दस्छति बा दास्ते वह देगा । ददात्‌ वह दे 1 
१ 
९ 


1 3- ॥ लंघकोमदी ॥ 





॥ शुदत्यादि गण । 


म्‌। अददात्‌ 1 अदत्त 1 द्‌दयात्‌ । ददीत 
दयात्‌ । दासीष्ट । अदात्‌ । अदाताम्‌) अदुः ॥ 


[रीका] रा [दाप्‌] काटना। ओर दै [ देष) 


निर्मल करना । इन दोनों का कङकर दा के रूप अ~ 





भत्‌ दादेना दो काटना श्र दे रच्च करना। ओर 
घाङकेरूप अदात्‌ धा धारण करनाश्रघेषोना। येषु 
संज्ञक कलये । घु मे परे जब दिरदे तब ६१५ बेए- 
कार आदेषरोता हे ्ार अ्यास कालोप भौ होता ङे । 
देरिढरे। दत्तम्‌ [६५८) ठमरे्नो दो) श्रवदात्‌ वा 
अदत्त [६५८ } उस ने दिश्रा। दद्यात्‌ [४६१९ त्रीर ९५९] 
वा ददत [५५६ श्रीर्‌ ६५८ ] वद दवे । देवन्‌ [५२६ ] 
वा दाचोष्ट [५५८ } दर कंरे कि व देवे। श्रदात्‌ 
[४७४] उषने दिश्रा। अदाताम्‌ उन देनोँने,दि- 
आ । दुः [५९५ ] उननेदिश्रा ॥ ' 

॥ मूल ६€४ ॥ _ स्थाघ्वोरिच्च । १।२। १७॥ 
अनयोरिदन्तादेणः सिच्च किदामिनेपद्‌ । अदि 
व । अदास्यत्‌ । अदास्यत । धा. धारण 
पोषणयोः । १० । दधाति ॥ 





॥ लंघकौम्दी ॥ , ३८< 


। शोत्यादि गण । 

[टीका ]---श्रात्मनेषद विषे स्वा के ओर घु [९६२] 
संक के अन्य वणं को टकार राय श्रोर रिद्‌ कित्‌ माना 
जाय। रदित [५य्द्‌] उसने दिश्रा। अदास्यत्‌ वाश्र- 
दाखखत जा बह दे ॥ 

धा [डुधाञ्‌ ] धारण करना वा पोषण करना । दधाति 
वद धारण करता हे ॥ 

॥ मूल ६६५ ॥--दधस्तथोख्च । = । २ ।रे८) 
दिसक्तस्य भपन्तस्य धानो बशो भष्‌ तघोः 
स्ध्वोञ्च परतः ¦ धत्तः । द्षति 1 दधासि । 
घट्यः । धत्ते ¡ दधाते । दधते । धत्से ध्वं 1 
घ्वसोरेदावभ्यासलोपन्न । पहि । अद्धात्‌ । 
अधत्त । ट्ध्यात्‌ । ट्धीत । यात्‌ । धारसीष्ट । 
अधात्‌ ।>,अधित 1 ` ऋधास्यत्‌ । अधास्यत. + 
शिजिर शौ चपो प्रदः । ११॥ 

[ टोका } शिव किया गया ष्‌ म्रत्याहारान्त जा धा 
धातु तिके बश्‌ को भष्‌ रहायजबत्‌ वाथ॒शओओरस्‌ वा ध्व 
परे रषे । धत्तः [६५८ श्र ८०] वे दोग धारण करते 


४० `" कम्कोम्री ५ 


॥ शुहत्यादिः गण । 


के । दधति [९४६] वे धारण करते द । दधामि ठ 
धारण करता हे। धत्यः [६६५ ] तुम दानां धारण करते 
शा । धते [५४४ ओर ६९१ वद्‌ धारण करता हे। द्‌- 
धातेवे दोनों धारण करते हं । दधते, [ ६४६ ] वे धारण 
करतें । धसे द.धारण करता दे। धञ्धे तम धारण क~ 
रते दो । ६१५ के्रनुमार घु संज्ञक धातु [६६] 
श्रीर्‌ अम्‌ धातुके अच्‌ के स्थान मं एकार हाता ङ 
ओर प्न्यास का रोप किया जाता दै जव दि परे रहे 
दस लिए धेडिद्ध धारण कर । श्रदधात्‌ उस ने धारण 
किया । श्रधत्त [६५८ ओर ६६५] उस ने धारण 
किया । दधात्‌ [ ४६९ जर ६५९. } बा दधोत [५५१ 
ओर ६५८ } वह धारण करो । धेयात्‌ [५२६ ] वाधा- 
सष्ट [५५९ ) ईर करे कि वह धारणकेरे। अधात्‌ 
[४७४] वा श्रधित [६९४ भओरोरभस्द्‌ ]. उसने धा- 
रण किचा। ज्रधाख्यत्‌ वा श्रधाख्यत जु वह धारण करे ॥ 
णिज्‌ [ रिजिर्‌ ] श्रद्ध करना वा पोषण करना ॥ 


॥ मृल €€6€ ॥-- दइर इत्संज्ञा वाच्या ॥ 


1 शोत्यादिं गण । 


[रोका] र को इत्‌ [५] यं कहना चादिए ॥ 

॥ मूल ६९७ ॥ ~ निजां चयागां गुणः सौ । 
७ । ४ । ७५ । निज्‌विज्‌विषामभ्यासस्य गृणः 
सलौ । नेनेक्ति । ` नेनिक्तः । नेनिजति । ने- 
निक्त । निनेज । निनिजे । नेक्ता । नेच्छति । 
नेच्छते । नेनेक्त्‌ । नेनिग्धि ॥ 

[ टका ]- णिन्‌ ण्णद्ध करना । विज्‌ पथक्‌ करना 
ओर विष व्याप्त हना । दन तोन धातुओं क श्रभ्यास के गुण 
स्य जव शु की विषयता रदे । नेनेक्ति [ ४८९ जओर २२४] 
वह श्ट करता द । नेनि [५२६ श्रीर्‌ ४६८] वेदा- 
नें ष्ण करते दे। नेनिनति [६४६ । ५२६ । तरर 
दय) वे (५ करते दे । नेनि [ ५९९ शरोर ४८९] 
क ष्एड्‌ करोता ३े। निनेज, [४९० श्र ४य्द] वा 
निनिजे [५४९ 1 ४८७ । ओर ४६८] उष ने षड्‌ 
किया । नेक्ता वह एड करेगा । नेच्छति [ ९५७० ] वा 
नेच्छते कद इद्ध करेगा । नेने्ु वह पए करे । नेनिग्धि 
[५८४ ओर, १२४} ठ ष्डधक्र ॥ 


र ॥ `लघुकोमूरी ' 


। शुात्यादि.गण । 


॥ मूल &€ ८ ॥- नाम्य॑स्तस्याचि पिति.सार्व~ 
धाठुकं । ७ ।.३। ८७ । लघुपधगुणो न । 
नेनिजानि । नेनिक्ताम्‌ । अनेनक्‌। अनेनि- 
क्ताम । अनेनिज्‌; । अनेनिजम्‌ । अनेरित । 
नेनिज्यात्‌ । निजात्‌ । नेनिजीत । निचीष्ट ॥ 

[ टौका ] -ज्रभ्यसत संज्ञक धातु कौज लघु [४२८२] 
उपधा [९९७०] तिखको गुण न दायः चरजादि पित्‌ 
ख्धात्क. जव परे र॑दे। यदह खव द्वं कावा 
धक हे। नेनिजानि [९६९० ) म गध कष्टं 1. नेनि- 
काम्‌ [५५२] वद पध कर । भ्रनेनेक्‌ [१००] 
उष ने प्रद्ध किया । च्रनेनिक्राम्‌ उन दानां ने ष््ड्‌ 
किया । अनेनिजुः [४८२ ] उन ने एड किया-) च्र- 
नेनिजम्‌ भें ने एध किया। शरनेनिक्त उस ने शड्‌ कति 
या। नेनिज्यात्‌ वद प्रद करे । नि्यात्‌ [४६६] 
र करे किं वह शड्‌ करे । नेनिंजीत [५५६] वह 
पद्ध करे। निक्तो [५५८ । ९९७ । रार ४६] ई 
खर करे कि वड षड्‌ करे. ॥ ॥ 


॥ लषेकौमरी ॥ ४ 
। दिवादि गण । 


१ मल ६&< ॥- इरितो वा। ३।१।१५७॥1 
इरितो धातोश्चेरड. वा परस्यैपदेष, अनिजत्‌ 1 
अनेचीत्‌ । अनिक्त । अनेच्छत्‌ । अनेच्छत ॥ 

। ॥ इतिं ज्‌होत्यादयः ॥ 

[टौका}- जिम धातु का दर्‌ इत्‌ संज्ञक [ ६६६ ] 
शो उपमे परे जा ज्जि [४७५२ ) तिसकोा अडः विकल्प 
करके होय परदपद विषे । अनिजत्‌ वा अनैकलोत्‌ [ ४०२ । 
५०० । शोर ४९९] वा अनिक्त [५९४ ] उष ने शद्ध 
किया । अनेच्छत्‌ वा अनेच्छत जे वह शद्ध करे ॥ 


॥ जुत्यादि गण समाप्त भया ॥ 
---+*+--- 


५ ॥ दिव्यः ॥ 


दिवु करौडाविजिगी षाव्यवहारदयतिस्त्तिमो ~ 
1 दमद्स्दमकान्तिगतिष्‌ । १॥ 





॥ मूल ६७० ॥- दिवादिभ्यः ऋन्‌। ३।१॥1 


1 दिवादि गेण 1 


&<। शपो ऽपवादः । हलि चेति दीरषः। दीति। 
1 दिदेव। दविता । देचिष्यति। दीव्यत्‌। अदी्यत्‌ 1 
¦ दीव्येत्‌ । दीव्यात्‌ । . अदेवीत्‌ । अदेविष्यत्‌ । 
५ श्वं पिब्‌. तन्तुसन्ताने । २। नुतीं ` गाचविेे 1 
३1 नृत्यति । ननतं 1 नर्तिता ॥ 
४ = 
॥ दिवादि गण ॥ 
द्वि [दिवु ] क्रीडा करना। विजय करने की द्च्छा करना । 
श्यवहार करना । चमकना । सुति करना 1 शा 
नन्द करना । उदात्त दोना । गाना । इच्छ " 


करना शरीर जाना ॥ ॥ 

{ रका }---दिव्‌ श्रादि धातु ञे परे न्‌, हाच । "चह 

¦ खच थ्‌ [४९०] का ्रपवाद्‌ ईै। जब, वकारान्त धातुखे 

+ पर इल्‌ दा तब, ६५.क अनुसार उपधा को दोषं श 
शाता है 1, दोद्यति वह कोडा करता ह। दिरेव 
[७८५ ] जने कोद को। देविता वह्नो करेगा । 


प्स्स्करूला्र 
~ 
¦ ,. थ, खोस ५, = २९५. 
3 1 (दिवादिगण, ६ . ` ५ 


रेदिष्तिः वर करो डा करोगाः । दीव्यत्‌ : [ ९५९ ] . वद 
कोड़ा करे । : शरदोव्यत्‌ उष ने: रोड़ा कौ] ¦ \. दयेत्‌ 
`} (५९४. }; बर कोठा करे । दोयात्‌ [४९५] ईर करे 
कि वह श्ोडा करे ।+्रेवोत्‌ { ४८१] उ ने रा को ५; 
शरदेविव्यत्‌ ज वद्‌ क्रोडा करे । इसी रकार से सोवने अमः 
४,िब्‌. [षिव] घातु साधाजातादे ॥ = | 


त्‌ [ नृतो ] नाचना । नृचयति क नाचता शे । गनत 
,{ ५०९८ तर्‌ ८६ ] वड नाका । तिता वह नांचेगा ॥ 








॥ मूल ६७१॥- सेऽसिचि क्रतचुतच्छदठंद्‌- ¦ 
छतः। ७ । २।५७ । रभ्यः सिजमिन्रस्य सादः 
र्धधादुक्ेड । नर्तिष्यति । च्छति । तव~ 
ठ्‌ + अन्त्ये । हल्देत्‌। ख्यात्‌ ।` अनर्तीत्‌ 1 
अनतिं्यत्‌ । अनव्यंत्‌ । चसी उदेगे 8 1. बा 

उ्ाशेनि श्वन्‌. वा अस्यति । चसतिं । तत्रास ॥ 

[टोका ]--रन काटना । त्‌ भरनी वा यण्िानौ १ 
षद्‌ { उच्छदिर्‌ ] चमकना बा क्रोडा करना! दद्‌ [चिप 


प ` १ दिवादि भण + 1 
मारना अनादर करना । शरोर नृत्‌ नाना दन आ+ ॥ 
कैच ॐ परे चिच्‌ [४०२] ञे भिन्नं जो सकारादि धधा 
हक मत्य तिसक इट. [४९४ } विकल्प करकं दोय । 
जै्तितिःवा न्ति बह नांदेगा । नृत्यतु कह नाचे. । अ ~ 
चृत्‌ वरे नचा । नृत्‌ वंद ना । वृह्यत्‌ शर करे कि 
वद नचि । अनरतीत्‌ [ ४८९) वह नांचा । शनतिगयत्‌ .। 
{६०९ ] वा अनन्धैत्‌ जा वद नाचे + 
- च्‌ [चसो] घरककराना । ५२९ के ्हुसार च्‌ धातु 
छ षरे खन्‌ [ ६०० ] अत्यय विकल्प करके ष्दापन्‌ किया 
जाता हे एम लिए जति वा पतान्तर भ जरति [ ४९०] , 








बड चवराता दे । तत्रास वड घवेराया ५ 
॥ मूल ६७२ 1--वा जृश्स्‌ साम्‌ /. & 124 
, १२४ । रुषां किति लिटि सेटि थलि च रत्वा 
भ्वासलोपौ वा । चेतः । तचसतुः । चेसिथं१* 
लसि \ चसिता । शो तनूकरणे ॥ ५ ॥ 
¡ । [यैका] श्रोन दाना । थम्‌ घूमना ओर्‌ च~ 


। दिवादि ` गव ॥ 


ख्‌ च्वेरानां । रन धातु के ्रकार को विकाच्छ करके एकारं ` 
हय श्र अन्यास केः सीप दोय जव कित्‌ ४८०] 
` लिट्‌ वाद्ट [४२४] दुक्त यल्‌ परे रदे । चेतः वा ^ 
तेसतुः वे दोनां घवर्राये । ञेमिय वा तकविव दं चवरौयां । ` 
चिता वद घवरायगा ॥ 4 


ओ पतला करना ॥ र 
॥ मूलं ९७३ ॥ ओतः ष्टति । 9 1 4 
७१। लोपः स्यात्‌ श्यनि । श्यति । श्वतः। श्व ~ 
लि. गौ । गणः । गुः । पराता । शास्यति ॥ 
[रीका)--शरोकार कालोप होय जब्‌ छन्‌ [६९० ] 
परे द्धे । श्यति वदे पतला करता दे 1 ग्दतः 





तला करते इ ¡ श्यन्ति वे पतला करते हं । शणो [५२९९ ॥ 
४२७१४२० । ५२४ र ४९] उ ने पतला क्था 
अशरतुः [५२९८ श्र ५२५] उन दोनों ने पतला किया । 
एः [५२८ शरीरं ५९५] उन ने पतला किया । भतिं ` 
(४९९) वह पतला करेगा । भवतिं वर पतला करेगा ॥ 





ध न्ट ॥ लघकौमदी ५ 


। दिवादि गण । 


॥ मृल € ७४ ॥ विभाषा घ्राधेट्शाच्छासः 
२18 । ७८। रभ्यः सिचो लग्वा पर स्यैपट्ष 1 

` अशात्‌ । अगाताम्‌ । अशुः ॥ 

{रोका ]---चा सूना । श्ट. पोना। ओ पतला क 
रना । दो काटना। श्रोर षो नाथ करना । दन धातु- 
ओं से परे जा चिच्‌ [४७] तिषका लुक्‌ विकल्प करके 
दाच परपद परे रदे । श्रशात्‌ उस ने पतला किया । अ~ 
आताम्‌ उन दोनों ने पतला किया । अडः [ ५२९।१५२० 1 
शार ५९८१] उन ने पतला किया ॥ * 

॥ मूल &€७५॥- यमरमनमातां सक्‌ च! ७1 
२१७३1 रुषां सक्‌ रभ्यः सिच द्‌ परस्मैपदेषु । 
इटेसकौ । अशासीत्‌ । अशासिष्टाम्‌ । करो छदने । 
६। च्यति । षो अन्तकमंणि । ७ । स्यति 1 
ससौ । दो अवखण्डने । ८! तिः! ददौ । 
देवात्‌ । अदात्‌ । व्यध ताडने । ९॥ 
` [डीका} यम्‌ निदत्त हना । रम्‌ क्रीडा करनां। 
शम्‌ नमस्कार ' करना । रन धात्रा को शार श्राकारान्त 


॥, लबकोमदी. ॥ ४९९ 
। दिवादि गण । 


धातु को षक्‌ श्रागम होय ओर उन ञे परे जा सिच्‌ तिख- 
को दर. श्रागम दोय परदोपद परे र्ते । श्रधासोत्‌ उ- 
ख ने पतला किया । श्रशायिष्टाम्‌ उन दोनों ने पतला किया ॥ 
~ शो काटना । द्रति [९७द्‌}] वड काटता हे॥ 

ब नाभ करना । स्यति [९८१९] वह नाश्र करता 
ह स्मो [५९८ ।४२०।४२०। ५९४ । ओर ४९] 
उने नारका ॥ ह 

दा काटना। दयति वह काठता ₹े। दर उस ने काटा । 
देयात्‌ [५९६] र करे कि वह काटे श्रदात्‌ 
[४७४ ] उसने काटा ॥ 

व्यध्‌ ताडन करना ॥. 

५ मूल .६ ७६ ॥- ग्रिज्यावयिव्यधिवष्टिविच 
निवु शतिष्ठच्छतिखच्तीनां ङिति च । ६ ।१।१६। 
रुषां संप्रसारणं स्यात्‌ किति ङिति च! विध्यति1 
विव्याध । निविषदु; । विषिधूः विव्यधिथ! विव्य 
इ) व्यद्धा \ व्यद्यति । दिथ्येत्‌ । विध्यात्‌ । अ~ 
वयात्सीत्‌ । पष पुष्टे. । १०! पष्यति । पपोष + 


४१० ॥ लधकौमदी ; ॥ 
। दिवादि गण । 


पप्रोषिय । पोष्टा । पेच्छति । षषादोत्यङ्‌ । 
अप॒षत्‌ । शुष भोषगो । ११। शुष्यति । शुशोष । 
अशुषत्‌ । ग्र अद्शेने ! १२। नश्यति । न~ 
नाश । नेशत्‌: ॥ 

[टीका] -य्रद्‌ लेना। ज्या बृढ हना । वय्‌ बुनना । 
व्यध्‌ ताड्नकरना । वथ इच्छा करना । व्यच्‌ ठगना । बर्‌ 


काटना । मच्छ पृक्ना। शरोर सज भेजना । एन घात 
ओको संप्रसारण [२८२ ] दाय जव कित्‌ वा डित्‌ प्रत्यय 
रदा । श्वन्‌ डित्‌ {५२६] माना जाता ड दख 
। विव्याध 
[५८४ । र्४ } प्रर ४८० ] उष ने ताद्न किथा। 


लिए विष्यति [९८४ ] वद ताङ्न करता इ 


विविधतुः उन दोनें ने ताडन किया । विविधुः उन ने 
ताडन किचा । विव्यचिय [५१५२ ] वा विव्यद्ध [५९७ ओर 
५८७] दने ताडन किया) यंद्धा [५.८७ 14 षह ताडन 
करेगा । यद्यति वहइ ताद्न करेगा। विध्येत्‌ . ४६९ । 
४६२) २५. । रोर ४६४] वह तादृन करे । विषयात्‌ 
[४६९६] ईयर करो कि वद ताङ्न कपे । ्रदयाकीत्‌ 
[४ ८१ करीर ५५१} स ने ताङ्न, किया ॥ 


५ लघकौम्री ॥ ॥.. 


1 दिवादि गण ॥ 





पुष्‌ पोसना । पुग्यति वह पोसता हे । पुपोष [ ४८९] 
उष ने पोषा । एुपोषिथ' [५९१५] द्वने पोषा । गेट 
[७८] वद पोेगा । पच्यति [५८६ शरोर ९७० ] वह, 
ोरेगा । ५४य्े केश्रुसार एष धातवे परेश्चिकाभ्‌ 
हाता इपर सिच्‌ [ ४०३) नदीं । अपुषत्‌ उस ने पोसा ॥ 

पष्‌ उखना । ग््ति वद खता ह । श्एष.वर 
खख गया । रणषत्‌ [५४२ } वहइ ख गया^॥ 

णश नष्ट दाना । नण्ठति वन दोता हे । नना 
वह नष्ट त्रा । नेशतुः [४८५] वेदेन नट ङ्ए 

॥ मृल & ७७ ॥- रधादिभ्यश्च 1 ७ । २।६१। 
बलाद्याधधातुकस्य वेट । नेशिथय ॥ 

{टोका }---जिमके श्रादिमे वल्‌ हे रेभा श्राधाहक 
पर्यय जा रध्‌ राद धातुसे परेद तो उसको इट 
[४३४] आगम विव करके हेय । नेशिय [४९६] 
ढनटङ्धा॥ " 

॥ मुल &७८ ॥-मस्जिनशोभलि । 91 १1 
६० । नम्‌ । ननंष्ठ । नेशिव । नेशिम । नभशि~ 


शष ॥ चखमरो्दी ५ 
॥ दिवादि सण 1 

ता । नेष्टा । नशिष्यति । न॑च्छति । नश्यत्‌ । 
अनश्यत्‌ । नश्येत्‌ । नश्यात्‌ । अनशत्‌ । पुड्‌ 
प्रारिप्रसवे । १३। सूयते । सूबे 1 क्रादिनिय- 
मादिट_ । सपविषे । सुघविवह । सप्विमहे 1 
सोता। सविता । दूडः परितापे । १४ । दूयते । 
दीडः चये ! १५1 दीयते ॥ 

[ टौका ]---मस्ज डूबना । ओर नभ्‌ नष्ट हना । 
श्न देनं धातुर के मुम्‌ रागम्‌ हाय जब ममल. परे हा । 
दष प्रकार घे ६७ के पचान्तर शनं नन [२२५ जार 
क्प्] द नष्ट शरा । नेभरिव [४९५] ₹इम देलौ न्ट 
षट । नेभिम दस नष्ट ए । नभिता [ ७७ ] वा न्ट 
बड नष्ट दोगा । नभ्ि्यति वा नंच्यति [ र २५।१८६॥। 
ओर्‌ ९७० ] वद नष्ट इागा । नण्ठतु' वह नट सोय । अल 
श्यत्‌ वह नट्‌ डश्रा। नयत्‌ वइ नष्ट हेय । नण्छात्‌ ईर 
करे कि वद नष्ट हाय। ्रन्त्‌ [ ५४२ ] बद नष ङघा॥ 

? षू ( षूडः ] उत्पश् करना । एते [४४] षह उतपन्न ` 
करता हे। सुषुवे [२९९] उस ने उत्यन्न किया । ५९४ 


१, लेषुकौमूदी ५ ४१२ 
। दिवादि गण । 
के अलुमार धच धातु को इट. आगम ता हे इ लिए 
सुषुविषे द्व. ने उत्पन्न किष्प्र । सुषु विवदहे इम देना ने -उ- 
त्यन्न किया । सुषु विमद इम ने उत्पन्नः किया । सोता वा 
खविता [ ५१५२ } वड,उत्पन्न करेगा ॥ 
`, [दूरः] दुखो रोना । दूयते व दुख ता ३ ॥ 
दो [दोड्‌] चय हाना ! दीयते व चय दता ङे ॥ 
५ मृल &€७< ॥ -दीडो य्डचि ङिति 1 
६ 8 ।६३। दीङः परस्याजादः ङिद्ाषेधा- 
ठुकस्य यूट._ ॥ 
[रोका ]--च्रजादि कित्‌ वा छित्‌ आर्धधातुकं भ~ 
च्ययजेा दोद्‌ः धातु सेपरे हा ति उसको चुट. आगम होंयः॥ 
॥ मन ६८० ॥ - वग्युटाववड्ग्रणोः सिद्धौ व~ 
कयौ । दिदीते ॥ ` 
[ रोका ] जव उवडः [ २९१} वा चण्‌ [९२९] 
करना रो तव ६०० के श्रटुसार दुक्‌ [४२६] चीर 
` शट. (६०८ ] चष्डिनर किन्तु लिड हयं रेमा क 
स्ना चाहिए । दिरोचे षद लय ॐ ॥ ` 


४१४ ४ लघ्कौम्दी ॥ 
1 दिवादि गण । 

॥ मूल € ८१ ॥- मीनातिभिनोतिदीडनं स्य- 
पिच।६्‌।१।५०। रुषामाचं ल्टपि। चाद्शि- 
व्येलनिमित्ते । ' दाता । द्रछते । अदास्त । 
डीड विदायसागतौ । १६ । डीयते । ड्य । 
डयिता । पीड पाने । १७। पीयते । पेता । 
अपेषट । माङ माने ।.१८। मायते । ममे । 
जनी ए्ादुभावे ॥ १८ ॥ 

[टोका ]- मीन्‌ मोज्‌ ) मारना मि [ड्मिन्‌ ] 
केकना । च्रैर दोडः चय हाना । ये जो धात्‌ 
तिनको आकार हाय जव च्यप्‌ प्रत्यय [८४२ ] परेशो 
शख त्र का श्रन्य श्रलर जच दै उसका यद राय 
कि जव णच्‌ अ्रधीत्‌ गुणजओर दद्धि आदेश करने का भित्‌ 
रदित निमित्ते त भी प्राकार दे । दाता वह क्य 
गा । दास्ते वड चय इागा । ्रदास्त वहः चच ङच्रा ॥ 

डो [ डोड] उना । डोयते वंह उड़ता ३े। डि 
[९९९] बह उदा \ डयिता वद उद्गा ॥ “ 


पौ [ पोड्‌ ] पोना । चोयते वड पोता है । पेता 


॥ लघुकौमदी ॥ ४१४. 


1 दिवादि गण 1 


[५९९ ] वह पिष्गाः । श्रेष्ट उख ने पिभ्रा ॥ 
मा [ माद्‌] मापना १ मायते वड मांपता ई । ममे 
उसनेरमांपा ॥ ` 

"जन्‌ [ जनो ] मगट दोना ॥ 

॥ मूल ६८८२ ॥ - ज्ाजनोजा । ७ । ३।७८॥ 
शिति । जायते । जज्ञे । जनिता । जनिष्यते ॥ 

[टोका }- ज्ञा जानना । शरोर जन्‌ प्रगट हाना । 
षन दोनों धातुश्रां कजा श्रादेशो जव भित्‌ परे रषे 
आयते वद प्रगट होतो दे) जज्ञे [४२७।१५४९। ओर 
७६) वद प्रगट श्रा । जनिता वह प्रगट हागा + 
जनिब्यते वह प्रगट दगा ॥, 

॥ मूल ६२ ॥- दीपजनवधपृरितायिष्या~ 
विग्बोऽन्यतरस्याम्‌ ¦ २।१।६१। रभ्यङ्घ्चि- 
श्‌ वा एकवचने तश््दे पर ॥ 

[टोका] -दोप'चमकना । जन्‌ अ्रगट हाना । बुध्‌ 
बोध करनाः। पूर्‌ भरना । ताय्‌ पलाना वा पालना 1 
ओर प्याय्‌ कृलना । े ज धातु हे तिन जे "परजा जि 


४१६ ॥ खघकौम्दी ॥ 

1 दिवादि गण । 
[४७२ ] तिखकेा विण्‌ विकल्प करके हेय जव एकवचनं 
ल अत्यय परे हो ॥ 

॥ मृल ६८४ ॥-- चिणो लक्‌ । ६ । ४ ।१०४। 
चिणः परस्य ल्क ॥ + 

[रीका ]-- चण्‌ [६य्द] खे परे ज प्रत्यय 
तिष्का लुक्‌ होय ॥ 

॥ मूल ६८८५ ॥--जनिवभ्यो खच । ७ ।३।३५। 
अनयोने दद्विश्िणिं च्णति कृति च । अजनि । 
अजनिष्ट । दीपी दीप्तौ । २० । दीष्यते । 
दिदोपे। उदीपि। अदीपिष्ट । पद्‌ गतौ 1 ९११ 
पद्ते । पेट । पत्ता । पर्सीष्ट ॥ 

[ रोका ]- जन्‌ प्रगट दोना । श्र वध्‌, मारना । 
स्न देनं धातुचरंका दद्धि [४८० ] न रोय जब च्‌ 
{६८२ ] श्रयवा जित्‌ वा णित्‌ त्‌ .{ २३० ] प्रत्यय प- 
रे रहे रजनि [६८९] वा ्रजनिष्ट वद प्रद्‌ अ ॥ 

दौष्‌ ¡ दोपौ } चमकना । रणते वष चमकता -दै- । 


॥ -लघषकौमदो ,५ ४१७ 
। दिवादि गण । 


दिदोपे वह चमका । श्रदोपि [म्द] वा श्रदोपिष्ट 
वड चमका ॥ ह 

पद्‌ [ पद ] जाना । पद्ये वह जाता हे । पेदे [४८५] 
वह गया । पत्ता वद्‌ जायगा । पत्सोष्ट द्र करे कि 
वह जाय ॥ 


॥ मृल ईर ॥- चिग्‌ ते पदः। २।१।६०॥। 
पद्‌ञ्चिण्‌ ते परं । अपादि । अपत्साताम्‌ । 
अपत्सत । विद्‌ सत्तायाम्‌ ।.२२ \ विदयते । बे- 
त्ता । अवित्त ।' बध अवगमने । २२ ¦ बध्यते । 
बोदा । भोव्यते । मत्री । अबोधि । अब्‌ 
इ । अभूत्याताम्‌ । यूष संप्रहारं । २४ । य्‌- 
ध्यतेः। युयुधे 1 योद्धा । अयुद्ध । खज वि~ 
सगे । २५। ज्यते 1 सख्टजे । सद्टजिषे ॥ 

. [येक] षद्धाठु परे जोङ्जि तिसकेस्वानमें चिण्‌ 

~ हाय नब एकबचन त प्रत्यय परे हा । श्रपादि [६८४ ] वह 
मया । न्तम्‌ देनो गए । श्रपल्द वे गए ॥ 


| 


श्ट ५ लधकौम्दी ॥ 


। दिवादि गण । 


विद्‌ [विद] हाना । विद्यते वह दे । वेत्ता वद 
हागा । अवित्त [६२० शरोर .४६८] वहथा ॥ 

बृ [ बुध ] समश्चना । बुध्यते वइ यमद्चता दे । बोद्धा 
[४८७ ] वड समदरगा । भेत्खते, [ २५९८. ] वह सम~ 
सवगा । मुतो [ ६२०।४६८।२९०८ । अर ८०] शर 
करे कि वद समद्धे। अबोधि [द्द ओर ६८४] वा अबुद्ध 
[९२७।४६८। जार ५८०] उस ने समना । श्रमुला- 
ताम्‌ [९७८ ] उन द्नोने स्मघ्ना ॥ 

बुध्‌ [ दुध) लड़ना । द्यते वह लडता ई । युयुधे 
बद खदा । योद्धा [५८०] वड लगा । अुद्ध 
वहइ लड़ा ॥ । 

ज्‌ [ज] त्याग करना । ज्यते वह त्याग ,करता 
द। स्ने [५०८] उष ने त्याग क्वा । सजिपे द 
ने त्याग कयि ॥ श 

॥ मृल € ८७ ॥- खजिदशोभोल्यमकिति। € । 
१।५८ 1 अनयोरम्‌ कलाद्‌ावकिति । स्वा । 
स्वच्धति । दी ' अद्धष्ट । अद्टचातात्‌ । मू 


॥ लघुकोमदी ॥ ८ 
। दिवादि गण । 


ष॒ तितिच्वायाम्‌ । रह्‌ । मृष्यति । मृष्यते । 
ममं । ममभ्रिय । ममपि । मर्षितासि । 
-मर्पितासे । मपिष्यति । मर्षिष्यते । ह 
बन्धने । २७1 "न्ति 1 न्यते । ननाद । 
ननद्ध । नहिथ । नेहे 1 नद्धा 1 नद्छति ५ 
अनात्सीत्‌ । अन ॥` 

॥ इति दिवादयः ॥ 

[टका )}- न्‌ त्याग करना! श्ोर दृश्‌ देखना 1 
येजादो घातु द तिनको रम्‌ श्रागम हाय कित्‌ रदित म~ 
व्यय जव परे दा खष्टाः [ २५ दोर ०८] वहत्याग 
करेमा । सच्छति [ २२५. । ५८६ । ओर ९००] वह 
व्याग करेगा । लोट [ ६९०] दर करे कि वह व्याग 
करे । अष्ट [५९४ ।६९७ | २२५ । श्र ७८] उख 
ने त्याग किया । चरलाताम्‌ [६२० । द२५।१५८६ । 
शीर ६०० ] उन दोनों ने त्याग क्या ॥ 


ष्‌ [ ष ] सदना । स्व्यति बा ्टयते वद सता 


४२० ॥ लषकौमरी ॥ 


। खादि गण । 


हे) ममं उस ने सद्दा । ममर्ष वा म्टषिषे ठ ने सहा । 
मितासि वा मिता ठ सरेगा' । मरधि्यति वा मिते 
वह सदेगा ॥ ; 

खर्‌ [ णद] बांधना । नह्यति वा नदते वह बांधता 
दे। ननाद उम ने बांधा । ननद्ध [५१० । ३८० । 
५८७ । रर २५] वा नदिय [५९८] दने बांधा। 
नेहे उसने बाधा । नद्धा वइ बांधेगा। नत्ति [२९८० 
शर्‌ ८० ] वह बाधिगा। अनाक्ोत्‌ [५०० ] वा श्रन्‌ 
उख ने बाधा ॥ † 


॥ दिवादि गण समाप्त भया ॥ ४ 
+ 
॥ खादयः ॥ 
॥ घञ्‌ अभिषवे ।*१ ॥ 
॥ मूल ष ॥-स्वादिभ्यःन्रः। ३े।१। 
७३ । शपोऽपवादः । सुनोति । सनः । छस्‌ 


॥ लधकौमरी ॥ ४२९ . 


1 खादि गण । 


बोरिति वश्‌ । सुन्वा । सुन्वः । सनव: । स्‌ 
नूते । सुन्वाते ; सन्वते । सुन्वे । स॒नवहे । 
सूषाव । सुषवे । सोता । सुनु । सुनवानि । सु- 
नवै । सनयात्‌ । सूयात्‌ ॥ 
एनुवात्‌ । सूवात्‌ 
= 


1 खादि गण ॥ 





सु [ पुज ] नहलाना । सोम को करुटना। नदाना। 
ओर मद्य बनाना ॥ 





` [टोका }--खश्रादि धातुषे परे चु दोय । यह एत्र 
रप्‌ [४२०] का श्रपवाद्‌ दे। सुनोति [४९९] वह 
नदलाता हे । सुनुतः [ ४९८ । ५३६ । ओर ४९८] वे 
देनं नदलाते दे । सचन्त वे नदलाते दै । दस उदा- 
इरण मे ५३७ करके उकार के खान मे यण्‌ ङश्रा। 
खः [५] वा सुनुवः दम रो नरलञाते डे । सनुते 
व नदइलाता द । साते वे दोन नदलाने दें । इनवते ३ 


रर ॥ लघकौम्दी ॥ 


। सखादि गण । 


नलाते दं । सुनवद्े [५३२८] वा सुनुवहे इम दनां नड- 
लाति दे! सुषाव वा सुपुवे उस ने नृद्लाया । शेता वह 





नदलयेगा । सनु [५२८] ठ नदला । खुनवानि जे नह- 
लां । सनत मँ नदलाऊं । सनुयात्‌ वह नदलाये । खा- 
त्‌ [५९८] शर करे कि वइ नले ॥ 

॥ मूल ६८८ ॥ लसुृजभ्यः परस्यैपट्‌ष, । 
७ । २1७ रभ्वः सिच इट. । असावीत्‌ । 
असो । चि चयने । २ । चिनोति । चिन्‌ते ॥ 

[टोका] स्त स्ति करना। सु नदलाना रादि । 
ओर धू कपना । पन धातुं 8 परे जा मिच्‌ तिका द्र 
श्रागम रोय लव परदधीपद्‌ प्रत्यय परे रदे । श्रसावीत्‌ वा 
श्रशेो्ट उख ने नदलाया ॥ ध 

दि [क्वनि] खंयद करना । चिनोति दा चिनुते वद 
संय करता से ॥ र 

५ मूल &८<० ॥-विमापार्चः । ७।३। “ 
४८ । अभ्यासाच्च कुत्वं वा सनि लिटिच। चि- 


॥ लघकौमदी ॥ ४ 
। खादि गण । 


काय । चिचाय । चिक्ये । चिच्ये ! अचैषीत्‌ । 
अचेष्ट । स्लज_ अच्छाद्ने । २। स्तृणोति । 
सुते ॥ 

* [ टौका ]---जबम्मन्‌ [७५३ ] वा लिट. परे हो तव 
शभ्याससे परजा चि निषके स्वान में कवं विकर करके 
होय! चिकाय वा विदाय। चिक्ये वा चिच्ये उम ने संग 
किया। अचेषोत्‌ वा श्रचेष्ट उम ने संग किया ॥ 

स [सन्‌] ढांकना वा चेरना। णेति [९९९] 
वा स्तृणुते वद ठांकता दे ॥ 

॥ मूल ६८१ ॥--णपुंवाः खवः । ७ । 8 । 
६१ 1 अभ्यासस्य णपु; खयः भिष्यन्ते ऽनये हलो 
लप्यक्ते । तस्तार । तस्तरतुः । तस्तरे । गणो- 
ऽर्तीति गणः । स्तयात्‌॥ 

[ टौकां जिसके पूरव भर्‌ म्र्यादार्‌ गत वणे दो 
शषा जे श्रभ्याम सन्धो खय्‌ सो बच रहे श्रेर अन्य 

ˆ इलां का.लोपदो। तस्तार [२०३] उषने ढांका। त 
सतरः [५९९ ] उन नें ने.खौका \ तक्रे [ ५२२ ] 


४२४ ॥ लघूनतमुटी ॥ 


। खादि ग्ण । 





षने कका । ५४ के भरसार गुण आदे दता हे 
इख चिए सलात्‌ ईखर करे कि वद ढांके ॥ 

॥ मुल ६८२ ॥-- तश्च संयोगादेः । ७ । 
२।४३। छदन्तात्‌ संयोगाद्‌ िंडसिचोरि ङः । 
सरिषीष्ट । स्तृपी्ट । अस्तरिष्ट। असुत । धून. 
कम्यने । £ । ृनोति । धून्‌ते । दुधाव । ख~ 
रतीति वेट _। दुधविथ । दुधोय ॥ 

[ टोका ]--- जि धातु के अन्तमं खज्रारःश्रादि 
भं ख्यागदोउष मे परेजा छिदः ग्ग सिच्‌ तिनका दर. 
जागम विकल्य करक हाय । स्तरिषीष्ट वा खुषीष्ट [५ 
श्र ४६८] शवर करे कि वद ठांके। अरस्तरिषट वा अ- 
सृत [५८ । ४६८ ओर्‌ ५२८२] उसने ढाका, ॥ 

धू [ध्‌ } कांपना। धूनोति वा धूनुते वह कांप॑ता दे। 
दुधाव वद कापा । शरीर ५९२ के ्रनुसार जब दरट. श्राग- 
स विकच करके दाता दे त्व दुधविथ, वा दाय द्ध कापा ॥ 

५ मृल €< ॥- शकः किति । ९।२4. 
११। धिन रकाच उगन्ताच्च भगितकितोरिट.न । 


॥ चकोम्री ॥ ४२५ 
+ । स्लादि गण । 


षति प्राते । क्रादिनियमान्नित्यमिट । दुधूविव 1 
दुधवे । अधोवीत्‌. । अधविष्ट । अधोष्ट ! अध- 
विष्यत्‌ ।. अधोष्यत्‌ । अधविष्यताम्‌ । अधो- 
ष्यताम्‌ । .अधविष्यत । अधोष्यत ॥ 

॥ इति खादयः ॥ 


~ [टोका ]- रि धातु षा उक्‌ म्रत्याहारान्त एकाच्‌ 
धातुखे परे जव गित्‌ वा कित्‌ प्रत्यय दा ब उसका इट. 
श्रागमन देये) इसद्वसेदट. का निषेध पाया परन्तु 
भरपूर के श्रनुसार धू धातुकोा नित्य इट. श्रागम हाता 
दै। इस लिए दुधविव हम दोनों कपे। द्षव वह कापा 1 
अधावोत्‌ [६प्८ च्रारभेर्‌०] वा श्रधविष्ट वा अधोष्ट 
(५१६ ] वद कापा ) च्रधविव्यत्‌ वा श्रधोखत्‌ [ ५९९] 
ज्ञो बद कापि । अषदियताम्‌ वा श्रघोब्धताम्‌ जो वेदेन 
कोपं । अभविष्यत वा अधोय्यत (५९५९) जे वद कापि ॥ 





॥ खारि गण षमाह्त भया ५ 
5. 


यद्‌ ॥ लघकरौमदी ॥ 


। तदादि ग । 
+" - 


ष, ॥ तुदाद््ः ॥ 


॥ तद्‌ व्यथने ।,१॥ 

॥ मूल €<४ ॥- तुदादिभ्यः शः 1 ३।१। 
99 । शपोऽपवादः ¦ तुदति । ठदते । ठतोद । 
ठतोदिय । त॒तुदं । तोत्ता। अतोत्सीत्‌ । अ~ 
तुत्त । णुद प्रेरणे । २। नदति । नरके 
नुनोद्‌ । नौत्ता। न्रस्ज पाकं" । २ । ग्रदिव्येति 
संप्रसारणम्‌ । सस्य चूत्वेन शः । शस्य जश्त्वेन 
जः। खव्जति । व्लने ॥ ॥ 

-- +न - 
॥ हरादि गण ॥ 
1 तद्‌ पड़ा देना । 

[ रौका] तद्‌ आदि धातु से परे श प्रत्य रोय । च ` 

खव भष्‌ [४९०] का श्रपवाद दै । तदति वा तदे 


॥ लंघकौमदरीः ॥ ४२७, 


1 तदादि गण । 


[४९८।५दद्‌ । शार ४६२८] वदहपोड़ारेतादे। तु 
तोदः [४८६] उख मे पोष्ठा दौ । ततादिथ [ ५९५] 
ढनेपीडादो । तुतुदे { ४८७ शरीर ४६८ ] उष ने षी 
दो । तोत्ता वह भोड़ा देगा । भरताद्‌ [५०९] 
वा श्रतुत्त [ ६७२्‌ रीर ४६२८ ] उ ने पीडादी ॥ 
णुद भरण करना । नुदति वा नुदते व प्रण करता 
ड । नुनोद उस ने प्रण किया । नोत्ता वद प्रेरण करेगा ॥ 
“से भंद्छा ॥ ~ 
दरस धातु के वर्िमान काल के मयान के बनाने ज 
&७धवे के चनुमार्‌ रेफ क ब्दान मं ख होता द्धै किति 
७द६वं "खे दन्त को तालब्य.व्णं करने सेस्‌काश्‌ श्रा 
श्चार भ्‌ कोजभ्‌ [२५] करने से ज्‌ श्रा । शव्वति 
वा, सखव्ते वद भजता दे ॥ 
॥ मूल ६<५॥- वस्नो रोपधयो रमन्यतर- 
स्याम्‌ । € । 8। ४७ । भ्रस्जो रेफस्यो पधायाश्च 
` स्ने. मागमो वार्धधातुके + मिच्चादन्त्यादचः 
परः । स्थानपष्ठीनिर्देणाद्रोपधयोनिंत्तिः 1 ` ब~ - 


५ शरटः ५ क्घकौमदी ॥ 
1 दादि गण । 

मज 1. बभर्जतुः 1 वमजिंथ ।. बभष्ठं । बस 
ठ्न 1 बभ्नज्जतुः । वस्नव्निथ । स्कोरिति सलोपः । 
ननकेति षः । बमष्ठ । वभजे । बचने । मष्टा । ~ 
षटा। च्छति । भन्ति । किनि रमागमं वाधितवौ 
संप्रसारणं पू्विप्रतिषेधेन । मच्यात्‌। मृच्या ~ 
स्ताम्‌ । भुज्यास्‌ः । भर्दीष्ट । भच्तोट । अभा- 
चत्‌ । अन्वराचीत्‌। चभष्ट । अभ्रष्ट ! कृष वि- 
लेखने । £ 1 कृषति । कृषते । चकं : चक ॥ 

{ टोका }--जब श्रा्धधातुक प्रत्यव परे हो तब शस्न 
धातु केरफ श्रीर उपधा के स्यान में रम्‌ श्रागम विच्य 
करके होय । यद श्रागम च्रन्य स्वर से पर दता ई कय 
किं भित्‌ [२६६] दै। जारम्‌ से श्रागम ही"करने 
का श्राय हातात वमे केवल धातु हो लिखा रता 
श्र उख धातुके विग वणं भो कभीं न ग्टशत होते जसे 
सोषधयाः । ते षष्ठो युक्ररेफ त्रोर उपधा के लिखने से कदी 
स्पष्ट सम पडता दै कि रम्‌ जे दै ञे श्रागम.नींपर 
आदेश दै । द रेते रेफ ओर उपधा कालाप ञश्रा 


॥ कधकौमदी ४ ४२९ 


। दादि गष 1 


पयोकिं यागः वष्टो का श्रै चद है कि कि्ो को टालकरं 
उपक स्वान मं दूसरा कोद होय । एस लिए बभजं उसने 
ष्ेना । बभ्जतः उन दोनों ने ग्ना । बभर्जिय वा बभ 
{९५ ज्र ७८] तू ने भना पकतान्तर में वथष्न 
[७६ श्रेर २५] उस ने भजा । बभष्वतुः उन दोनौ ने 
जा । वधज्नियतू ने अ्ंजा.। जब ञ्ल पर रइता हे तब 
द्दप्यैथेस्‌ का लोपदाता र शरीर २३५ से अन्य 
चरन षुष्दो जाता दे इष लिए जव ट. नीं किया 
जाता तव वभष्ठ [म] तू ने भूना । बभ वा बमन 
खघ ने भूजा । भटो वा खषा वद भूजेगा । च्छति [द्‌म। 
३५ । र ५८९] वा भव्ति वह भूंनेगा । जब कित्‌ 
वा दिन्‌ प्रत्यव परे रहता हे तव ६०६ ठे संप्रसारण छता 
हैर रम्‌ [६८५ ] आगम काबाध हाताहे क्वाकि य 
प यज बलिष्ठ दे [१९२२] ओर. के कम में 
६९१बे से ६७६बा' पूव हे । खज्छात्‌ {७६ ओर २५] 
" ईर करे किं वह भंओे । शच्््‌स्ताम्‌ ईर करो किन 
दनां नं । शक्याः ईर करे कि वेशने । भर्चीट ` 


` १ कोम ॥ । 


। तदादि गण । 


वाभो [ २८ । २२५.।५८६ । ओर ००] श्वर 
करे कि वेद भजे । च्रभार्चीत्‌ वा श्रलधाकोत्‌ वाः [ चरात्मनेपदः 
विषे] शरभषटं वा श्रये उष नेना ॥ ५; 
ब्‌ [छ्ष ] जोतना 1. छषति धा षते वद जाताः 
है 1 चकषं वा चहपे उस ने जता ॥ 
^ ॥ मूल ६८६ ॥--अनदात्तस्य चदुंपधस्यान्यत> 
रस्याम्‌ । ६ 1 १।५८ । उपदृशेऽन्दात्तो यः 
ऋदुपधस्तस्याम्‌ वा, लादावकिति \. कटां भः 
कष्टा । कृच्दी्ट ॥ 
|, 18 यैक }---जा धातु उपदेश श्रवस्या मे अनुदात्त चो 
ओर उसको उपधा छ हा तिसको श्रम्‌ श्रागम विकस्य क~ 
के होय कित से भित्र लादि श्राधधातुक प्रत्यय जवः पर 
द्याः । कष्टा [दद्‌ श्रीर्‌ ७८] वा [विना रम्‌ के] 
क [४२८६ । ३२४ । श्चीर ७८] वद तेगा । छो 
(६९०) ४६८। ५८६ ।च्रार १७०) ईर करे कि 
व ओते ॥ ५ 
` ॥ मूल €< ७ ॥-स्युशखशकृषटपदप शचः सि? 


॥ केषुकौमदो ॥ ४३१ 
। तुदादि गेण । 


उ्वाःवाच्य;। अक्राचीत्‌ 1 अकारीत्‌ । अकच 
त्‌. 1 अकृष्ट । अकृक्षाताम्‌. । अक्र्त । मिल 
सङ्गमे । ५। मिलति । मिलते । भिमेलः। 
मलिता । अमेलत्‌ । मू मोचने । € ॥ 

[ रोका }- ग्‌ दूना । ण्‌ दना । षष्‌ ओतना ॥ 
दप दक्ष दोना 1 च्रीर द्‌ अभिमान करना 1 चेजो 
धातु ह तिनखे परे श्जि को सिच्‌ आदेश विकल करके दाच 
"शत केदनकहादिये । शकाचोत्‌ [ ९९६ ] वा -अकार्चीत्‌ 
[५००] वा श्रत्‌ [ ६२८] वा [ श्रात्मनेपद विषे] 
अशृ उस ने जाता । श्रहन्ताताम्‌ उन दनां [^+ ॥ 4 
अहच्तत [१६० ] उन ने जाता ॥ 

सल्‌ [ मिल }) मिलना । भिलति वा मिलते वह 
मिलता हे । मिमेल वह' मिला । मेखिता वद मिक 
चा ॥ अमिलत्‌ [ ४८६ } वद, मिला, ॥ 

सुन्‌ { मृश ] “ङाक्ना ॥ 

॥ मूल ६८८ ॥- भे म॒चादीनाम्‌ । 9 । १५ 


५८ । म॒चलिपविद लपसिचकत्खिद्‌ पि  न्‌- ` 


` हैडर ~ कोनी ॥ ` 
। तदादि गण 1 


म्‌. ५ म॒ब्ति । ` मब्दते । मोक्ता । म॒चया- 
त्‌। मचीष्ट । अमचत्‌ " अमन । अमा 
ताम्‌ । लु ददने । ७ । लुम्पति । लुम्यते। 
लोता । अलुपत्‌ । अलु । विड लाम ।ू। 
विन्दति । बिन्दते ^ विवेद । थिविद्‌ । व्यात्रभूति- 
मते सेट । वेदिताः। माष्यमतेऽनिट. । परिवे 
्ता। पिच चरणे । ८ । सिच्ति । सिब्दते ॥ 
[ दका }-- सुच्‌ लेना । लिप्‌ लग्ना 1 विह 
| १ पाना । सुप्‌ काटना वा लोपकरना'। सिच्‌ सींचना । 
त्‌ । खिद्‌ मारना । ओर पिश्‌ पोसना। चेजे 
धालु हे तिनको नुम्‌ होय भ परे रहते । मुञ्चति वा सुवते 
{ र्श्चोर ८६] वह केद्ता हे! मेका [श्द४)]. 
कह हङ़ेगा । सुच्यान्‌ वा रुकोट [ ६२० शरोर ४९८] 
ईर करे कि वड दो नुत्‌ [५४२.).वा [न 
कमेषद विषे ] रुक्त उस ने दोड़ः। श्रुताम्‌ उन 
दोनों ने डा 9 न, 
लए [सु] काना वा कोष करना। लृति वा ु- 


॥ लब्कौमदीं ५ ४३३ 


। दादि गण । 


श्यते व्च काटता है। लोभ्ना वद काटेगा । अलुपत्‌ [५४२] 
वा आदार्ेषद विषे अलुप्त" { ९२७ । ४९८ । ओर ५९४] 
खख ने काटा ॥ 

विद्‌ [ विद्ध } "पाना । विन्दति वा विन्दते [९१ 
शरीर ८६] वह पाता दै । विवेद वा विविदे उसं ने 
पाया । याप्ति आचाये, के मतमें इस धातु को 
शूट. ्रागम हता है इस लिए वेदिता वड पावेगा । 
कर मेक्््व्य के मत से यद. धातु विना इट. का 
ह इस लिए परिवेत्ता वद आपने ज्येष्ठ भाई के पडले 1 
ग्ट हागा ॥ 

सिच्‌ [ सिच ] सींचना । सिद्वति बा सिद्वते वदरी 
, (शता. ॥ 

॥ मूल्ञ ६८६ ॥-लिपिसिचिद्धश्च । ३।१॥ 

१1 रभ्यद्चुरड। असिचत्‌ ॥ 

~ [ रीका }- लिप्‌ लोपना । सिच्‌ मींदना । ओर केन्‌ 
५ शाना. 1 येज धातु दे निन घे परजा श्चि तिख्को 

अरः होय । असिचत्‌ उसने शचा ॥ ` 


४३४ ॥ ` लघकौम्दी ॥ 


। तुदादि गण । 


॥ मूल ७०० ॥ - आत्मनेपदष्वन्यतरस्याम्‌ । 
21 १।१५४। लिपिसिचिच्धः परस्य ज्ञेरडन वा । 
श्रसिचत । असिक्त । लिप उपद्‌हे । १० । 
उपद्‌हो टद्धिः । लिम्यति । लिम्यते । लेप्ता 1 
अलिपत्‌ । अलिपत । अलिप्त ॥ 

॥ इति उभयपदिनः ॥ 

[ टौका ]---लिग्‌ लोपना । सिच्‌ सचना । ओर 
क्‌ बुलाना । ये जात्‌ ह तिन से परे जहि तिक 
श्रडः विकल्प करके दोय आत्मनेपद परे रते । श्रसिचत 
वा ज्ः [९२७।४९८। शरीर ५९४ } उसने षींचा ॥ 

लिप्‌ लोपना । मूल भं उपदे शब्द का दद्धि ्रयैजे 
जिखाहे षे लेप रूपो दे। लिन्यति वा लिन्पते व लोपता 
ड । त्न वह लोपेगा । अलिपत्‌ श्रीर्‌ श्रात्मनेपद विषे 
श्रलिपत वा श्रलिप्न उसने लोपा ॥ 

जिन मे शरावनेषद्‌ ओर परपद देनं दते, दे ३ 

चाहु षमा मए ॥ 


५ लबकौमटी ५ ४३५ 
। तदादि गण । 


॥ मुल `७९१॥- ङती ददने । ११। कृन्तति । 
चकर्त । कर्तिता । कर्तिष्यति । कव्यति । 
अकर्तीत्‌ । खिद्‌ परिषाते। १२। खिन्दति 1 
चिखेद्‌ । खेन्ता। पिश अवयवे । १३! पिंशति) 
पेशिता । ओत्रश् छेदने ! १९। टश्चति । बवरश्च। 
वव्रश्चिथ 1 दब्र्ठ। ब्र्िता। ब्रष्टा। वरशिष्वति 1 
ब्रच्यति + इ्श्यात्‌) उत्रषीव्‌ । यच व्याजीक- 
रगे 1 १५ । विश्वति । विव्याच । विविचतुः ॥ 
व्यचिता । व्यचिष्यति । विच्यात्‌ । अरव्यीत्‌ । 
अव्यचीत्‌ । व्यचेः कुटादित्वमनसीतितु नेह प्र- 
वर्तते ¦ अनसीति एवेद्‌ासेन कन्म ्विषयत्वात्‌। 
उदधि उन्छं । १६ । उन्कः कणश आदानं क~ 
शिायर्जनं शिलमिति याद्वः । छच्छ गती- 
द्ियप्रलयमूतिमावेष्‌, । १७ । इच्छति । छ- 

` च्छलयुताभिति गणः । दिचल्रहणस्यानेकहल्प- 
लचगत्वानुट .। नच । आनच्छंत्‌; । छ- 


४३€ ॥ लघकौमदी ॥ 


। हदादि गण । 


च्छित । उच्छ उत्से । १८ । उच्छति । ल्म 
विमोहने । १८ । लभति ॥ 

{रोका }-- रत्‌ [ छतो) काटना । छन्तति बह 
काटता हे । चकर्त उख ने काटा । कलिता वह काटेगा 1 
कर्तिवयति वा कच्यैति [६७१९] वद काटेगा । अकर्त 
खख ने काटा ॥ 

चिद्‌ [ खिद] पोडा देना । चिन्दति वच्‌.मेकद 

दे । विखेद उस ने पौडा दौ । वन्ता वह पीड़ा देगा ॥ 

पिश [ पिथ) पौषना । पिति [<५ ) वहपी- 
खता ई। पेभ्रिता वह पौसेगा ॥ 

मख [ भोत्रयू ] काटना । टञ्ति [ ६०६ जर 
९८४ ] वह काटता ३ । वत्र [४२० । ५८४। 
०८ । ओर ४२८ ] उस्ने काटा। वत्रङियि वा दतर 
[५९९] ढ ने काटा । तरिता वा जाव काटेगा। 
अर्धयति वा ब्र्छति [ददप । २२५ ।५८६ । च्रोर. 
१७०] व काटेगा । श्यात्‌ [६७६ शरीरं २८४ ] 
ईर करे कि वद काट । “अनचीत्‌ चस ने काटा ॥ 


१ लषृकौम्दी ॥ ४२७ 


1 दादि गष । 


व्यच्‌ [येऽ] ठगना । विचति [ ६७६ श्रार ८७} 
वद ठगता ₹े। विव्याच [५८४ । २८४ । करर ४२९] 
सने ठगा। विवितुः [ ९५६] उन दोनों ने ठ 
गा! व्यचिता बह ठगेगा । व्यचि्छति वद टगेगा 1 ` वि- 
ष्यात्‌ दर करे कि वह ठगे । अरव्याचोत्‌ [४९२ ]वा 
अव्यचीत्‌ उसने टगा। टि के निषेध का जो वह वार्तिक 
दङि ख्‌. रूप हत्‌ प्रत्यय [दद० ) को द्ाद्कर रार 
कोई प्रत्यय जब पट दा तब व्यच्‌ धातु कुटादि [६९५] 
साना जायसे इस स्यान पर नहीं घटता क्योंकि स्‌ रूप 
कृत्‌ प्रत्यय को छोडकर यद जा निपेधे दष से अम्‌ खूप 
षत्‌ पर्यय के सदृश अन्य जा रत्‌ प्रत्यय डं वेद इस वार्तिक 
ञे खरोत शेते दे शर तिङः.मत्यय नरं कं कि अनम्‌ यशं 
ज नञ्‌ चे, पुद्‌।स रूप हे प्सष्न रूप नं ओर जहां 
पदास रूप नन्‌ रहता शे वदां निषेमान घे भिन्न ओर 
उसके सदृश विव्ित रो हे । ऊपर के उदाहरण मे निः 
त्यय परं हे रसो लिए वच्‌ धातु कटादि नृं मानाः गया 
लो ६्भवं के नलगने णे द्धि आदे ज्ञशरा पर जेः इत्‌ 


डेट ५ लबक्ौम्री ॥ 


। तदादि गण । 


मत्बच परे द्योता तो यच्‌ का, कुटादि निना पड़ता 
श्र संप्रसारण हा जाता ॥ ॥ 

उञक [ उद्धि) बिनना । विनुने का चद तात्प 
किदाना दाना इकट़ा करना । क्योकि यादव कोशकार 
कता ३ कि उच्च अन्द का अधं कना कना निनना हे 
शर गिल गन्द का दं बालं ःवि 
{ खच्छ ] गना । इद्धि 9 भियिल ल्‌ । 
शर कड़ा दाना । च्छति वद जाता, हे । र जिट.परं 


नना दवै ॥ 








रहता डे तव ६१५४ ञ गुण श्रादेश् साता हैश्रोर ४९९ 
लुट्‌ आगमदेता द काकि दस [४८८] मेद इल्‌ 
छे अनेक इल्‌ का यण श्रभिमत दै । श्रानच्छं व गया । 
शरानच्छंतुः वे देनं गए । कच्छिता वह जायगा 1. 

उच्छ [उच] त्याग करना । उच्छति वह व्याग 
करता दे ॥ र 

भ्‌ [ लुभ ] छोभाना । सुभति वह लोभाता हे ॥ 

मूल 9०२ ॥--तीषसडल्‌भर्षरिषः । ७! 
२।७८ । इन्छत्यादेः परस्य तादेरा्धाठुकसय 


॥ लघुकौमुदी ॥ ४२९ \ 
। तदादि गण । 


स्यात्‌ । लोभिता । लोव्या । लोमिष्यति। 
ट्प ठम्फ ठौ । २०।२१। ठपति । ततप । 
तर्पिता । अतर्पीत्‌ । ठम्फति ॥ 
` [टोका] इषदच्छा करना । सद्‌ सहना । लुभ्‌ 
लोभाना । रुष्‌ मारना । चरर रिष्‌ मारना । येजे 
घातु दे तिन ले परे जा तकारादि श्रा्धातुक तिस इट. 
रागम्‌ विकच्य करके हाय । लाभितावा ला वद लो- 
अद्िगा ` क्षियति वद रोपभावेगा -॥ 
* दप्‌ [कप] दर हम्‌ [तृ } तृ दना । तृषति 
वहनुप्त होता ह । ततपं वहनुप्त ध्रा तर्पिता वद त्र 
होगा । भ्तर्ीत्‌ वह तृप्र श्र । तृन्फति वह तृप्त देता ह ॥ 
॥ मल ७०३ ॥--ओे ठम्फादी जां मुम्‌ वाच्यः । 
आदिगन्द्ः प्रकारे तेन येऽत्र नकारानुषक्तास्ते 
ठम्फाद्यः 1 तट्म्फ दृष्छात्‌ । खड पृडस्‌- 
खने । २ । रर्‌ डति । पडि । शुन 
गतौ । २४ । शुनति । इष इच्छायाम्‌ । २५ । 
द्द्धति। रुषिता । ष्टा । रुषिष्यति । इष्या- 


४४० ॥ लधक्तोम्दी ॥ 
। ठदादि गण । 


त्‌ रेषीत्‌ । कुट कौटिल्ये । २६ । गाह 
दीति डिन्त्म । चुकुटिथ । चर्काट । च्कुट । 
कुटिता । पुट संहोषगे । २७ । प्टति । एुटिता । 
स्फ़ट विकसने । रर । स्फ्टति । स्फटिता'। 
स्फार स्फल संचलने । २९ । ३० । स्पारति । 
स्फलति ॥ 

[ टोका ]-- जब श [ ६९४ ] परे स तब तृमक्‌ श्र 
उषके सरे जा धातु दह उनके नुम्‌ आगमः हसा कैद- 
ना चाद्िए। संस्कृत मूलम शादि ग्ब्द जा हे निका 
यद द कि उसी प्रकार का दम लिए यां त्मम्‌ के 
सरोखे धातु वे ह कि जिनकी उपधा में नकार्‌ रता 
हे । तन्या वह नृप्ङभ्रा । जव. परे नं र्ता तव 
नृषत्‌ [ २६४ ] द्र करे कि वह तृ हाय ॥ 

्टड्‌ [षड] श्र ष्ड्‌ [षड] सुखी करना \ मृति 
ओर डति वह सुखो करता रे ॥ ` 

शन्‌ [ण्न ) जाना । शुलति वह जाता ३ .॥ ˆ 

षु [षु] इच्छा करना) र्ति { ५४०] कर 


॥ लघकौमदी  ॥ ४४१. 
1 ठदादि गण । 


श्ष्छा करता ३े। एषिता [७०२ ] वाण्षटा व र्च्छा 
करेगा । रियति बह च्छा करेगा । इव्यौत्‌ ईर करे 
कि वद रच्छा करे । रेषोत्‌ [४७८ रार २९९ ] उख 
ने.द्च्छाको.॥ ५ 

हट. [ कुट ] कुटिलता करना । दस धातुसे परजा 
प्रत्यय ओ ६९५ के अनुसार डित्‌ [ ४६८] मूने जाते 
हे । सुङ्यिय दढ ने कुटिलता को। चुकाट वा चृकुट 
[५९९ प्त । रोर ४६८) मेने कुटिलता कौ \ 
कुटिता वद कटिलतः करेगा ॥ 

युट्‌ [ पुट } गले लगाना । पुटति वद गले लगाता ई । 
पुटिता [ ६२५ ] वद गले ,लगावेगा ॥ 

णुट्‌ [स्णुट ] फूलना । सुरति वह एूलता हे 1 
स्ुटितां [ ६२५ } वह फले ॥ 

स्फुर्‌ [स्फुर ] ओर स्फुल्‌ [सणुल ] फरकना । स्णु- 
रति शरोर स्फुलति वद फरकता दै ॥ 

॥ मृल ७०8 ॥-स्फरतिरफलल्योनिनिनिभ्यः । 
८्८। ३। ७६ । एत्वं वा 1 निष्फ्रति । नि 

9 न 


४४ ॥ लध्कौम्दी ॥ 


1 तदादि गण । 


स्फुरति । शृ स्तवने । २१। परिशूलगगोदयः 1 
नवनि । नुनौव । नूविता ।"टुमस्नो शुद्धौ । ३२1 
मञ्जति । ममञ्ज । मस्जिनशौरिति नम्‌ ॥ 

[टोका ]- निर्‌ नि शरीर वि उपसं [४८] से 
परेजोस्ुर श्रीर स्फुल्‌ धातु ्षांते उन्केष्‌ कोष्‌ 
विकल्प करके होय । निष्फुरति वा निम्फुरति वद स्वेदा 
फरकता दे ॥ 

४ £ सत्ति करना | ,इसधातुका ऊकाङ-दखि शे क 
स यद बात इम ताक्च मे निदित हाती हे कि परि- 
एतगुोदयः जिसके रुण का उद्य प्रशमित दो । इम वाय 
मजा णू है तिसका ऊकार जा ह्व हता ता इन्दोभङ्ग 
कषिजञाता । नुवति व सुति करता दै । नुनाव उबने 
सतुति कौ । नुविता वद सुति करेगा ॥ । 

मस्ज्‌ [ दुमो ] शद्ध करना वा बना । मच्जति 
[७६ ओर ९५] वह शद्ध करली । ममन्न उम ने 
श्ट किया । जव शल्‌ परे रहता हे तव॒ ९७प्वषेष्सं 
धात के जुम्‌ श्रागम हाता रे ॥ 


४ ५ चषुकोमुदो ॥ ४४३. 
॥ । तदादिः गफ । 


५मूल ७० ॥- मस्नेरन््यात्‌ पूर्वो नम्‌ वा~ 
च्यः। संयोगाददिलोपः।.ममङ्कव । ममच्जिथ। म~ 
का । मह्खयति ` अमाङ्खीत्‌ । अमाङ्काम्‌ । अ~ 
मङ्ग; । रुजो भङ्ग । ३३ । रुजति । रोक्ता । 
रोच्छति । अरौचीत्‌ । मजो कौटिल्ये । २४। 
सूजिवत्‌ । विश प्रवेशने । २५ । विति । खश 
आम्रने 1 २६1 चामरभनं स्य भः ` अनदात्तस्य 
चदुपधय्तरस्याम्‌ । अम्बान्नीत्‌ । अमार्दीत्‌ । 
अमुक्चत्‌ । षड “विशरगगत्यवसाद्नेष्‌, । ३७ । 
सीद्तीीव्यादि । शङ शातने । ३८ ॥ 

[रोका] मस्ज्‌ घातु के भ्रन्य ्रचर के पूवैनुम्‌ 
दय ेमा कना चाद्िए । यदं २६६बां नशं लगता 
शार स्नज्‌ रूप सयोग को श्रादि का अवयव जा स्‌ इ ति- 
सका दद्प्वंसे लोप ्श्रा। इस लिए ममदक्य [ ९५ 
श्रर्द४ ] वा ममंज्निय [५९८] ठ. ने श्रद्ध किया 
मङ्गा [६७८ । ००५ ।२द८। २२४ ।८५। ओर 
९६९ ] वह दए करेगा । मङ्घति बह शद्ध करेगा । अमा- ` 


४४४ ॥ लधृकौमदी ॥ 


। तदादि मण 1 


ङ्खोत्‌ उस ने श्डड्‌ किया । श्रमाङ्गाम्‌ [ ५९४ ] उन दनां 
ने श्रध किया`। शरमाङ्गुः उन के श्ट किया ॥ 
खज्‌ [ रुजो } ताडना । रुजति वद ताता हे । रोक्ता 
वड तोडेगा । रोच्छति वद तेऱगा । श्ररौ चोत्‌ उस ने तोड़ा 1 
वक करने श्र्थमें भुज्‌ [भुजा] धातुर्‌ कं त 
साधा जाता रै ॥ 


भरे करने श्रै भ विश्‌ [ विग्र] धाहु। विशति वद 


मवे करता है ॥ > 

षट्‌ [च] दूना जा घात उपदे श्रवग्ा म अ~ 
नुदात्त दा शरीर उसको उपधा ऋ हो तिसको भ्रम्‌, चागम 
६९६ षे चिकन्य करके हाता द) एम लिए अरबाक्लोत्‌ 
[२५ ओर ५८९] वा अमार्दीत्‌ वा [६८० र 
६२८] श्रष्टचत्‌ उप ने रा ॥ 

सद्‌ [षड] विभो हाना वाजाना वादुखौ हाना। 
श्ोदति [५९९) वह दुखी हाता । दसो मकार णे 
ररूप रेते दें ॥ ॥ 


णद्‌ [श्र ) विघरोशं होना ॥ 


ध ॥ लघकौमदी ॥ ४४५ 


। तदादि गण । 


॥ मूल. ७०६ ॥- शदेः शितः । १। ३1 ६०॥ 
शिद्धाविनोऽस्पात्‌ तङानौ सः । शीयते । भीय 
ताम्‌ । शीयेत 1 अभीधत । शाद्‌ । शत्ता । 
शद्यति 1 अशद्न्‌ । अगशत्यत्‌ । कृ विकते 
पे। ३८ ॥ 

[ टोकरा ) शद्‌ धातु से परे जब भित्‌ प्रत्यय चाने 
बाला डा तब तड्‌ ओर श्रान श्रधात्‌ आत्मनेपद संन्नक अत्यय 
[४२९्द्‌्‌ दे 1 शयते [ ५२२ ] वद विभोषं हाता हे। 
भ्ोयताम्‌ वद विभो हाय । भरोयेत वद विोएं हाय । अ्र- 
भोयत वद विभो घ्रा । परन्तु जदं भित्‌ प्रत्यय नदं दाता 
तदहं परपद दाता दे जम श्शाद्‌ वद विभरोणं श्रा । 
अत्ता [५९९ ) वड विणं हागा । भत्यति वद विभो 
स्ेगा। अदत्‌ [५४३ ], वइ विभो शरा । अर्त्‌ 
जो वद विशं दा ॥ 

क्‌ कितराना ॥ 

` ॥ मूलं ७०७ ॥--तं इदवातोः । ७ । १ 
१००। किरति । चकार । चकरतुः । चकत; । 
करिता। करोता । कोयात्‌ ॥ ` 


४९६ #॥ चखघकतैमदी ॥ 


॥ तदादि गण । 


{टीका }---ज धातु ऋकारान्त शा तिका ष 
कार हाय । किरति वद तराता ई । खकार [९५४ 
ओर ४८० ) उख ने छितराया । चकरत्‌ः [९५४ } उन 
देने ने किराया । चकरुः उन ने छितराया । करिता क 
करोता [ ६५.१५. ] वह करितरावेगा । कोयीत्‌ [ ९५२ ] 
दर करे कि वद्‌ दतरा ॥ 

॥ मुल ७०८ ॥- किरतौ लवने । ६।१। 
१४०! उपात्‌ किरतेः सुट. छेदने । उपृश्डितनि ॥ 

[ रोका] काटने श्रथमेक्‌ धातुना उपसे परे 
लो षको सुट. आराग द्य । उपञ्किरनि वद काटता ३ ॥ 

॥ मूल ७०८ ॥ -अङ्भ्यासव्यवायेऽपि । € । 
१। १६ ॥ 

[टीका ]- जव श्र. [४५८] वा भ्रम्यास का व्य 
वधानहातो भो ऽन्वा लगे ॥ 

॥ मूल ७१० ॥- सट कात्‌ पूर्व इति वक्तव्य- 
म्‌ । उपास्किरत्‌ । उपचस्कार ॥ ५ ध 

{ टौका ]- रेखा कना चादिए किक धातकेक्‌' 


॥ लघुकौौमदी ॥ ४४७ 


। तदादि गण । 


ॐ पू छट. श्रागम [७०२ श्रार ००९] हाय । उपा 
स्किरत्‌ श्रोर उपचस्कार { ४८८ ] उख ने काटा ॥ 

॥ मूल ७११ ॥-- हिंसायां प्रते ।६।१।१४१। 
उपात्‌ प्रतेश्च किरतेः सूट _हिंसायाम्‌। उपच्छिर- 
ति । प्रतिस्किरति । ग निगरण । ४०॥ 

[टोका] दसा ्रधेनंक्‌ धातु जे प्रति रर ञ्प 
खेपरेहा तो उसके सुट. आगम देय । उपख्किरतिवा 
अतिस्किरनि वृह ददिम करता दे ॥. 

ग्‌ लोलना ॥“ 

॥ मल ७१२ ॥- अचि भिमाषा ।८।२। 
२१। निरते रेफस्य लोऽजादौ प्रयये । गिलति । 
गिरति । जगाल । जगार । जगलिघ । जगरिथ। 
गलिता । गलता । "गरिता । गरीता। प्रच्छ 
्ीप्पाथाम्‌ 1 ४१ । ग्रहिज्या इति संप्रसारणम्‌ । 
पृच्छति । पप्रच्छ । पप्रच्छतुः । प्रच्छ; । ग्रष्टा 1 

` प्रच्छति । अप्राद्चीत्‌ । खड प्राणत्यागे 1 ४२ ॥ 


{ रोका }-- शरनादि परत्य जव परे हो तव गधा 


(> ॥ लंधकौैम्दी ॥ 


1 तदादि गण । 


केरेफ़ःकोा ल्‌ विकल्प करके दाय । गिलति , वा निरति 
बद लोलता दे! जगाल वा जगार उस ने लोला । जग 
लियःवा भगरिय दढ मे लीला । गलिता वा गललोता 
(६५१५ ] वा गरिता वा गरोता वद लोलेगा ॥ र 

च्छ्‌ पूना । ६७ लो भ्रनुमाररेफ के स्वानमें 
ऋ होता हे! शच्छ्ति वह एकता दे । पप्रच्छ उस ने पृ 
का । पमर्छतुः उन दना ने पृ । पप्रच्छुः उननेपू- 
ङा । पटा [ ३३५ ज्र अरु] वद पृदधेमान“परच्यति 
वह पृषधेगा । श्रमाक्ोत्‌ उय ने पक्वा ॥ 

मृ [मु] मरना ॥ 

॥ मूल ७१२ ॥ - श्विवतलं ङलिङोश्च ।१। ३ । 
ई१ ¦ लडरलिङ्गोः भित प्रक्रतिम्‌ तान्ृङ्स्तडन- 
नौ नान्वच । रिङ्‌ । इथडः । श्वयते । म- 
मार । मता । मरिष्यति । मृपीट 4 चमत 1 
पु. व्यायामे । ४२ । प्रायेगायं व्याङ्पुबेः । 
व्याप्रिवते । व्यायप्रे । व्यापप्राते । व्यापरिष्यते । 
व्यापुत । व्यापुषाताम्‌ । जपी प्रीतिसेवनयोः ।* 


+ कोमुरी , १९ 


। ठदादि गण । 


४8 । जपते । ज्‌ञजपे। ओविजी भयचलनयोः 1 
४५ । प्रायेण उत्प । उद्विजते ॥ 

[ योका ]- ड्‌ चिङ्‌ शोर भित्‌ थय की विकता 
रहते मधात से परे त॑र ओर शरान श्रत्‌ आत्मनेपदं अत्यय 
[४९०] विं परन्तु अन्यव नहीं । ध्स्ष्वेखेष को 
रि [रि] रारे कचा .गया रार ९९१ से इयङ्‌ 
[इच्‌ ) इस लिए धियते वद मरता चै । ममार वह मरा । 
मत वह मरेगा । मरिखति व म॒रेगा । मृषो [५्द्‌ 
शीर ४६८) दरे करे कि वई मरो । मृतं [ ५८९ \ 
भरद्‌ भीर ४६८] वह मरा ॥ 

ष [शड्‌] उद्योग करना। एम घातु से पूतं विर 
आरा दोनो भायः लगे रहते द । व्याभियते वद उद्योग करता 
ङे । चापप [५४० ] उने उद्योग किया । यापरा उन 
देने ने उंोग किया । बापरि्यते [५३२] वड उद्योग 
करेगा । व्या [भर्‌ । भरद्‌ । ओर ४९८] उने 

` उद्योग किया । व्याष्टवाताम्‌ [५८९ 1 ४६८1 ओर ९७० ] 
` खनः देनं ने उद्योग किया ॥ 9 


४५९ ॥ चधकतोम्री ॥ ` 


1 रुधादि. गण 1 





शुष्‌ -[जुघोः) ओति ओर सेवा -अधं मे 1; शुषते वहः 
खेवा करता दे । जुशुषे उष ने खेवा कौ ॥ 

विज्‌ { ओविजी] घात भय-चार कपकंपी अरैं । 
मयः इख धात से पूर्वं उद्‌ उपसभं रता देः ॥ 

॥ मृल ७१8 ॥- तिज इट _। १।२।२॥ वि- 
जेः पर इडादिप्रत्ययो डिदत्‌ । उद्दिजिता ॥ 
॥ दति तुदादयः ॥ 

[रोका }- इट. दे आदि मे जिसके रेषा पर्य ज 
किनिधातसेपरेहाता उत्‌ [६ ५] के सदृश माना 
जाय । उदिजिता [४६२८] वहभय करेगा ॥ 

॥ तदादि गण खमाप्न भया ॥ 
----#+*४*--- 


॥ रूधाद्यः ॥ 





५ र्धिर आवरशे। १॥ 
॥ मूल ७१५॥- रुधादिभ्यः न्म्‌ । ३।१। 


॥ लबुकौन्रो । ४६ 


1 रुधादि गण । 


७८1 शपोऽपवादः । रुणद्ि । असोरल्लोषंः 1 
श्न्डः । सन्धन्ति । शगत्सि । सन्हः । रन्दध। 
कणि । सन्ध्वः । सन्धः । सन्दधे । रन्धातिं । 
रुन्धते । रुन्त्से ¦ रुन्धाथे । रुन्घ्ये ¦ सन्धेः 
रुज्घ्वहं । रग्धुहे । रुरोध । सर्धं । रोद्धा । 
रोति । रोद्यते । रुणःद्‌। रन्डात्‌ । सन्डाम्‌ । 
रुन्धन्तु । रुन्धि 1 रुणधानि । र्राधाव । क~ 
रधाम । ररदाम्‌ । सन्धाताम्‌। रुन्धताम्‌। स~ 
न्द । रे । सधावहे । रुणधाम । अर्‌ 
शत्‌। अरुणद्‌ । असन्डाम्‌ । अरन्धन्‌ । ~ 
सन्ह । अस्न्धात्‌ाम्‌ । अर्न्धत ।. रुन्ध्यात्‌ । 
स्न्धीत । ध्यात्‌ । स्तो । अरुधत्‌ । अ-- 
सैत्सीत्‌ .। अगोव्यत्‌ । अरोब्धत । भिदिर्‌ 
विदारणे । २। छिदिर्‌ देधीकरणे \ ३! यजिर्‌. 
-योगे । ¢ । रिचिर विरेचने \५। स्कति । 
स्ुं । स्वि । रक्ता रेच्छति ।. अरिणक्‌ । . 








शर ॥ + चषुकोम्री '॥ 
\ रुधादि गण । 


अरिचत्‌ । अरेचीत्‌। अरिक्त । बिचिर्‌ पुथ 
ग्भाबे । ६ । विनक्ति । विङ्कुं । 'चदिर्‌ संपे- 
षणे । 9 । चणत्ति । चुन्ते । चोत्ता। अचुट्‌- 
त्‌ । अच्चौतसीत्‌। अचत्त ` उच्छदिर दीपि- 
द्बनयोः । ८ । इणत्ति । दन्ते । चच्छट्‌ । 
सेभिचोति वेट्‌। चच्छत्से। चच्छदिषे । छदिता । 
इदिष्यति। छ्यति । अच्छ दत्‌ । अच्छर्दीत्‌ । 
अच््रदिष्ट। उकत्रदिर हिंसानादरगरोः।८। तः 
सन्ति। छन्त । कृती वष्टन'!०। कृणत्ति । 
तरह हिसि हिंसायाम्‌ 1 १९६।१२॥ 
क 
॥ रुधादि गण 


1 रुध्‌ धातु श्रावरण करन्‌ वा चेरना 1 
{टीका ] रुध्‌ श्रादि धातु से परे अम्‌ होय 1 बद 


' दवं प्‌ [७२० } का श्रपवाद रै। रुणद्धि [ १५८) 


१ ` जृक्ोमुरी ॥ = ७५३ 


1 रुधादि गण । 


४८७1 ज्र ९५३ वह चेरा दे 1 ९९२ क अनुसार 
अकार के लोपं दाने खे रुन्डः {१८७ 1 ९५. ।॥ ९५ 
ओर ८६ ] ये दनां चेरते ह । रन्धन्ति बे चेरतेड । 
रूणत्वि [९८० ] दढ" चरता दे र्दः { ५८० 1 २४ । 
९५. \ ओर ८६ ] तम दोनां चेरते शो । रुन लुम 
चते शो । रश्च मं पेता कं । रुनध्वः इम. दोन 
चेरते ड । रुन्धः चम छते हं । आतमनेपद्‌ विष न्धे 
वद चेरा. । रुन्धाते व दनं चरते ह । रन्धते [५६०] 
बेजेगते हे । रे (८५ ।८* । आर्‌ ८९. 
कताहे । रुन्धाय नुम दनां चरते दा । रुन्धे [९८] 
तुम चेरते डा । रन्ध म च््ता ङग । रु््रे इम दनं 
चेरते द । रुन्धे श्म चरते ं । रराध वा सङधे उस 
ने घेरो । रोद्धा [ ४८६. । ५८७ । रर. २५] वद 
चेरेगा ।* .रोत्छति वा रोचयते [८० ] वद चेरेगा 1 
रुणडु, वह घेरे । .रुन्धात्‌ [ ४४५] ईर करे कि. ब 
केरे 1 रदधाम्‌ वे दों चरे । रुन्धनु वे चेरे 1 रन्धि 
¦ {८९} र. चेर । रुणधानि मं सें ।. धाव इस दोनों 


"४५४ ॥ लघकोमूदी ॥ 


४ रुधादि गण । 


चेर । रुणधाम हम चेर । रु्धाम्‌ वह चेरे । रुन्धाताम्‌ 
बे दोनों ररे । रुन्धताम्‌ [५६० ] वे चेरे .। शन्त 
चेर 1 रुषपे मं चेष्ट । रुणधाव इम दोन धरे । 
रुणधामददे इम चेर । श्ररुणत्‌ [* ९६६ ] वा अरुणद्‌ 
उस ने घेरा । अरन्डाम्‌ उन दानां ने घरा । श्र 
न्धिन्‌ उन ने घेरा । श्ररुन्द्ध उस ने घेरा । शरन्धा- 
लाम्‌ उन दोनों ने जेरा । ्रग्धत उन ने येना । रुन्ध्यात्‌ 
वा रन्धोत वह धेर 1, रुधवात्‌ बा रुली्ट. [ ६९० श्रार 
४६८] रैर करे कि वह घेर । अरर्धत्‌ [६९८] 
वा श्ररोत्लीत्‌ [५०० ] उस ने चेरा । श्ररोक्छत्‌ वा 
अरोद्यत जो वह चर ॥ # 

भिद्‌ [भिदिर्‌ ] ताडना । द्द्‌ [िदिर्‌] देए टूक 
करना । रर दुन्‌ [ भिर्‌} भिलाना। ये घाु मी रुष्‌ 
धाहु के षद साधे जाते दे परन्तु सुन्‌ म पर्‌ यवौ भ 
ओद. पडता डे ॥ ् 

रिच्‌ [ रिचिर्‌ ) पेट चलाना । रिणक्ति वा शिङ्गि. 
[६१९ । ९५ । शोर ८६] बड णेट चलाता दे । 


# कवोमदी , ५५५ 


। रुधादि गण । 


रिरेच उस छे पेट चलाया । रेका वह पट चलातेगा । 
र्ति वद पेट चलावेगां । शरिणक्‌ [ २०० ] उष 
ने पेट चलाया । चरिचत्‌ [ ६६८. }] वा अरैक्‌ वा 
आत्मनेपद विषे अररिं [ ६२० श्रोर ५१४ ] उख ने 
पेट चलाया ॥ 

विच्‌ [ विदि] थक्‌ देज्ना । विनक्तिवा वि्गो ब 
शयक्‌ होता डे ॥ 

जर्‌ [ सुदि] पोषना । चुणत्ति वः चुन्ते वद पीसता दे 1 
जेत्ता वद पौमेगा ¦ ्रचृदत्‌ [ ६६०. } वा अतत्मीत्‌ 
वा आत्मनेपद विषे शरषुत्त [ ६९० । ४६८ । ओर 
५९४ ] उसने पोषा ॥ 

द्‌ [ उच्छ दिर्‌ ] चमकना वा खेलना । कृणत्ति वा 
नते वह चमकता दे । चच्छदं वइ चमका । स्‌ परे र 
ते दृट. श्रागम्‌ विकल करके हाता ड [ ६७९] इब लिष 
चच्छत्से वा चच्छदिषे ढं चमका । छरदिता वह चमकेगा ॥ 
दिं्यति वः कत्छंति [ ६०९} वद चमकेगा । अच्छदत्‌ 
कह मका । अच्छर्दीत्‌ वा च्छद वद चमेका ॥ ` ` 


४५६ ॥ लकौम््री ॥ 


। रुधादि गण । 


द्‌ [ उढदिर्‌ ] रिसा करना वा अनाद्र करना । 
तृणत्ति वा तृनते वद हिमा करता रे ॥ 6 

षत्‌ [ छतो ] चेरना । कुणि वह घेरता ह ॥ 

हृद्‌ [तृ ) चोर हिन [रसि] दसा करना ॥ 

॥ मूल ७१६ ॥- ट्ण दरम्‌ । 9 । ३।९८२॥ 
ठः खमि कृते इम्‌ हलादौ पिति । ठृशेडि । 
ण्ठः । ततद्धं । तदठिता । अठणेट । च्रा- 
च्नलोपः. । हिनस्ति 1 जिहिंस । हिंसिता । 
उन्दी कदने । १३ । उनत्ति । उन्तः 1 ख~ 
न्दन्ति 1 उन्दाञ्चकार । ओौनत्‌। ओन्त्राम्‌ । 
अन्दन्‌ । अनः । नदम्‌ । अचर.व्यक्ति- 
स्लचणकान्तिगतिष्‌ 1 १६ । अनक्ति । अदुः । 
अन्नन्ति । आनन्न । आनज्जिध । आनड्कच । 
अशिता । अङ्का । अडधि । अनजानि । आनक्‌ ॥ 

[ रोका ]-- लादि पित्‌ प्रत्यय परे रहते ठह का 
म्‌ आगम सोच जव जम्‌ [०११] स्वापन करिया गा रो 
अधात्‌ जव नुद्‌ का खर्प तृणद्‌ रो गया रो । तूरेड 


४ लौमुरीः ॥ = ४५९. 


\ रुधादिः गण । 


[श । ९७९ । ८० । ७८ । ओर भरू] 
वह हंसा करता ई । तृष्ठः*[ ९५८ । &१२ । ९७० । 
५८७ । छर । ८८८ । ८५ । श्र ८६] वे 
देनो हिंसा करते हे । ततद उस ने हषा को । तता 
वह दिंसा करोगा । श्रतृणेट्‌ [ इ५. । २०० 1 २०७ ॥ 
स्स्‌ । ओर ९६६] उसने दिंयाको ॥ 

दसि धातु को ४९य्द म्‌ हेता श्रार ०९ 
खे उसके न का.लोप दाता दे । हिनस्ति वद चा क 
रता हे । जिरि उ गे रा को । हिचिता बह दिशा 
करेगा । 

उन्द [ उन्दौ ] भिगाना । , उनत्ति [७९८ ] वड भिगाता 
दे। घन्तः [७१९८ । ६१९ । ८८ । ८५ । शर्‌ <.६.] 
वे दोनों भिगाते रे । उन्दन्ति { ७९८ ओर ९९२] वेभि- 
गाते दं । “उन्दाशचकार [५४० ] उष ने भिगाया । 
जनत्‌ [०९८ । ४५९. । चरर ११९९ ] उष ने भिगाया । 
नतान्‌ (७९८ । ९९९ । ८९८ । ९१५1 जर्‌ ८६९1 
खन्‌ दनां ने भिगाया । चन्दन्‌ [७१८ श्रार,९१९ ] उत 

फ 


श्वर ५ लधकोम्दी' ॥: 
। रुधादि गण । 


ने भिगाया । श्चोनः [७१८] ठ ने भिगाया । ओन 
दम्‌ [७१८ ] ऊ ने भिगाचा, ॥ 

श्रज्.[ अन्नू ] मकार करना तेल श्रादि लगाना । सुन्दर 
होना । शरीर लाना । अनक्ति [०९२८ श्रार २२४] 
वह प्रका्रकरताहे । शरकरः [७१९८1 ६९द्‌ । शरोर 
२४ ] वे दोनों मकार क्रते ह । अन्नन्ति [७१८ 
श्र ६१५९] वे पकार करते दं । आनन्ञ [४९७1 
४२८ । ४७८ । ओर्‌ ४८८] उसनेःपकाय किदना। 
आनज्जिय वा आरानद्क्य [५१२] दने प्रकार किया 1 
श्रञ्चिता वा रङ्गा [५५२] वद प्रकाश करेगा । अ्रडधि 
[५९४ ] द. प्रका कर ।.-श्रजानि [०९८] मैं 
भ्रकाश्च क्रू । श्रानक्‌ [७९८] उषने प्रकाश किवा॥ 


॥ मूल ७१७ ॥-- अन्नः सिचि ।७।२।७१॥ 
अननः सिचो नित्यमिट. । आजीत्‌ । तच्च सं- 
कोचने । १५ । तनक्ति । तद्गा । तच्विता ।. 
ज्ओविजी मयचलनयोः । १६। विनक्ति । वि~ 


५ चघुकोम्रौ ५ १५९ 


५ इधादि गण \ 

ङ्खःः। बिज-इडिति `डन्त्वम्‌ । -विविजिच । 
विजिता । `अविनक्‌ । अविजीत्‌। ` भि 
निभरेषणे । १७ । शिनष्टि शिः । शिंषन्ति । 
शिनि । शिेष । भिशोधिथ । शटा । शेच्छति 1 
हेधि; । भिण्डि । शिनघाणि । अभिनटं_ । 
शिष्यात्‌ । शिष्यात्‌ । अशिषत्‌ । रवं पिर 
सू पने । १८ । मजो आमदने । १८ ५ 

[टोका 1- ऋ धातु षे परे सिच जोा दहा ता उषके 
षट. श्रागम नित्य दाय । अज्ञोत्‌ [४८९] उने भ्र 
काथ क्रिया ॥ 

त्‌ [तू] षडु रोना । लगन्ति [ ७१८ । 
शोर २९४} वह सुवित रोता ड३। तङ्खा वा तच्चिता 
[५५९ ] षद खडुचित होगा ॥ 

विज्‌ [ओविजी] भय करना वा कांपना विनक्ति 
[ २२४.) कह कांपता दै । विङ्कः वे दोन, कापिते दे । 


४६ ॥ शिजुलौम्री ॥ 
। रुधादि गण । 
ॐ ९.४ के अनुसार इट्‌ ्रागम ङित्‌ [४६] माना 
शाता हे । विविजिथ [४६८] द कांपा । विजिता 
[४६८] वह कांपेगा । भ्रविनक्‌ [९०० ] वहरकापा 1 
शरविजोत्‌ [४६२८] वदवपपा ॥, 
शष्‌ [शिघ्रं ) वेष करना । भिनष्टि वद विशेष 
करता है । णिः [६९२ रीर ८५] वे दोनों विशे 
करते । भ्िन्ति [६१९९ श्र ८५] वे विष क 
रते दें । भिनति [ ५८६ ओर ९७० ] , ठ विभेव करता 
डे । भिव उ ने विशेष किया । गिरेपिथ [ ५९५ ] 
छने वेष क्वा । ग्ट वद विभेव करेगा 1, भेच्छति 
[५८६ ग्र ९७० }] व.विगरेष करेगा । ५९४ ॐ 
हिकोधिदोता दै दष लिए भिष्डि [७८ । र्‌ । 
६१९९ । ८८ । ८५ । ओर ८६] द विग कर्‌ । 
भिनवाणि [ ९५२ ] में वेष करट । भरभिनट [ ८९ 
श्र ९६६] उसने विगेष किया । भिंात्‌ [७९८ 
शार ८५] वद विण्ष करे । भित्‌ द्र करे कि. 
वड विव करे । अपित्‌ [५४२] उस जे विभेवं किया ॥ 


॥ चवकौम्री ॥ धह 
\ शादि गव । 
" ने अथे भ पिष्‌ [ पिष] घातु भिष्‌ घातु क 
खेट साधा जातौ हे ॥ * 

मन्न [भच ] ताडना ॥ 

॥ मृल ७१८ ॥--स्रान्नलोपः 1 & । ४।२३। 
मः परस्य नस्य लोपः स्यात्‌ । भनक्ति । ब~ 
मेशिथ । बभडव। भङ्का + मङग्धि । अभाङ्कीत्‌ । 
भूज पालनाभ्यवहारयोः । २०। भनक्ति । भोक्ता । 
भोच्छति । ,अभ्‌नक्‌ ॥ 

[रीका]- न्‌ ओ च्म्‌ सेपरे दा ते उख्का लोप 
शोय । भनक्ति [९४] वह तेोदता हे । बभञ्जय 
[५९८] वा बभद्क्य [५९०] दनेतेोदा । भङ्गा 
[२२४ । ८५ । ओर ८६) वह तोरेगा । भङ्गि 
[१८४ । ९५ । ९५ । च्रीर ८९1 द तड्‌ । 
अमाङ्गोत्‌ [५०० । २२४ । ८५ । ८९। अर्‌ ४८०] 


उषने ताडा ॥ 


ण्‌ (सुज ] पालना जा जाना ,1 ल वह खाता , 


४६२ ` १ शमृक्नैमदी ॥ 


\ षादि ग । 


३ „1. मावह खाया । मेच्छति बह खायगा । श्भुः 
गक उष ने खाया ॥ 

॥ मूल ७१८ ॥--भजोऽनवनेः । १। ३। €€ । 
लडननौ स्तः । ओद्नं भूदं । अनवने कि 
म्‌ । महीं भनि; जिद्रन्धी दीप्तौ । २१। 
दन्डं । इन्धाते । इन्धते । प्रत्से । इन्ध्वे । 
इन्धाञ्धत्ो । इन्धिता । इन्हाम्‌ 1. इन्धाताम्‌ । 
दूनधे । रेन्ह । रेन्धाताम्‌ । रेन्डाः । षिद्‌ 
विचारणे । २२।' विन्ते । वेत्ता # 

॥ इति र्धाद्वः ॥ 

[टीका }-- भुज्‌ धाते परे श्राव्मनेपद प्रत्यय [४ ९०} 
धरे जवि पर पाल श्रथ नं । अदनं भुङ्धे वह्‌ भात 
खाता हे । पाल शरय॑में यों निषेध करिया । ते द्खका 
उत्तर यह रै कि चदि पालन अथेमे निषेधन करते 
दस श्रगिले उदाइरण भ श्रातनेपद हो जायगा । मीं 
भक्ति वइ जगत को पाता रे ॥ ट 

इन्ध [ नियो ] . चमकना । एदे [०९८ ओर 


॥ लषकौम्री ॥ दरे 


। तनादि गेषं \ 


५५९] वद्‌ चमकता रे । इन्याते [७१८ शओर ६९९] 
बे दोनां वमकते हें । इन्धते [७१९८ शचर्‌ १५९२} 
बे चमकते इ । इसे ठ. चमकता हे । द्धे [ ७९८ । 
६५९ । ८८ । <५,। चर ८६९ ] ठम चमकते शो ॥ 
इन्धाञचके [५४० ] वद चमका । एन्धिता वद चमकेगा 1 
इृगद्धाम्‌ [ ०१८ तरार ६९२ ] वह मके । इन्धाताम्‌ 
[७१८ श्रा ६१९] वे देगें च । नपे [ ७१८॥ 
५५५ । दार, ९९९] में चमङ्ं । रेन वद चमका ॥ 
शेन्धाताम्‌ वे दाने समके । र्धा ढ चमका ॥ 
विर्‌ [विद] चार करना । विन्ते वद विचार क- 
रता हे । वेत्ता वड विचार करेगा ॥ 
॥ ₹रधादि गण खमाप्त भवा ॥ 
-- 


र ॥ तनाद्यः॥ 





, ॥ तन्‌ बिस्तर 1१॥ 
॥ मूल ७२० ॥-तनादिङ्जभ्य डः । ३ । 


1 ४: संभूकौभीः ॥‹ 

। । ततदि; ष 
१ \७< । शपोऽपवादः । तनोति । ग तन्‌ते ^ 
ततान 1 तेने \ तनितासि 1 तभितासे 1 त~ 
निष्यति । तनिष्यते । लनाम. 1 अतनोत्‌ + 
तनुवात्‌ । तन्वीत । तन्यात्‌ । तनिषौष्ट । 
अतनीत्‌ । अतानीत्‌ ॥ 

--***-- 


1 तनादि गण ॥ 





। तन्‌ [तनु ] विस्तार करना। 


{ टीका ]- तन्‌ श्रादि धाठश्रार र धात 1 परो 
भत्यय होय । यइ छत ण्‌ [ ४९० ] का श्रपवाद. डे \ 
तनोति [४९९] वा तनुते, [५३९ श्रेर ४९८] 
वद विस्तार करता रे । ततान वा तेने [४८१५ ] उख 
ने वि्तार किया । तनितासि वा, तनिताओे तरू विलतार 
करेगा । तनिब्यति. वा. तनिव्यते वड विला करेगा ।, 
तदुताम्‌ वह वि्ारं करे । अतनोत्‌ उष न विर सा \ 


५ खगक्ोम्रौः ४ ६५ 


1 तनादि भ । 


सलुयात्‌ वा दन्वोतं [९९] वह विसार करे । तन्वोत्‌ वा 
सनिचोष्ट {खर करे कि वशे विलार करे । अतनीत्‌ वां 
अतानीत्‌ [ ४९९ ]' उख ने वि्ारं किया ॥ 
` # मूल ७२१॥- तनाद्भ्यसलथासोः । २1४१ 
७€1 तनादेः सिचो वा लुक्‌ तथासोः । उतत ॥ 
अतनिष्ट । अतथाः। उतरिष्टाः। उतनिष्यत्‌। 
अतनिष्यत । षणु दाने । २ । सनोति । सनते 
{ रोका} तन्‌ श्रादि धातुः खे परेजा चिच्‌ 
[४७२ ] तिका लुक्‌ विकल्प करके होय जब त ओर थाख्‌ 
परह्य परे हां । श्रतत [५८७ ] वा श्रतनिष्ट [१९७० 
शीर ७८ ] उष ने विस्तारं किया । श्रतधाः [५९७ 
बा अतनिष्ठाः [ ९७० ज्र ७८] तू ने वि्तार्‌ किथा। 
अतनिखत्‌ वा तनित ओ "वद विस्तार करे ॥ 
शण [षणु] देना । नोति वा खतुते वह देता दे, ४ 
॥ मूल ७२२५-ये विभाषा । ६181 ४३५ 
लनसनखनामात्ं वा यादौ ङिति \ सायात्‌ ॥ 
सन्यात्‌ ॥ र 
` १ब 


शदः = चवक ॥ 
। तनादि गण. । 


त का }---जन्‌ वदा दोना । षन्‌ देना। ्ररःखन्‌ 
खादनाः। ये जो घातु हे तिनको" आकार विकल्प करके शोय 
चकार जिषके आदिमे डे रेषा कित्‌ वा डित्‌ त्यय जवं 
परे. हो। सायात्‌ [५५] वा सन्यात्‌ देर करे कि वद दे ॥ 
1 मूल ७२३ ॥-- जनसनखनां सन्‌भालोः 1 
&। 8 ।४२। रुषामाकारः सनि कलादौ छ्ि~ 
ति। असात । असनिष्ट । असाथाः । अ~ 
सनिष्टाः । च्षएटु हिंसायाम्‌ 1 ३1 चणोति । 
चणुते । हययन्तति न टद्दिः । अच्णीत्‌ । अ~ 
त । अच्तणिष्ट । अचथाः । अच्तणिष्टाः । 
चि च । 8 + उप्रत्यये लघूपधस्य गणो वा 1 
क्विणोति + चेगोति । च्ेणिता । अचचेणीत्‌ । 
अच्चित । अ्तणिष्ट । ठणु अदने । ५। ठ~ 
कोति + तर्णोति । ठणुते । तणुते 1 इकृभ्‌ 
करणे । € ॥ 

[रीका] जन्‌ पैदा होना । सन्‌ देना | शरोर न्‌ 
दना । ईन धातु के आर्‌ सोय जे खन्‌ आय 


4 -लबुकोमूदी ५4 ४९७. 
। तनादि गण 1 


[७५२ ) -अथवा श्चलादि कित्‌ वा छित्‌ अत्यय "रे द 1 
असात (७२९) वा अशनिष्ट उघ ने दिवा । अचाथाः 
[७९१] वाः रसनिष्ाः तू ने दिथाः ॥ 

चण्‌ [चु ) हिमाः करना । चाति वा चणुते व रिध 
करता हे। ५०९ के श्रुसार द्धि नं होती इस लिए 
अर्णो शरोर आत्मनेपद चिषे. कत [५८० शोर ७९११ 
शाः अ्रचणिष्ट उस ने हिमा को । अ्र्तयाः [ १५८० जर 
७९९] वा चचणिषटाः दने दिसाक्नो॥ 

चण्‌ [क्ण] रिसा करना । चं चकार के बल ये 
पूवोक्त सा अथे होत चता ३। जब उ भ्रत्यय [७९५] 
परे रहता हे तव लवृपध धात को गुण [ ४२८६: विकस्य 
करके'होाता दे । यह वाक्यं खच वार्तिक वा भागय नशे ङे 
किन्तु कल्पित चे शरोर दसकां मूल यद है कि किसो के मत 
भें सञ्ञा द्र की अपेता रखनेवाला गुण विधायक खवः 
अनित्य ङे इष लिए चिणाति मेँ गुण [४८६ न गाः ॥ 
क्योकि ४्द्वांजे विधि खव रेषे देदवे षन खवकी 
अपा रखता शे। ओर कोर कता हे कि एस बात मे जक 


हैट ५ ष्कम्‌ ५ 
। (सनाद गब । 


अमाषं नध इख लिए गुण नित्यो हे ते चकनोति में शुष 
{४८९ ] होगा दन दोनों अ्रभिप्रायां को लेके पण्ठितां ने-एक 
वाक्च ठहराया हे कि उप्र्यये लदूपधद्य गुणो वा। विषो 
तिबाच्णोति वह खा करता हे चेरिता वह दिखा क~ 
रे । अचेोत्‌ ओर आत्मनेपद विषे अचित [ ७९९. 1 
८०।५२६। ओर ४६८] वा अरे उद ने दिं कोः॥ 
ष्‌ [णु] खाना। दणोति दा तति शार ठते 
भा तरुते वह खाता दे ॥ म 
₹ [ डुरृञ्‌ ] करना ॥ 
॥ मूल ७२४ ॥ अत उत्‌ सार्वधातुके । € । 
४1११० । करतः ॥ ` 
{ टीका ]---उ अत्ययान्त छ धातु के श्रधीत्‌ कड 
[७२०] केशचकार को उकार होय जव क्त्‌ ब्रा डित्‌ खा- 
- बैाहुक प्रत्यय परे हा । कुरलः [७९४] वे दोनों करते ह ॥ 
# मूल ७२५ ॥-न मङ्चधोराम्‌.। ए । ष + 
' ७6 1 भस्य क्यो रूपाया न दौषः । कवंन्ति-॥ 


9 चषृकोम्री ५  -४६€ 


१ लेनादि भथ । 


+ { दीक भ [६८६] वंक कीः) शतक 
"इन्‌ ] ` धातत करना । शार कुर्‌ धातु काटनां } इनकी 
चपधा को रचे [ ६५२] न देय) कवैन्ति {०७} 
बे करते दे ॥ 

॥ मूल ७२६ ॥-- नित्यं करोतेः ।.€& 1 8:1 
१०८ । करोतेः प्रत्ययोकारस्य नित्यं , ल्यपो 
बोः । कव; । कमेः । कुरते । चकार । चक्रो 4 
कता । करिष्यति \ करिप्यते । करोत्‌ । कु- 
सताम्‌ । अकरोत्‌ । उकुस्त ॥ 

[रीका ]- शृ धातु ञे परे ओ मत्यय रूप उकार 
तिका खोप नित्य होय जवम्‌ वाव परे हो। कुर्वः इम 
नेः करते ३ । इमः इम करते इं । कुरुते [ ७९४ ] 
वह करता हे । चकार बा चके उव ने किया 1 कतौ 
बह करेगा । करिष्यति वा करिग्यते [ ५६३ }] वहइ करेगा । 
करोत [४९९] त्रा ङुरुताम्‌ [ ७२४] वद करे । अ- 
करोत्‌ [४२९] वा अक्रत -[ ७९४]. उस ने किया ॥ 

५ मूल ७२७ ॥- ये चः। €: 1४.1१६ ॥ 


७» = ॥ शधतोमुदी ॥ 


५ तनादि गण । 


छल उलोपो यादौ प्रत्यये । कयात्‌ । कुर्वीत 1 
क्रियात्‌ । कृषीष्ट । अकार्षीत्‌ । अक्त । अ~ 
करिष्यत्‌ । अकरिष्यत ॥ ` 

{टोका }- छ धातु खे परे जो उ अत्यय तिसका ल्लो- 
प होय यकारादि प्रत्यय जब परे रे । . क्यात्‌ वा क~ 
बीति [७९४ श्र र्‌\] वहू करो। क्रियात्‌ [५८९] वा 
छृषोषट [५८२ रीर ४९२] {र करे कि वद करे । श्च 
कोर्घोत्‌ वा अरुत [५२्द्‌ ओर ५९६ ] उखूने किया। श्र 
करिय्यत्‌ वा श्रकरिग्यत जो वह करे ॥* # 

# मूल ७र८ ॥- सम्परिभ्यौ करोतौ मूषे । 
&। १। १२७ ॥ 

{रीका ]- षण रथे में जव सम्‌ वा परि ऽप 
[४८] जे धातु परे हा तब उमको सुट. आगम 
(-७श्८ ओर ७२६] हाय ॥ 

# मृल `७च्ट्ट ॥=समवायेःच । € । १) 
१३८ । सुट. । सं््रोति । अलङ्ककरोतीत्ययेः 4 

` संखकवन्ति +. सङ्कोभवन्तीत्ययेः। संपुवस्य कचि~ 


#॥ लधकौम्दी ॥ ४७६ 


1 तनादि गण । 


दभूषणेऽपि सूट । संस्कुतं भक्त इति ज्ञापकात्‌ ॥ 

[ रीका] समूह श्र्ैमे मी [७२८] सुट श्गेमं 
शोच । संस्करोति वह ्रलदुत करता चै । संुवन्ति 
वेष्टते । धाते पूर्वजा घम्‌ उपषनं रेते 
कीं ९ षण अथे से भित्र श्रय मं भी सुट. श्रागम होता 
हे। यह वात १९२० खच में अरात्‌ संतं भका इयं 
खच के संस्छतं दस पद्‌ भें सुट. श्रागम क देखने खे 
जानी जातो क्याकि ९२९२ ०बे खतम संत यद ज पद हे 
तिका अधं यद दे कि संस्कार किया गया न जि षित 1॥ 

॥ मूल ७२० ॥--उपात्‌ प्रतिय लवैकरतवाक्या- 
ध्याहारेष्‌ च । ६ । ६। १३८ । क्रः सुट । 
चात्‌ प्रागु्तयोरथेयोः । प्रतियत्नो गगाधानम्‌ । 
विकरमेव वैकृतं विकारः । वाक्याध्याहार आ- 
काङ्कितेकदेभपूरणम्‌ । उपस्कृता कन्या । उप~ 
खता बराह्मणाः । रुधो टकस्योपस््रुते । उपस्क - 
"तं भूदं 1 उपस्कुतं श्रते । वन्‌ याचने । ॐ । 
बनते । बने । मन्‌ अववोधने । ८ । मनुते 


श्छ + विलोमुरी ५ 
1 तन्दिः गण । 


सेने + मनिता । मनिष्यते । मनुताम्‌ । चमनूत । 
मन्वीत । सनिषीष्ट । अस्लनिष्ट । अमनिष्यत ॥ 
॥ इति तनाद्यः ॥ ध 
[ौका}--उप [ ४८) से पर तियत: वशत 
शरोरःवाकय के अध्याहार अर्धमेंरधातु को ट. आगम 
हाय। खमे ना च र तिस्का श्राप यदद क्रिः 
षो [७२८ देर्‌ ०२८.) श्रये भो ग्रहण किये लाते दे 
अरधेत्‌ षण चर समवाय । प्रतियत्न किसी पदार्थं मं 
मवोन रुण देना । वैत ककत होना । शार बाक्य का 
श्र्याहार श्रदात्‌ सम्राषण में जो बिं द्रट जवं उनका 
छा छे पूरा करना पांच श्रथ॑में उद्ाङरण ये दं जेषे! 
पच्छा कन्या वन्या अलु ङ । उप्ता ब्राह्मणाः बरदा 
शग इक ये । एष दकसोपसकुरते लकड पानी क नया, 
मुख देनी हे । उपल्लतं गुद्धे वह वित भ्रव खाता इ 
पृषतं ते पद का अरष्यादार करके बड़ येगलता इ ॥. 
बन्‌ [बुलु] मांगना । वनुते वह मांगा दे + शदभै 
~ {५०८] उदाने मांगा ॥: 4. 


॥ शप्रकोमरी ॥ ४९ 
1 क्रदि गेय 1 


† न्‌ [सनु ) बोधं करनं अथात्‌ मानना ) भनुते वह 
नता हे 1 मेने ` [४९५१ खस ने माना 1 भनिता वह 
मागेगा ।. मनिवयते वह मानेगा । मनुताम्‌ वइ माने ॥ 
श्रमनुत उख ने माना" मन्वीत [९९ ] वह माने। स- 
निषोद दर करे कि वह माने। श्रमनिष्ट उष ने माना + 
शरमनित जेः वद माने ॥ 

॥ तनादि गण समाप्त भया ॥ छं 

--- +++ 


` "॥ क्रयाद्यः ॥ 





॥ दुक्रीञ द्रव्यविनिमये । १॥ 

॥ मृल ७३१ ॥- करैरादिभ्यःस्ना।३े।१। 
८१ । शपोऽपवादः । क्रीणाति । ई ₹ल्यवोः 1 
क्रीणीतः । च्ाभ्यस्तयोरातः। क्रीणन्ति ) क्री 
सासि। क्रीणीथः । क्रीणोध । क्रीणामि । कीन 
शीवः । क्रीणीमः । कोणीते। क्रीणाते। क्री 
-शते + क्रोणोषे । ` वीयाय । क्रीणीध्वे । क्री 
-ये \ क्रीणीवहे । क्रीणोमरे । चिक्राय । विक्रि . 

१ 


५७४. + चोरी ५ 
। ऋादि :गष, 1 

यह्ख;५ .चिक्रिय्‌ः 1. चिकेघ । चिक्रयिय.। चि 
क्रियेः+ केता । करेषयति । .करष्यते -1 करणातु. ! 
करीणीात्‌ । क्रीणीताम्‌ । अक्रीणात्‌ । अक्र, 
शीत +. क्रीणीयात्‌ ।  क्रगीत । क्रयात्‌. ,\ 
क्षी 1 अक्रोपीत्‌ 1 अक्रो ।. अक्रष्यत्‌ । 
अकरेष्यत । प्रीज.तपरे कान्तौ च । ग प्रीया 
तिः 1. प्रीणीते । ख्रीज.पाकं । । खीणाति\ 
ओीणीते । मीज._ हिसायाम्‌ । £ ॥ 


च - 





॥ क्रयादि गण ॥ 
। क्री [ क्रो] अपना द्वय देकर अन्य का द्रव्य लेना । 
{रोका ]--क्रोश्रादि धातु खे परे न्ना म्रत्यय सोच । चह 
खन शप्‌ [४२० } का श्रपवाद हे। क्रोणाति [ ९५८ ] वह 
मल लेता है । प्यं के अनुसार आकार के श्कार्‌ होने 
से तः वे दोनों मोल चेत । ६१५० से श्ाकार के. 
` लेप सोने प॑र करोणन्ति वे माल ते दे! क्रीणासि दर मे 


१ चंमृकम्री १ ध 


। ऋऋादि गणं । 





जेता दे। कोणः ठम शनं मोल लेते शष । श्य 
लम मोल 1 क्रोणामि मै मोल लेता ञं  करोणोवेः 
शस दोनों माल रते ड । रणीम इम मोल ले १ 
कीणोते [६१५८] वदं मोल रेता डे। कीणे [६५९] 
वेदेन मोल केह ग्रीणते [६५९] मोल कते 
सीरषे ठ. नोल लेता चै । कोणये [ ६५८. ] ठम दोन 
मोल ते हा । कोणे ठम मोच कलते सो । भे 
[६१५९] भै मोल रेता द्धं । कणोव्े इम दोनों मख 
कते । कुीणोमे' म मोल लेते रे । चिक्राय [९०द्‌ 





श्रार ९८] उस ने मोल लिवा । विक्त: [९९१९] 
उन दोनों ने मोल लिवा.। चिक्युः [९९९] नने 
मेल-लिया । ककरेय [५९६] वा चिद्वि [५९८] 
ने मल लिया । चिक्रिये { २९९ } उस ने मोल सिवा । 
केता वद मेल रोगा । करयति वा करेखने वह मोल लेगा} 
करौ `वद्द मोल ले । बीलोतात्‌ दैन्यर करो कि वद 
-मोल ले.। नीणोताम्‌ वड मेल ले । अदीएत्‌ 2 
कौषीत {६५९ ] उ ने मोल लिया! कोणोद्ात्‌ {९१२१ 


ईड + शेषौम्री ॥ 
` ॥ कदि कं \ 

कीलो [६५८ ) वह नोल ले जीयात्‌ को वीर 
क्रं करे कि वंद मेल ले । भकेषोत्‌ [५९० ] वा अक 
छं ने मेले लिया । रेत्‌ वा अपरेवयत जो वह मोल लेग 

शनो [ पीन ] दप करना वा ओोंभित होना '। ओति 
{८ ] वा भ्रोणोते कद दक्ष करता दे ॥ 
` ओ [ओन्‌] पाक करना । ओओणाति वा चेते 
[९५८] व पाकं करता इ ॥ 
ठ भं [मीञ्‌] दिखा करना ॥ 

॥ मुल ७२ ॥ दहिनूमीना । ८।४।१६। 
उपसगेस्थान्निमित्तात्‌ परस्यैतयोनेस्य णः स्यात्‌ । 
प्रमीणाति । प्रमी ते। मीनातीत्यात्वत्‌ । ममौ । 
भिम्यतुः | ममिथ । ममाथ । भिम्बे । माता । 
मास्यति । मयात्‌ । मासीष्ट । अमासीत्‌,। 
अमासिष्टाम्‌ । अमास्त । पिन्‌ बन्धने 1 ४८। 

, सिनाति । सिनीते। सिषाय + सिये \ सेता ।. 
` चमः १९४ 


५ कौमदी ॥ 9७७ 
\ यादि ॥ 0 ॥ 


जजाप उपवन निमित्त २ परे रिन्‌ ओद.मीनों 
न्यं केन्‌ कोण सय ॥ भमोलोति बा परमोणोते वद 
इते हिसा करता दे । ६८१ के श्ुसार आराकार आदेश-के 
शने खे मनै [भर ओर ४९ } उस ने दिंखा-कोः। 
भिम्यहुः [२९९] उन दानां ने दिषा कौ ! मसि 
(६८९।५९८) शरोर ५९५. ] वा ममाथ [६८५ ओर 
५९९] तू ने रिसा, को) भ्य [९९९ ] मेने दिखा 
को। माता ६८१९] वह रिंघाक्तरेगा । माख्डति वद 
दिशा करेगा 1) मोथात्‌ वा मावोष्ट [६८१] शर्‌ करे 
किव दा करे । अमासोत्‌ [६८९ ओर ५६९] उष 
निसा कौ । श्रमासिष्ास्‌ उन दोनो ने दिशा को । च~ 
मास्त. [ ६८९) उने साकी ॥ 

मि [ बिन) बांधना।.चिनाति वा विनीते { {६८ 
बह बधत है) स्षाय वा चिद्ये (९९२ त्र ९७०] 
उष ने वाधा) सेता वदं बांधेगा ॥ 1. 

[सञ्‌] करद ९ करः जना ॥ ) 


॥ मुल ७३३ ॥ -स्तन्भस्तन्भस्कच्भस्कन्भस्क्‌- 


धज ॥ लघुकौमुदी ५ 
1 ऋऋादिःगणः । 

भ्यः खखः। 21१1 च्म । चात्‌ ऋ), स्कनो - 
ति। स्कान्‌ते। स्कुनाति + स्नोत चुस्काव+ 
चस्कषे । ` स्कोता । अस्कौपीत्‌। असोष्ट । स्त~ 
ज््वोदयश्त्वारः सोचाः सर्वँ रोधानाथोः परश 
पदिनः॥ ॥ 

[ टोका} -खलन्भ्‌ । सुन्भ्‌ । स्कर्म्‌ ( वा स्छुगभ्‌ 
रोकना) चरर स्कुञ्‌ वरद ९ कर जाना।येजा घातु दं 
लिने परे [ ६८८] म्रत्वय हाच.) खव मे चजालि- 
खा हेतिष से यद ज्ातरातादहे किदन धात्रे त्राभो 
विकल्प करके राच । स्कुनोति वा स्कुनुते । स्कुनाति वा 
स्ुनोते [ ६५२८ ] व करद ९ कर जातां हे । सुसकाव 
वा च्छे वह ल्द ९ कर गया । स्कोता वद.कूद ९ 
कर्‌ जागा । श्ररोषोत्‌ वा श्रस्काट व करद २ कर गयाः ॥ 


मु दि चारो धात ऊवल उच मे कि ह. ओर 
पार्णिनि के धात्‌ पाठ भें नदं दें शार उनका शरै रोकना छ. 
` ओर उन ॐ परेषद संक मर्य शते ड ॥ 


# कंघकोम्दी' ॥ ४७६ 


।' क्रयादि गणः । 
चः मूल. ७३४. 1-- इलः परः शानच्छलोः.1.र# 
१।८३। स्तमान॥ * क लक 


पोका ]--- जन हि [ ४४८] परे स त इतलः-3. 
परे जे आ 'तिसके शानच्‌ आदेश डाय । सभान {४४९ 
श्र ३६४] ठरोक ॥ ‡ 
मुल ०२५५- जुल्तत्मननन्त म 
ष्युशचिभ्यख । २ । १.५८ । जैरडः वा ॥ 
[रोका] स्जू दध हाना । खन्भ्‌ रोकना । युच्‌ जानाः 
षच्‌ जाना । युच्‌ चोराना । म्ुच्‌ चोरगना । म्लुश्‌ जाना । 
ओर -श्चिजाना। इन धात्रे परे ज्गि[ ४५९}. जे 
शा तेः उका अडः विकल्प करके सोय ॥ = 
॥ गल ७३६ ॥ सन्मे; । ८ । ३ । &७॥। 
स्तन्भेः सस्य सस्य षः स्यात्‌ । व्टमत्‌ । अस्त 
ओत्‌ युन्‌ बन्धने ७ । युनानि + युनीते । यो 
-ता। करर शब्दे । ८1 ज्रानाति ) नीते । क्र 
विता। दून. हिंसायाम्‌ । ९ ) दूणातिः। दके ६ 


४८ ॥ शबुकोमुरी ५ 
५ ऋादिः गण । 


इूल-- हिंसायाम्‌ 1 १०। द्ूयाति । द्रुणी ते । पुम _ 
पवनं । ११ ॥ * ४ 

{-यौक्त {- डच पठित सलन्म्‌ { ०३३ 1.केष्‌ क 
षृ. शोय जा उपसर्षव रेफ वा पकार रूप निमित्त खे परे 
हो । व्यष्टभत्‌ [२६४] उस ने रोका । श्रसलम्मीत्‌ [ ८५. 
शचीर्‌ ८९ ] उषने रोका ॥ 

[ सुन्‌] बाधना ।' दुनाति वा युनोति [ ५५८] 

कह बोधता हे । येता वद बांधेगा ॥ 

शू [भर्‌ ] भन्द्‌ करना । करूलाति वा बनते वह 
अष्ट्‌ करता हं । क्रविता वहशब्द करगा ॥ 

द्‌ [दन्‌] दिखा करना । णाति वा दृणोति 
[२९९] वह रखा करता ई ॥ र 

दू [दूज ) दिखा करना । द्ुषाति वा द्रुशोते 
५८] वदरा करता दे ॥ 

पू [पञ्‌] शध करना ॥ { 

५ मूल 9३७ (--्वादीनां इखः । 9 । ३ 


करन पवनम 


५ लंबकोमदी ५ ४ 
॥ ऋरि ` गेवे 1 


चुन ोनीनौ न हीद्धीना बदिन 

र पुनाति । पनत । पविता । लून ¦ केदेने। 
१२1 लनाति । लनीते । सल्‌ अच्छादेने ।१२। 
चै 1 शवाः खयः । तत्सारं † तरतः 
स्लरिति। स्लरीता। स्तृणीयात्‌ लृ 

त स्तीयात्‌ ॥ क ४, = वीव 
¶ रीका} पू ड करना । लू काटना । षु आ- 
च्छादन करना । कृञ्‌ दिखा करना। वृ स्लीकार करना । 
शूकंपाना । षटं करना । पृ पालना वा पूरा करना । 
ङ खकार करना । भू भयदेना। मृ दिवा करना । च 
डं होना) च वद्ध हना। दृध होना। नू भस क- 
रा: घृ ेढा हाना। कृ दंशा करना । ऋजाना। 
गृ चन्द करना । ज्वा वृदां रोना । रो हला करना । 
लो -भिलानोः \ श्री सलोकार करना । ओर शो जाना । 
` चे ज दोवोस धात्‌ इं तिनको शख शोच जव जित्‌ मत्य 








ध, ५  चषकोम्री ` ॥ ‹ 


। क्वादि गण । 


कुः [ लून}. १ षुनाति वा शनेः "वह का 
दतादधै॥ `} ; की रि छक 
[रन्‌ ) आच्छादन करना ।; सुणाति [र द६}- 
वह. आच्छादन करता दे । ४२८बे का-बाधक नेदुषां 
है ति से तस्तार उस ने आच्छादन कया \ तस्तरुः 
[4५४-). उन दो ने आच्छादन किया । तस्तरे {-§ ५४ 
उस ने आच्छादन किया 1 स्तरिता वा स्तरोता [६१५] 
व -अच्छदन करेगा .1 -खृषीदात्‌ वाः सुरत [ ६५५}. 
वह -आच्छादन करे \ लोयान्‌ [ ००० श्रोर ९५९], 
अर्‌ करो कि वद ्राच्छादन करे ॥ 

;9 मूल ७३८ ॥--लिडःसिचोरामनेपदेष्‌.\ 
०१२४२ \ दडःदजम्यामृदन्ताच्च प्रयोलिड+ 
सिचोरिदा स्यात्‌ तङि ॥ 5 ; 
।* ब्दिकः) ट) [खडः] सेवा करना । -ढ,.{-म्‌] 
कार -करना। ओर ऋदन्त धातु जा दं । इन मे परेः जवः 
किड्‌ ओर भिचा तन उनको इट्‌ आगम विन करने 

` शोय आहमनेपदः विषे. ॥ == ` , त 


~ पलवोम्री ५ = भल 
1 करादि जेण । 


व मूलः ७३<. ॥--न लिङः ।*9 1 २ । इट । 
वृत इटो लिङि न दीः । स्तरिषीट । ' उञ 1 
अनेन किलम्‌ । सती धीं्ट । सिचि च परद्मेपदेष्‌। 
अल्तारीत्‌ । अस्तारिष्टाम्‌ । अलारिषः 1 अ~ 
सवरि ! असलोट 1 कुज _तंसायोम्‌ । १४ । 
कृणाति । कृणीते । चकार । चकरे । वृण वै 
रणे 1 १५। टणात्नि । दशीते । ववार । ववर्‌ | 
वरिता । वरीता । उदोष्र्ुत्म्‌ । वृत्‌ । 
वरिषीष्ट । वर्षष्ठि । उवारीत्‌ । अवोारिटोम्‌ । 
अवरिष्ट । अवरीष्ट । वृष्टे । धूज कम्पने । १६1 
धुनाति 1 धनीते । घोता । घविता । अधावी- 
त्‌.) अधविष्ट । अधोष्ट । ग्रह उपादाने । १७.1 
खन्नाति । खच्ीते । जग्राह । जगहे ॥. 
`“ वचटोको ]-- -जव लि्‌ परे ह तव ङ्‌ वा ञ्‌ वा 
ऋदन्त धात्‌ से परे जा इन्‌ उको दोव { ६५५} न दोच। 
सतरिषोषटे न्‌ 9हेर) वा ५्श्वे के अनुसार प्रत्यय को 
कित्‌ सानने से ्ोर्पी्ट [५८२ 1 9००1 ओर्‌ ६१२ } 4 


४ `" 1लवोम्री ५ 
(1 +ऋधादितगण । ° 
रं करे कि व आच्छादन करे । परष्ोपदं संक पर्यय 
जिर ओ. रेखा सिच्‌ जव परे ररे तवं ९५१३ क ह 
खार इट्‌ को दोधं न रोता इष देतु ठे -असारोत्‌ उचने 
आच्छादन किया । अरलारि्टाम्‌ [५२०]: चन दने ने 
आच्छादन किया 1 शरष्तारिषुः उन ने आच्छादन किया: । 
अरिष्ट [७२८] वा अरीषटं [ १,८९्‌.१७०० 1 र 
६५२) उस ने आच्छादन किया ॥ स क्ते 
कृत्‌ कृन्‌] दिखा करना । छणातिः [ ७दे७] वा 
छत वच मा करता दे । चकार वा चकर { ९१४:] 
उने साकी ॥ इ 
[ज्‌ ] लकार करना । "वृणाति वा वृोले {७२७} 
व सकार करतां है । ववार वा बवरे [-६५.४ ]. उसने 
छकार किया ! वरिता वा वरीता { ९६५५ } -व सकार ` 
` करेगा । ६४१ से वृध्‌ { ५८९ (७०७ । ओर ६११९ ] 
` अ्रथवा श्रातमनेपद विषे वरिषोट {७२२८} ` वा वर्णो 
(षश । ७०७ । ओर ६५२ ] ईर करे कति वह खी 
` ` कार 'करे 1 -श्वारोत्‌ उख ने खोकार्‌ किया: । अवारिष्टाम्‌ 








हू [ध । ००० 
४९] "उव ने सकार कयां ॥ : ¦ ^ + 
६ {न्‌ ] कंदीना । धुनाति [५२०] वादु 
` जीते व कंपाता दे। सोता वा धविता [५९२] वह कं 
+पविगा 1 श्रधावोत्‌ [ ६८९ ] शरोर आत्मनेपद विषे अध- 
विवा अष्ट डस ने कंपाया.॥ (0 


7 ५. [ यष्ट] लेना । णाति. [ ६७६.] वा खह़ते। 
(बहलता हे । जगाद वा जग्यदे उस ने लिया ॥ त 
 ॥ मुल ७४० ॥--ग्रहोऽलिटि दीः । "9 । 
1 ३७ । रकाचो गरहेविहितस्येटो दीर्घो नत 
"लिटि ॥ ग्रहीता । गक्ञातु ॥ > पनि कक 
ध रीका }---ण्काच्‌ च्‌ धातु मे परे दट आगम ओ 
विदतं तो उसको दोघं रोय परन्तु लिट. विषे नश 
<अत वह लेगा । रातु वह ले. । ^ 1 
"1" #' मल ७8१ ॥--हलः अः शानस्मौ ३ । 
१।८३। हलः परस्य सरः शानजादेशो हौ ॥"ख- 








(24 ( र व ष्यात्‌ ` अरहीपीष्ट श ५4 = 
| ४ < ॥ छप निष्कपे। ८ \ कष्णाति। 

् षिता । अशं भोजने । १६ 1 अरालि१ खा 
7 । अशिष्यति । अज्रातु) 





५." 1 ॥ इतिः क्रमाद्यः ॥ 


^ चति) स > चरे आ ६९; नो जन्‌ दरः ` 








[ ष ] निकलना ! कुष्णाति {९८३ ] बद नि- 


कालता हे। कोषिता वह निकालेगा ॥ 





श्‌ [अरब] भोजन करना । अद्नाति वड भोजन 
करता दे । श्रा उस ने माजन किया । अभिता वह 
भोजन करेगा । अभिग्यति वह भोजन करेगा । अन्तु बह 
जन्‌ करे । अशान [ ०४९ दोर ४४९३ ठ भजन कर्‌ ¶ 
[ सुष ] देराना । मेता शदे चारावेगा । ध 
मुषाण [७४९१ ६४८ । ज्र ९५८ ] छै चोरा ॥ 
न्ना जानना । न्नै [५२४] उष ने जाना ॥ £ क 4 
४ ड [डड.] सेवा करन्‌ । टशोते व खेवा करता हे । + 
वपे [५१५] ठनेखेवा को) वद्दवे ठम नेञेवाकी । 
रिता वा वरीता [ ६१५] वह सेवा करेगा \ उवरि 
{७३८ }-वा अवरो [६५५ ] बा रदत [ ५८९ चर्‌ 
४८२] उसने सेवाकी॥ त 


} ४ + 


॥ प्रादि गृण शेमाङगौ भवा ॥*. 








॥ चर स्तेये । १॥ ले 
॥ मुल ७४२ \--सत्याप्रपांशरूपवी णातूल ~> 
स्लोकसेबालोमल्चवमेवरवुगेच्रादिभ्यो, शिच्‌ 1 
डे 1 १।,२५.. स्वाथे 1 .पुगन्तेति गुणः । सना- ` 
` अन्ता-दति अतुत्व् । तिपुवादि ! गुणयो -* 
देभौ । चोरयति 


---***-- 
॥ चुरादि गण ॥ ४ ॥ 1 

= ज, ~ ` --->* 
\ कम्‌. [ दुरः] चोराना-। चग - 
[रका ]--भत्याप अधोत्‌. आपुक्‌ सहितं सत्यं 
अन्द । पा फांसी । रूप, रंग । वोणा बोन । द 
ल सर । चचोक धोक वा यथ । चेना षेना 1 लो 
मन्‌ रोम । लच्‌ खाल । वर्मन्‌ कवच } व, व व. 
: चर चं धूल 1) शूलः अव स; तष पुरः आदि 








न्तन”, च 


॥ रादि गधं + | 

चे “रे खा सच । सनं जे 

5 लघु 2. न 

वित्त भाने रुण सोता द। शरोर ५ ओ.निन धातं क 

चनस्‌ मद सोता ३३ रिच्‌ यतिः ातु माने-नाति 
दोर दली कारण से उन से तिप्‌ आदि पर्य ` 

फिवच्‌-केः जोड देने से स्दने के ्रनुसार र का ८. 

श जाना श्रोर ४ शरोर र्ध्व के 

ङ्प वनता हे \ चोरयति वद चरात्रा इ ~ 1 
॥ मूलं ७४३.॥ णिच । १ । २। ७४ । 

` प्जि्तादामनेपद्‌ कठंगामिनि मिियाफले। चो - 

र्यते । चोरयामास । चोरयिता । चोत्‌ 

। णिचरीति चङ्‌ । णौ 











खः. । चडि दत्वम्‌ । हलादिः. 
जषनोरिल्धारस्य दौः । अचूचुरत्‌! अचृचल + 





96 ॥ चोनुरी । 
+ षुरादिं गं 1 
ओ -तव ` पिव [ ७४२} भयन्ते ड प्रे ` + 
` जेषरं भ्यय किये लवि । .लोरयते वह अपने जिर 
 कोराता डे । चोरयामा् [५०५] उस ने सायां ` चो 
संचिताः व जोरा । -चोयात्‌ [ ५६४ } वा चोरयिवीड 
शरु करे कि वह दारावे । लुङः परे रहते ५६ ठे 
श्खिःको चः हेता रै । फिर ५६ से उपधा को श्ल 
दता चे \ ओर ५६६ 9 दिल दता देः क्यनिं चक 
परदे 1 ` ओर ४९०ब से अभ्याय `का प्रथम ` इण्‌ केवल 
जाके रह जाता हे । चोर ५६९ मे ग्वा का अच्‌ 
दे किया जाता दे इख लिए शरतृद्रत्‌ वा शरुदुरत 
[५९४ ] स ने चाराया ॥ र 





कथ बोलना । ५०९ २ इष भात के अन्व अकार्‌ 

कालोप होता दे ॥ 7 

+ मूल 988 : ५--अचः परस्छिन्‌ पूवेविधौ च 

१५ १ । ५७ । परनिमिनत्तोऽजादेशः स्ानिवः. 
“ ल स्खानिमूतादचः पूर्तेन टस्य विधौ कंते । 





१ वलो + ४ 
५ इषदि गणः \, 

इनिःस्पानिवन्लाको पधाटदधिः. । कथयति अ~. 
ग्लोपितवादीषेसन्वह्गावौ, न । ` अचकथत्‌. गरः 
संख्याने 4.1 गणयति ॥ 1: 
[टीका }--किसी पर वणं को निमित्त मानके अच्‌ 
केन में यदि कोटः ्रादेष श्रा दो तो वह शरदे 
निर रच्‌ के स्यान में ङ्रा हो उसो क सदश माना जाय 
„ फु जन को खत उप. अच े पू बं म खगनेवाखो सो १ 
कथः के-खनच अल्ारः का ५.०६ के अनुखार कोप जे ङा 
क्ण ख्ानिवद्भाव के करने से फिर ४८.०बे रुच को इष्टम 
शकार हौदो गया ओर धातु का अन्य इल्‌ थकार दख 
अकार कौ पत्ता उपधा श्रा इस -छिए ` उपधा के स्वान 
ने ४९ खे द्धिजे पाई सोन ङ अधात्‌ काथ नरी 
अशा चिनहु कथ का कथ शो. रशा । कथयति र कोलता 
इे। ५०६ ते ्लुसार अकार का लोप होता हे इव 
लिट ५६ ञ दीष जा पाया सो नरी दाता ओर खन्‌ 
परे सेःवा सद्भाव करने रे जा काय [५९७ } शता 


ह " शेोनरी * 


। किजन्ते अक्रिया । 
अनतमेत डे इय लिए कथ घातं अ्तोपो ङश । अचकथत्‌ 
का = क अप 





ऋ गक ग गण } निनना । गणयति व भिनत ङे २ 
" व मूलं ऊप ॥- ई च गणः । ७ । 81 र 
 ययतेरभ्यासस्य शत्‌ स्याचचादच्चडःपर णौ ।* अः 
ज्ञीगशंत्‌ । अजगणत्‌ ॥ / ‡ ^“: "` ` ^ 







मे कार भो ओव पर ज चश परक पि परे ङा 1. 
‡ भनौगणत्‌ वा अजगणत्‌ उस ने गिना ॥ ॥ 
॥ुरादि गण .बमान्नः भवा ॥ कः 
14111... 
फक +>; = ४ ८4 "यदन्त; 9 <; 184 शे 
71 ॥ मृल 98६ 1--खतन्तः कलो 1१।४११४। 
` किवा्यां स्त्रातन्त्येण विवकितोऽधेः कत स्यात्‌ ॥ 


# 





1. 


# शषुकोम्दी ५ भ< 
1 शिला शि ॥ 


ल (1 ॥विलन्त्‌ः मङ््िया 7 त 
[रोका ]---किो छया जं जियकी सतनतता द वि- 
का जो कि यया, का करेवा रे सो कर स्क 
शोच ५ उ । पाक करना रूप वया मे इम कसते डं 
काग सोधतो हे या रोः करनेवाला. रोंधता -देऽवा 
न रीधता इ अथात्‌ श्राग, रीर. रणे करनेवाला +र 
धन ये तनं यक २ करके कते ह सकते डं ॥ 
॥ मुल -8७ ॥- तत्रयोजको हेतुश्च । १. 
५५। कल; मयोजको देदसं ्ः. कतेन 
[ रोका ]---कतै [७४६] को गरणा करनेवाला 
लोगो रेत संज्ञक अर करटं संक कसाये 
॥. मूल ७४८ ॥ -हेदमति च । ३।१। २९॥ 
प्रयोजकब्धापारे प्रेषणा्दौ च वाच्ये धातोिच्‌ । 
मवन्तं प्रेरयति भावयति ॥ 1 
[ टीका ]- जब करानेवार करा यापार अचीत्‌ शरणा 
. अेषणा ओर विज्ञापना इन मं से किलो मकारः कौ प्रेरणा 
मका करर तम ठ सेपरे पिष्‌ {०४१९३ व्योः , 





७९ \ श्लौ \ ` 
, छग, 





पून या, जाय 1; निह को परर करना णा. कहती 
सत्कार पूवक गुरू शादि केतेरण करना अध्येषणाः क. 





कलातो ङ + ओर ये तनां मकार मेरुणा अब्द से भो -्टशतत 
होते हें! भावयति वद देनेवान्ते को प्ररण.कस्ता दे. ¦ 

4 मूल ७४८ ॥-- ओः प्यशव्यपर 191 ४1. 
८०। सनि परे यदङ्गं तद्बयव्यासात इत्‌ स्यात्‌. 
पवगेयणजकारोष्ववरोपरेष्‌ परतः । अबीभवत्‌ । 
छा गतिनिदन्तौ ॥ ष ॥ 

("[ योक }---जिम अङ्ग [ ९५२] ॐ परे सन्‌ [७५२]. 
खो तिषका परवयव ओ अभ्यास तियके उकार्‌ ककर हे," 
लब अवण परक पवनं वा. यण्‌. वा जकार ¦ परे रेः 1.; ्- 
बौभवत्‌ [-४६७. ओर ५.६९ ] उ नेः दोनेवाे लो 
अरणा कौ ॥ ४ कष्ठ 











ह प्रक 


् मूल. ०. १--अतिी ड ोनूनोच्छाया- ४ 
, कं पुण । ७ । २.।:३६ 1 स्वापयति. 





"व सैको - क जाना । शरो सचनत दोना । श 

खीर करना । रो मार । नू अन्द करनां | खां 

नं । धे नोधा हे तिनके शोर आकारान धां 

कं पुक्‌ अगमं दोय जब पि पर रो । खाप्ति बरं च 

छा करवाता है ॥ १: 

। ॥ मूल ७५१ ॥ तिष्ठतेरित्‌ 1 ७ । ४।५॥ 

उपधायाश्च ङ्पर णौ । अतिष्ठिपत्‌ । षट 
याम्‌ ॥ 

[ रीका ]- जब च्‌ परक णि परे हो तब चखा धाद 

कौ उपध(के स्यान मे दकार हय अतिष्िपत्‌ {4.1 

खमे खदा करवोथा ॥ ल. 

कानपेणक्र 





` षट. [षट] चेष्टा करना ॥ ५ 
, +कमूल ७५२ ॥ भिता खः 1 € । 8 ॥ 
<२) बटादीनां ज्रपादीनां च हसः! षटयति ॥ 
चप न्नाने न्नापने च ! ्रपयति । अवित 
द 1 इति चन्त्रकिया ॥ ` 
॥ 1 


ह १ चनो + 


नन्त प्रक्रि \ 
नित्‌ द उनम चिष्‌ मानकर दीं ओ था तिये चान 
दख होय ॥ ५८ नि 


ष्‌ जानना वा जनाना । शपयतिः कह जागताः हे. 
अजिन्नपत्‌ { ५६० श्र ५६८} र ने जाना 1 
॥ णिजन्त अरवा समाप्त भै ॥ ` ` ` ` 
---#**-- १ 
॥ सनन्नाः ॥ 
॥ मूल ७१३ ॥-- धातोः कमणः समानकतुं~ 
कादिच्छायां वा ।२।१।७। इषिकमणो 
धातोरिषिलेककल्‌ कात्‌ सन्‌ वेच्छायाम्‌ । पठब्ध- 
क्तायां वाचि ॥ 








८ ॥ खनन्त अरक्िया ॥ उष. + प 
+ यका ]---जव क्था का कल ओर इच्छा करनेवाला 
दोनों को हं धात्‌ भिन्न न शं तब जा कया करे 
` कष्टो. निष धात्‌ णे पका की भाव उस धा- 


< चमरो < 09८ 1 
५१ षुोमुरो |, = ४८७ 
) लने मको । < 
हहे परे इच्छा अथं भे सन्‌ परतयय विकस्य कषरके स्थापने 
किच जयि यदि वह धात्‌ ९ च्छा रूपो जिया के कोम हत 
पे चरेम पठ घातु । 1: ^ च 
1" ॥ मल ७ 7 --सन्यढनः 1 दं 1 1१-1हन 
सन्तस्य वंडन्नस्य च प्रथमस्यैकाचो दे सलो- 
ज्जात दितीयस्य । सन्यतः । पटितमिच्छति 
पिपठिषति । कर्मणः किम्‌ । गमनेनेच्छति । 
समानकत कात्‌ किम्‌ । शिष्या; २ + 
ज यदो मधि । = 
कः टीका ]- सन्‌ [७५द्‌ ] यानत 
वि कवत > जल (2 
चोय परन्तु अयम भाग के भादि मेज अच्‌ 
# दवितीय एकाच्‌ भाग को दिल चाध [४९७ ] । ऋष्वास 
के अकार “को रकारं [५६८] रोने 9े पिषद्षति 
0४ र ९७० ] वच पड़ने की रच्छ क्रतोः । 
५. भ चदि कं आहं 














९९ 
रः 





श्ल „शीली १ 
¶ ४५ 1 


ये करे की र्जा करता हे । इस वाच मं गमन 
सूपो चा ३ साचा रूपी सिवा का कमं न सि 
करण चै इमी लिए सन्‌ मरतयय गँ शराः ओर यद्या 
का-कि जव कवा का कला ओर दृच्छा करनेवाला दने 
एकष्ो हों । ते देखो भिया: पठन्तवतीच्छति गुरुः रुष्ट की 
सच्छा दे किं चि पदे । इख वाक्य मँ पंन रूप ज्वा 
काकलः जो भिय हेर दच्छा करनेवाला ओ रुख रेणे 
एको नरं पर॒ भिव दं । खच [७५३ } में वा यष 
करने से यद जाना जाता है कि सन्‌ ्र्चान्त का अ 
एक वाकयान्तर छे भो प्रकाश किया जाय । इय घे चह ` 
, चिड़ ड्रा कि पिपट्विति इ्यादि वां के अर पचतु 


+ 


मिच्छति इत्यादि वाकानतर भी सेते रे ॥ 
-खन्‌ परे ररते श्रद्‌ धातु को वच्छ [ ५८६ ] चा 
देश तादे ॥ नरप 
# मूल ७५५ ॥--सः स्याधधातुकं । ७ 18 | 
४८ 1 सस्य तः सादावाधधातुके । अन्तमि' 





भङ्ग ध 
+ जनो + त 
{ सत मनया । । 
न 
इ रेषा चाधातुक पयय जव पर ररे \' जिवति 


[ ५९८) कह भोजन करने को इच्छा कराः ह । ५९६ 
के कारणं या ट. भागम नशं भया ॥ 1 


¢ ॥ मूल ७५६ ॥--अच्छनगमां सनि । € । 
४. \, १६ ।. अजन्तानां हन्तेरजादे गमे दीर्घो 
लादौ सनि ॥ ` 18 
}: [ दोका]-+-श्रगन्त धातु । मारने अयं जं इल्‌ 
धरातु। रीर जाने भर्ने दरण शार दक्‌ धातु । इनके 
खान में आदे जे गम्‌ नियको दोषं य. लादि घन्‌ 
अव्यय जव परेश ॥ =+ जरी 
„ ५ भूल ७४७ ॥--इको कल्‌. । १।२।९ ॥ 
इगन्ताज्कलादिः सन्‌ कित्‌ । छत इडातोः 1 
करटुमिच्छति चिकोंति ॥ ४ ॥ 
` पोल 1 सजन्त धात च परे दला ज चन्‌ सो 
कित्‌ माना जाच । ` ०१६ के अटुलार च को दो करने 











के ओर ००० शोर, ६५.२३ के चगाने ञे चिकरषैति ष 
करने की दच्छा करतार ॥ ` 1 
^ ॥ सूल ७५८ ॥ ~ सनि ग्रहगो्च । ७।*२। 
१२ । ग्रहगृहेरुगन्ताच्च सन दशन स्यात्‌ । बभू- 
षति ॥ र - 

4 ` ॥ इति.सनन्ताः ॥ ४ 
` {रोका -प्द्‌ शेना 1 रुद्‌ ढांकना । ओर खक 
ल्याहारान्त । ये जा धातुं तिति रे परे जो षन्‌ 
तिखके इट. श्रागम न देय । वुश्षति वद दने की इच्छा 
करता ३५ ५ 

॥ अनन्त भ्रक्या' समाश्न छदः ॥ 








ववि ॥ वड्न्ताः ॥. नन्ालक्षः 
: ॥ मूल ७५६ ॥- धातोरेकाचो लाः रि 
बासममिहारे यड! ₹.1 ११२२ 1. पौनः- 
पे गा ज दोते पालं चो इलादडः१ 








[ डक ]---अव विधा का ारंवार करना याः उक 
-अद्यन्तता प्रकाथ, करनो रा तब इल्‌ जिषके आदिमे डे 
रे एकाच्‌ धात जे पर यड; शोय ॥ श 

-॥ मूल 9 ६° ॥--गृणो यङ्लक्ोः १ ७ 1.84 . 
८२ । अभ्यासस्य गारे. यङि, यङ्लक्रि च 1 
.ङिद्न्ततवाद्मनेपद्म्‌ । पनः पनरतिशवेन वा 
1. बोभूयते । बोभूयाब्दक् 1, अबोभूविष्ट ॥ 
टीका} भ्यास [४२८] को गुण शोय ज 
यङ्‌ परे हा अ्रथवा यदः का लुक्‌ [७६६ ] दो 
चडः डित्‌ हे रष लिए.जिस धातु से य ॥ 











यध सोता हे उप ञे आदमनेपद [ ४९९ ] भ्य 
` बोरे बह वारर या अतिथय करके सोता रे । बो 
ऋक बह धारवार भ्रा ्वोग्यिदट वड वारंवार ङा ॥ 
` + ॥ मूल ७६१ 1-नित्यं कौटिल्ये गतौ । ३1 
११२ ।  गत्यधातः कोटिल्य रव यङ्‌ नत 








` | 


र ॥ च्ौम्री + 
1 यडन्त अक्रिया । . 
` का }- गति टप जिसका अं हो एवे धाते चे परे 
अडः त्यय जे हो ते सव॑दा टेढा$ अधे मे .दा चं कति विधो! 
क वारंवार करने वा अतिथय अधं मं ॥ `! † 
॥ मूलं ७६२॥ -दीरभोऽकितः 1 ७१४ 
+ ८३।। अकितोऽभ्यासस्य दीर्धो यडन्लकोः । क 
टिलं व्रजति । वात्रज्यते. ॥ 

(रका ]--जा अन्यास कित्‌ नं दो तिका दीष रोय 
जवे चङ्‌ परे दा यां उका लुक्‌ जशरा.दो । वान्दे 
बदरा जाता दह ॥ $ 
। ॥ मूल ७६३ ॥--यस्य हलः । € 1 8 1 ४९1 
इलः परस्य यस्य लोप आधातुकं । जाद्‌: पर्य 
अतो लोपः । वाव्रजाच्डकरो । वाव्रजिता ४ 

। [रौका }- इल्‌ ञे परे ज च तिका सो दो जब 
आधातुक त्यय परे रहे । जव अआधथातुकः संज्जक आम्‌ भ~ 
व्यय परे रता हे तब य के प्रथम भागय्‌ का पम्ठंकोख्-. 

` इयता चे लोप, सो जाना हे ओर ५६ के अलुसार च का 


0 


8.1 





11 यडधलत -मक्रिया, 1 


छो अकार्‌. दवे तिसका लोप दतां द दस लिए वागनाश्चके 
इषहटेदरा गवा 1" बाजरजितः वद टेढ़ा जायगा ॥..; + 
॥ मूल ७६8 ॥--रीखदुपधस्य च । ७ 1४ ॥ 
६९।छद्‌पस्य घोतोरभ्यासस्य रीगागमो बज 
चकः । बरीवयते । तरीरताब्के । बरोडतिता ४ 
{ टीका }--जिष धात .कीः उपधा ख चा निसके ख 
श्वास के रीक्‌ आगम, सेच जव च्‌ परे हो वा उसका लुक्‌ 
ङा ह ! करीव वह वारंवार इता चे 1 वरोतराश्े 
बह वारंवार रहा 1 वरीवृतिता वह वारंवार्‌ रहेगा ॥, , 
-1.मूल ७६५ ॥--चख्बादि्ष्‌ च । ८ {8। २९६1 
शत्वं न । नरी त्यते जरी द्यते ॥ 
॥ इति यङ्न्तप्रक्रिया ॥ 
11. इम स््यारि के विषे ए (\५य्‌] ग शो) 
व वारंवार नांचता दे, जरो 94४.] 
लेता द. 5 9 1.1, 1 
४ 0" यङन्त मना स्मान्न भह, ` त 













9 मूल ७६६ ॥-- यङेऽचि च. 1२18. 0 
यडगेऽचि प्रत्यये ल्क स्याञ्चकारात्‌ तं .विनापि 
कचित्‌ 1. अनेमित्तिकोऽयम्‌ 1 अन्तरङ्गलादादौ 
भवति ततः प्रत्ययलच्तगोने यडन्तल्वाद्‌, 
त्वम्‌. । अभ्यासकार्यम्‌ । धाठुत्वाज्ञडाद्यः- 
शेषात्‌ कतरीति परस्मैपदम्‌ । चबरीतं 
, त्यदादौ पाठाच्छपो लक्‌ ॥ . ' 












१ ॥ चड़ लुगन्त अकया ॥ 

 “ { रोका} जव जप्‌ { ८९८]. भयं दरे रो नब 
चः को लुक्‌ होय । खव में चं जा दे य ओ चर बोधं दो- 
नादेकि डर प्य के विना भो कभो ९ लुक्‌ नो हे। 
चक्‌ न आव्‌ मयय के विणा भो कभो ९ दोा-ङेर- 
ख लिए निमित्त रदित कलत रे वकि सो शोभे के" 
 ' किए को निमिन नीं चादिष्ट ! ओर य लुक्‌ अन्तरङग 


॥ चद लुगन्त प्रकिया । 


डे कयोकि.दसको किसौ निमित्त कं श्राग्रयण का भराय 
+न रता दख किए पद्विले शो दाता हे। फिर यड्‌ के 
लोप डा जाने परभ इस [२९९] खव के अनुसार 
„ यङन्त मानने मे ७१४ खव के अनुसार दिव ओ 
ला हे श्र श्रभ्यास को यथा संभव चरन्वास के काच 
देते डे) चडनन्त्‌ को धात सुजा. [ ५०२] होतो हे इख ` 
` लिए उस से लट्‌ आदि मत्यय' दते दें । ओर ४९ के ्- 
जुमार परस्मैपद्‌ पर्यय स्वापन किये जाते द । ६२७ खच क 
इम्‌ कद आए दं कि अदादि गण भौ चङ्‌ लुगन्त हो गिता 
जाता दष णे यद सिद्ध श्रा किः चरदारिल प्रयुक्त श्‌ 
का लुक्‌ [५९०] मोदा डे ॥ 

४ मूल ७9६७ ॥- वङ्गे वा । ७ । ३ । ९४ ॥ 
-वडलगन्तात्‌.परस्य हलादेः पितः सा्ेधाठकस्ये- 
ड्‌ वा स्यात्‌ । भूस्बारिति निषेधो वडनलक्ि भा- 
पायां न । बोभूत्‌ तेतिक्ते इति च्दसि निपात 

~ -नात्‌ । बोभवीति । बोभोति । बोभूतः । अद्‌ 
-भ्वस्तात्‌। बोभवति । बोभवाच्वकाग्‌ । बोभवा - 


४ + ऋनि ४ 
र ५ अद सुगन््‌-मकषिा + 
बोभवितेा \ बोभविष्यति । 
‰ः बोभृतात्‌ 1 बोभूताम्‌ । बोभवतु 4 ~ 
। बोभवानि। अबोमवीत्‌ । अबोभोत्‌ 
अवोभूताम्‌ । अवोमव्‌.। बोमृयात्‌. बोभूय ` 
वाताम्‌ः। बोमूव्‌ः बोभूयात्‌ । बोभूयास्ाम्‌१ ` 
` बोभूयासुः \ ' गानिस्छेति सिचो लक । -यड्ने 
, केतीरपन्ते गुणं बाधित्वा, नित्यत्वादक्‌ । अवमः 
जीत्‌ ।;अवोभोते. अवोभतौम्‌ १ ` अबोभवः 1 
अबोभविष्यत्‌ ॥ ~ हि ^ भ क म 
न +. इति वडन्लगन्ताः. ॥ `= ४ 
> रोका ]>--जिस धात्‌ के.यडः का लक्‌ भया को ऊच 
प्रः ज चलादि पित्‌ सावधातुके -तिको' इट. शरागम 
विकल्प करके होय । सोक में अधात्‌ वेद को दोडकर अन्ये ~ 
।. वमे जदं ठका लुक्‌ हेता द वां ४० खच जो गुते 
का निषेध करनेवाला ते सो नशं लगता + यर वति द्भ से 
रुमाल क ग रे ओ मद ओर तेने न दं भ्रः ~ 
` नज ष नश रःफे नपातं मानो रेत 





व 
# जुग्रो ५ ` ५,७। 

¶ च लुगनोपरिया १ ` 

अदि निरे [४०५] लग सकता तो गोद रव षद जँ 
उवी [४०५] निं चे गत का अभाव सिद्धि यारि 

„ शुं केन गने क वर उक हे निपातन करने का 
छं गथोजेन च थु इय ये यद जान पता कि यरगत 

` ४०६३ पै लगने कां तात्य नरं ह मद कारण वैद के चवं 
धड्लुगनत मयौ भ निपातिन ञे गुले का अभाव कचाधा गयो । 
बवति वा वेति वं बारंवार राता हे 1. नोते, 
वै दनां बरवार रेति है । ९४६ के भारभ कं 
सान मै अत्‌"करंने चे मोभृदति > वारंवार देति । 

~ बोभवाञचकार वा ेभिवासोस वह चिकार श्रा । वा- 
भवतो वर वारंवार रेष्मा । नोभवि्यति वह वारुवारं 
होगा । कोभवीतु वा बोभोतु वह वारंवार शो । बोमूता- 
त्‌ दर करे कि बह वारंवार `स । बंभूताम्‌ बे दोनो बार 
कार सं + बेसुवलः ३ कारवा्‌ हो । वोभूरि ठ वारंवार 
दो । -चओभवानि जै, कारंबुर हां । अबोभवोत्‌ वा श्र- 

. केत वर शारवार ऊ 1 शको्ताम्‌ ये दोनो वारंवार 
एः) ५,१४५ रवार जए । बमूचात्‌. वइ वारंवार 









` ॥ चमरी. ५ 
$ स्थः ु्णिगः व $; 


दं । बोभूयाताम्‌ ने दोनों वारंवार ह गेषु; ३ 


„ ारंबार स.) तेगा श्र कर कि वदं वारंवार्‌ द..॥ 


यासाम्‌ भर करे क्रं ३ देनो ववार डौ +। मोग 
चु; दशर करे कि वे.वारंवारु.हां । १५ अनुसार 
~ शुर. भै^पिच्‌ कः शुक्‌ डा. शरार^ ७६७ ञे जिष 
प्च में श. चागम ङ्रा उस पमे गुण [४२९] 
के बाधके ४९६ से यु. शागम्‌, हाता $ ङि वुक्‌ 
नित्यः इ एस लिए बड गुण > श्रधिक बज्वान है । नित्य 
घ विधि को करते इं कि. भरूपने विधो, खन की.प्र- 
त्ति के द जशतेपरःभी उदाहरण मे लग खकती डा । च 
बे्वीत्‌ या अबोभोत्‌ वड वारंवार, ङश्रा 1. अवे ताम्‌ 
वै. वारंवार ए ।. अवोदः वारंवार्‌ इए । शग 
मवि्यत्‌ जा वद वारंवार हो ॥ 









+ 31 + 
1.4 नः ४ 4 नाङ्नधप्नवः ॥.; +. 
५; मूल , 96 फ्‌ ५7 सुप आसनः 
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५५८५५ 
त # क क 

अ [रोका 1 च्छा करनेवाले का शतम 

सषु क्म रेखा ओ सबन्त तिस से षरे द्च्छा 


# सरव न करक सवपन किवी जाय 





को दुय पुन कौ इछ करल तव 


ब्द देसेोदष्‌ धातु का कमे 

का शरं इच्छा करना हे तिसका विषय पुर वाचक 

“ राड ओर दका करनेवाले का शरा सन्धौ भो ध 
द सतीह 

ध प सने को स्का सती ` 

सलि न 








शव १ चषतोमदरी १ 


1 नाम घातुअक्रिया 1 





ीका }---सुप्‌ का लुक्‌ होय जव वह धात को रय 

वा आतिपदिक [ १२५ ] का भ्रवयव हो ॥  । 

„4 मूल ७७० ॥-- यनि च । ७1४ दरे 
अवगोस्य ईैः । आत्मनः पचमिच्छति पुद्रीयति ॥ 

{ टीका ]---जव क्यच्‌ [ ०६८ } परे रहे तब श्रव 
केख्वान नें ई होय । पुञ्ीयति वह श्रपने लि पुच 
की दच्छा करता ई ॥ ह र 

"4 मूल ७७१.५- नः क्ये १1४ । १५) 
काचि कडि च नान्तमेव पद्‌ न्यत्‌ । नलोपः । 
राजीयति । नान्तमेवेति किम्‌ । वाच्यति 1 ह~, . 
लिच। गीय॑ति। पूरयति । धातोरित्येव ने 
दिवमिच्छति दिव्यति ॥ 

{रीका }---जव कयच्‌ वा ` कय. [ ७७० ] परेको 
तेव यक्ारान्त जे दा जोई पद माना जाय ओर नकारान्त 
खो भिक तिषको पद ज्ञान दोय । पद संज्ञाने मे 
२९१ के अनुसार राजन्‌ अन्द केन्‌ कालोप दाता दष “ 

` लिए राजोयति' वद राजा रोने को इच्छा करता है । के 


॥ चवुजौमूरी ॥ १९१ 


। नामि घातु अक्रिया । 


व्ल नकागान्त री के कां कहते द ते देखा वाच्यति वह वा- 
ते को दृच्छा करता हे इस पद में वाच्‌ शब्द ` नकारान्त 
नीं हे किन्तु चकारान्त हे दमो लिए वाद्‌ अन्द को द ख~ 
ज्ञानम ओर जो पंद संज्ञा जाती तो २द४-खे ख 
सक्त कोक दहा गया हाता । ६१ से गीर्चति शर 
पुति में दोधं हाता ३ । गोय॑ति दद बातों को इच्छा क~ 
रतो दे । पूयति वद नगर कौ इच्छा करता डे। ओर 
भवे से केवल धातुद्यो का दो सता हे इम लिए 
द्यति मं दों नर हाता क्योकि दिव्यति मं जो दिव्‌ ~ 
ष््दे मो सगं वाचक प्रातिपदिक ह पर दिव्‌ धातु न्ध) 
दिव्यति वद खर्म को दृच्छा कररता ह ॥ 

॥ मूल ७७ ॥ ` क्यस्य विभाषा । & 1 8 1 
५१।हलः परयोः कऋचश्यडो लो पो वाधातुके । 
आ; प्रस्य । अतो लोपः । तस्य स्थानिवच्ा- . 
ल्षृपधगुणो न । समिधिता । समिभ्थिता-॥ ` 

{ रोक }-- इल्‌ मे परो जच ओर; लिमका 
पः विक्र करके चच जव आधधातुक प्रय परे र. । 


ट १ नलवकोमूरी ॥ 
। नाम धाह भक्रिया. । 


सम्य के अनुसार केवल य्‌कालोपाता ह शरारः ५.०६ मे 
अकार कालेपश्तेताङे। गओ श्रकार काल्प जे भया 
दःतिषको स्थानिवद्भाव करने से ४८६ के अनुखार रुण 
जो पाचारो न घ्रा । समिधिता या समिधिता वह 
रधन कौ इच्छा करेगा ॥ 

॥ मूल ७७३ ॥- काम्यच्‌ च । २।१।८। 
उक्गाविषये काम्यच्‌ । पचमात्मन इच्छति । प्र 
काम्यति । पचकाभ्िता ॥ 

[ टोका ]- उक्त विषय [ ७६२८] में काम्बच्‌ मर्य 
दोय । टुचकाश्यति वह पुच को दच्छा करता हे । पु- 
जकाभ्विता वह पृच को इच्छा करेगा ॥ - 

¶ मूल ७७४ ॥--उपमानादाचार । ३।१। 
१०। उपमानात्‌ कमणः सबन्ताद्‌ चार्थे कयच्‌ । 
प॒चमिवाचरति प्रीयत दाम्‌ । विष्णुयति 
दिनम्‌ ॥ 

+ [सोका}- उपमान वाचक ओ कमं स्रा सुबन्तं तिव 
भे परे आचरण अरे म ऋच्‌ होय \ पु्ोयति चम्‌ वद 


५ लषक्तोम्रौ ५. ५९. 
। नामि धातु रक्रिया । 


क को दुध के चेदृश मोनतां रे । विष्णूयति द्विजम्‌ व 
आह्वय कों विष्णु ' के तुल्य 'नानता इ ॥ 

` ॥ मूल ७७५.॥- स्वप्रातिपदि केभ्यः किव्वा 
वज्ञव्यः । अतो गुगो । कृष्ण द्रवाचरति कृष्णति । 
खं इवाचरति स्ति । सस्वौ ॥ 

` [या ]- मातिपदिक ॐ परे किप्‌ त्यय विक्षत 
करके दोय रेणा कना चादिषए। गकं पद सं नरं रती 
बृं २०९ लग्ना .दे । हृष्णति वहं छृष्ण के सर्‌,खा काय 
करता हे । खनि वड अपने खरौखा कायै करता, हे । 
खसो उय ने श्रपने सरोखा काचं किया ॥ 

५ मुल ७७६ ॥--अन्‌नासिकस्य क्िबलोः 
ह्नि! ६ । ४ । १६.। अन्‌नासिलान्तस्योप- 
भाया दीधः स्यात्‌ कौ लादौ च इति । इद्‌- 
भिवाचरति इदामति । राजेव राजानति । प~ 

„न्या उब्‌ पथीनति ॥ 
` {डौका }- रुना विकान्त को उपधा, के दौ च 


५१४ ५ लघुकौमुदी ५ 
1 नामधा; मङ्गा: 


बर. कषिप्‌ -[ ८१६ ] अरवा लादि कित्‌ षा उत्‌ अतयव, 
परेशो । ददामति वहइ टके "षद कास. करता (चे,.1; 
राजानति वह राजा के सरौखा काम करता दे । पथीनति 

बह पय के सरीखा काम्‌ भ्राता ॥ “ 


> मूल ७७७ .॥~ कष्टाय. कमे । रे (*१। 
१९। चतु नतात्‌ कटगब्दादुत्साहे काडः । कष्टाय 
कमते कष्टायते । पापं करतमूत्सहत इत्यथेः ¶ 
` { सका ]- चन्त कष्ट न्द से उसा अवै 
अं यड, वयय देय । ७द८्द से सुप्‌ का लुक्‌ शेता डे 
ओर ५९८ब से अन्तको दोघं सोता से । कष्टायते ब 
णाप करने के लिये उदाह करता है ॥ 
॥. मुल 9 ७८: ॥- शब्द्वै रकलदहाभ्रक गमेः 
षेभ्यः करणं । २। १) १७1 रभ्यः .कमृभ्यः 
करोत्यर्थे कडः। शब्दं करोनि. शब्दायते ॥... ¦ 
[ डौका ]- भब्द न्द । वरैर विरोध । कलड. टंटा-+ + 
ख बादल, १. ठ पाप । भ्‌ मेन दाल 1; ओ मद्‌ ¦ 





क ` 
। नोभ धाते अक्रिय । 


जैवे क हो तेव एन से पर करेगे अथं में कड. प्रवं 
शेय ' । अन्दायते' व अब्द करता कते ॥ ` ` 

॥ मूल ७७८ ॥- तत्‌, करोति तदाचष्टे । 
दति णिच्‌ ॥ ` 

1 [ सैको ]---वहे उष काम को करो ई चवा केह 
उछ चात्‌ को कहता चे र्न अथ में णिच्‌ म्यच कियो 
लाय । दषं से पच्‌ ङभ्रा ॥ सि 

„ जो केर शद्धा करे कि ८० सचे रिच्‌ प्रत्यय को 
होना सिद्धि हो या फिर ००९ टत का क्यो अयोजन ड, 
को इसका यदं उत्तर रहै कि ०७८ वां च केवल धावथ 
क नियम करता दस रूप से कि ७८० खे धातु के श्रय 
नँ जः रिच्‌ पाया ह ओ केवल करना वा कना दन्दौ दो 
शं जे हेच अन्य घाल मेन राच ॥ 

॥ मूल ७८० ॥ ~ प्रातिपदि्काडात्वये बहु 
लमिष्ठवच्च । प्रातिपदिकाइात्वथ णिच स्यात्‌ 
इष्ठे यथा प्रातिपदिकस्य पंवज्गावरभावटिलोप- 
वि्मतद्खोपयेशादिलोयप्रशधस्फाचादेश्मसंन्ना लः 


कव +" शषलत्दी , 
1 नाम धातुः अ्रकिया । 


इश्ावपि स्‌ः । इत्यग्लोपः । षटं -करोत्या- 
चष्टे वा घटयति ॥ * 
॥ इति नामधातवः ॥ 

[टौका ]--धातु के श्रमे म्रातिपदिक छे परे कच्‌ 
अत्यय होय शरीर जब वद परे रद तब न्‌ [९२ ००] प्रह्यय 
के ल्य काय हं रथात्‌ जब इट्‌ मरत्यय परे रता दे तब 
जे सतोलिङ्ग के एलिङग देता दे कार्‌ देश हाता हे 
टि {५९} काल्ञोप साता विन्‌ प्र्य [१९२८२ ] 
शरार मप्‌ मत्यय [९२९६८ ] का लुक्‌ हाता ई यण्‌ आ 
दिकालोपरहाता ई भिय भन्द्‌ को प्र ्रादेथ ताद श्ठिर 
न्द कख आदे दता ड शर शद के रफ च्रे श- 
नाहे जरेर भ संज्ञा [५८६] हतो तञ होजब णि 
पर रदे तब भी ये सब कायं हयं । दरस उच से रक्‌ श्र 
थत्‌ घट अन्द्‌ के टि [५२] संज्ञक अकार कालोपड्श्रा 
नब चटति वइ चड़ा बनाता दे या वड़ा का कशता च ॥ 


11 ` +, नाम धा मका समान्न भरैः ॥: ४ 





र = कणद्ादि गण । 


च 
॥ कगङुाद्यः ॥ > न 

॥ मल ७८१.॥-कण्ड़ादिभ्यो यक्‌ ।३।१। 
„२७, रभ्यो धातुभ्यो नित्यं यक्‌ स्यात्‌ खार्ये। क~ 
स्टू गाचविषपणे । १। कण्डूयति । कण्डूयते । 
, इत्यादि ॥ 


नक दिमित जहि 





ह 


॥ इति कण्ड़ाद्यः ॥ ६५. 
`, „॥ कण्वादि गण' ॥ 

[ टीका} -कष्डूञ्‌ रादि धात्र से परे सामे यक्‌ 
अव्यय नित्य दाच । खडुलाने अद मं कण्डू [ कष्डूञ्‌ ] 
धातु । कण्डूयति या कष्ूयते वद खजुलाता ३ ॥ 

॥ कण्ड्धादि गण समाप्त भया ॥ 
त-न 
॥ आत्मनेपदम्‌. ॥ 

॥ मूल ७ ॥--कतेरि कमव्यतिदार. । 

१1३ 1 १.1: कियाविनिमर्ंदोत्ये कतेया- 





ज्व 


धष ५ चोरी, ५ 

1, श्नेषरः अक्रिया, 1 
कनेपदम्‌ । व्यतिलुनीते । अन्यस्य योग्यं ल~, 
अनं.करोतीत्यथेः॥ =" 1 





॥ आत्मनेपद प्रक्रियी ॥ ह 
रोको] जव किया का श्रदलना बदलना: भको 
करना हो तब कठा श्रध, में शरादमनेषद मर्य होय 1 
ब्यतिलुनोते काटना जा दूरे का उदित कामया णे 
बह्.करता हे ॥ , नैन 
॥ मूल ७८३ ॥--न गतिहंसार्येभ्यः । १.५ 
2५११५ । अतिगच्छन्ति । व्यतिब्रन्ति ॥ `, 
टीका }---गति रीर र्षा वाक धातु खे चा 
तमनेपद गत्यय { ७स्र्‌ ] न हाय । व्यतिगच्छन्ति वे परैस्मर 
विरद जाते हे । -यतिषननति वे प्रर लकते र । इनं दो ; 
उदाहरणा मे भो क्मद्तिार है कयां कि जब "वे. उनके» 
पाच शाति रे तव वे पलटकर उरक पाश जाते हे रर ` 
जव वे उनको मारते इं तव तरे पलटंकरः उनको जरते रँ . 
ख अकार्‌ के उलट पलट कोः मी. कर्मव्यतिहार भाश्यकार्‌ ¡ 


= भन , क 
> । आ्मनेपद्‌ भकरंयां । 


जे जोनां ओरं चह न सुमनां चादिए किं चन्यं के 
चेग्य कान को दृ्ररा करे सी मकार कों दिया कां अदः 
खना बदलना कम॑व्यतिहार ह किन्तु किसी कार के दिवा 
मन्धो उलट पलट क कम्तिरार कते दे ॥ 
न्य मूल ७८४ ॥--नेविशः । १1३1 १७॥ 
निविशते ॥ ् 
{रोका} नि पूवक जो विष्‌ धात्‌ तिस से परे श्रा 
त्मनेपद संज्ञक फत्यय म्ानपन किया ज्ञाय । निविशते वह 
मतर्‌ वेश करता हे ॥ भ 
॥ मूल ७८५ ॥- परिव्यवेभ्यः क्रियः ।१।३॥ 
१८1 परिक्रौणीते । विक्रौगीते । उवक्रीणीते ॥ 
{ेका ]--क्रौ धातु खे परे आ्मनेपद प्रत्यय होय 
जोवहपरिथाविया श्रव उपसगे से परे ह । परिक्रोषीति 
बह.मोल रता हे । विक्रोणोते वह बेचता' दे । -अवक्ी> 
णोतिषद मोल लेता हे ॥ 6. 
. १ ॥ "मूल छप ॥--विपराभ्यंा जेः । ११३५ 
<॥ विजयते 1 पराजयते ४: 1, ` 








५४ { कनन््ः 
† लको] जि धात ेपरे संक प्य 
सौचं ओ बरं वि चेयवा परा उपस से पर हो} `वि 
वंद विजये करत हे । पराजयते वह पराजय करतां हे ॥ 





॥ मूल ७८७ ॥--समवप्रविभ्यः स्धः। १। 
३1 २२। सन्तिष्ठत । अवतिष्ठते । प्रतिष्ठत । 
वितिष्ठते ॥ 

{रीका ]- ष्टाघातुजासम्‌ या ्रवया षयाविरे 
यरे श लो उष छे परे आर्मेपद भ्यव. दोय 1 सन्ते 
वद श्रच्छोभांति रे स्थित हाता है। अवतिष्ठते वह खित 
हाता हे । प्रतिष्ठते वह - अच्छो रीति ञे शित हता! 
तिष्ठे बह वेष चे चित रोता ३ ॥ 
मूल रख ५--अंपद्ववे तनः । १। ३.1.४४५ 
शतमपजानीते । अपलपतीत्यथैः ॥ ,.: ¦. 

(देका }-- जना धाह ओ परे दाने र्मे म 
नेपद अत्यच हेच । अतमपजानीते सो रुपए काः णः बद 
नट जाताः द, 1 


५ जघकौमूटी ५ ॥ 
५ चत््रनेपद - क्रिया । 
4 मूक अयः <. ॥ --अकमेकाद. । १।.३।९५ \ 
सपिषो जानीते । सपिंषोपायेन प्रबतेत दरत्यथः ॥ 

[दीका] जा धातु खे परे श्रात्मनेपद मत्ययः रोय 
खवः ब धात शरकमेक हो । सर्पिधो जानोति चृत करके 
बह -परटृत्त हता रे ॥ 

॥ मूल ७८९० ॥-समस्तृतीयायुक्तात्‌ । १।३॥ 
१४। रथेन सञ्चरते ॥ 
~ {डोका 1. वानत पद करकं मक ओर सम्‌ पूरक 
जे. चर्‌ धातु तिस छे परे आत्मनेपद पर्यय दोय । रथेन 
खश्चरते. र करके वह सुख छे जाता है ॥ 

॥ मूल ७९१॥- दाणश्च सा चेत्य । १। 
३,५५.1 समो दाणस्ृतीयान्तेन युकतादुजञं स्यात्‌ 
ठतीय चचचत्श्यथें । द्‌स्या संयच्छते कामो.॥ 

[रोका ]--खम्‌ पूरक दा [ दाण्‌] धातु जो ढतोया- 
शत पद्‌-करके युक्त दो तो उस से परे आत्मनेपद: त्यय 
शच परन्तु वर. तीया जेः चतुर्धा के अथे भ मर हो ते । 


र १ चैवमनहो । 
1 अ्मनेषद रवि । 

दा पते कामो सानो रति कौ काननं ठ दोक 
देता । दष उदादरण में जिं विधि से तचा हाती दे 
चो. सि्धान्तसें हे लडुनें नदं ॥. ` 

॥ मुल ७८२ ॥ पूववत्‌ सनः, । १।.२।६२1 
सनः पूर्वो यो धाठुस्तेन तल्यं सन्नन्ताद्प्याने- 
पट्‌ स्यात्‌ । रदिधिषते ॥ भ 

{टोका ]---खन्‌ प्रत्यय से पूष जा धातु जषा. उसी 





के तुख्य खन्‌ प्रत्ययान्त धातु खे परे भ श्रात्मनेपद. अत्यय 
सय । जपे एध्‌ धात्‌ ञे ात्मनपद्‌ ` म्य जो होता दध 
खो. जव उस भं मन्‌ प्रत्यय जोड देते तौ भौ होता हे । 
एदिधिषते [ ४२४ । ०५४ ‹ रार ९२२ ] कि 
कौ इच्छा करता दे ॥ 

॥ मृल ७८३ ॥-- हलन्ताच्च । १1 २११९॥ 
दकसमीपाद्लः परो भालादिः सन्‌. कित्‌ । नि~ 
वििचते ४ 

 [टौका)- ष्क्‌ के समोप जा इल्‌ तिख.से परे श्च 
लादि अधात्‌ विना दका जो खन्‌ प्रत्यय णे कित्‌ मा- 


+$ ऋः, ६. 

1 शानेषद , मक्िया । 
गृ जा 4; निनिविचते वह मवे करे कौ इच्छा करता 
३ ५ एय उदा रण को रयम: अवा ने त्‌ यन्‌ - 
व्यय के पूव अरव से ्रात्मनेषद्‌ दाता दे ॥ 
+ना मूक्त 9८8 1 गन्धनावक्तेपगासेवनसहसि- 
काप्रतियतरप्रकथनोपयोगेष्‌ कृजः । १। ३।३२५ 
गन्धनं सूचनम्‌ । उत्करते सृचवतीत्यथः। अवन्त 
'पशं भत्सेनम्‌ । श्येनो वतिकामतसते । भसय 
तीयः । ₹इरिमरपकुरुते सेवते इत्यधः। परदा~ 
सान्‌ प्रकृते तेष्‌ सहसा प्रबतते। रधो ट्कस्यो- 
-पस्कसते ग्ण माधन्ते । कथा. प्रक्रत कथयती- 
त्ये: । . णतं प्रह्रूते धमाध भिजियङ्कुः । रुष्‌ 
किम्‌ । कटः करोति । मूजोऽनबने । ओदनं 
"भेदः अनवने किम्‌ । महीं भनक्ति ॥ 

॥ इत्यात्मनेयदप्रक्रिया ॥ ` ~ † 


= त कनः 
रीका ]८-जनभत । अवकेयण । सेवा । 1. 1 





,५२्४ ॥ सधेकौमरी, ॥ 


1: चततिनेषदं भिया । 
श नं \ ओर ` षयोग । एन अर्थो भं र "धा 
ङो तब खं घे परे ्रा्मनेषद पर्यय होय '॥ 1 17५ 


गन्धन चुगली करना । उत्कुरुते वह गुली करता हे । 
अवण भय देना । शनो विकामुतकुरुते वाज बेर को 
भे देता है । हरिम्‌ उपङ्रते वद हरि को सेवता है 1 
परदारान्‌ प्रङ्गरुते वह दूसरे को स्त के साय बलात्कार 
करता दे । एषो. दकस्योपस्छरुते पानो को लकड़ी नया गुण 
देतो ३ । कथाः अकुरते वह कया कता हे । अतं अ~ 
र्ते वह धम घो रुद्रा बंटता ह। एँ अधौ मे कयां का । 
तो देखो कटं करोति वह चटाई बनाता ह । दस उदारु 
नं ्रावमनेपद प्रत्यय नरी स्थापन किवा गया क्योकि यह 
गन्धेन रादि रयां मंसे कोई अथं नरी हेश्रारं जौ ठ 
७४] म गन्धन अदिं का यदण न करोगे तो आकनि- 
चद ह जायगा । भोजेन अरय में भुज्‌ धात मे- आत्मनेपद 
[७९९ } शता हे ओर पालन जो धूसरा अधं हे तिष मे 
नीं । श्रोदनं सुद्के वह भात खाता हे) पालनं शै म 
निषेध कौ क्रिया । ते इसका उन्तर यदद कि पालन आथे 


१ सोनी ॥ भर 
1 परकोषद अकतिया; 1 
तच सरो त इण पग उरा मो कन 
पदं हो जायगा अखे मर भुनक्ति वह जगत को पाता दे 
॥ श्रादनिषद प्रक्रिया खमा भदे ॥ 


न्न 

॥ परस्मैपदम. ॥ 

॥ मूल ७८५ ॥ अनुपराभ्यां कृञः. १ । 

३।७९। कटठंगे च फले गन्धनादौ च परस्मैपदं 
स्यात्‌ । अनक्ररोति । पराकरोति ॥ 





॥. पद्ीपद भरद्वा. 0: 
; {{ रोका }---जब ज्वा का फल कती को परचता हो 
रः गन्धन आदि ` [७८४ } श्रय मे ये कोर अथै 
लशु शर परा से परे ओ छ धातु तिगे परणेषद 

: ्र्यच दोय । शरनुकरोति व ्रुकरण करता हे \ ,परा- 
५ करोति. पराजय करता दे ॥ ४ पच 
* + मूल ७<ह ॥--अभिप्रत्यतिभ्यः चिपः । १ 


५ `॥ चोमूदी ॥ 
। रपद का \ 


ॐ. ° । चिप प्रेरणे । खरितेत्‌+ अभिचिपति॥ 
= [देका }-- मि ` मति खार अरति उपगं ये परे 
जो चिप धातु तिस ञे परपद हयं । ` चिप्‌ ¦ फेंकना 
यद धातु, खरितेत्‌ [४९२] र) श्रभिचिपति वह. सब 
मक्‌ से फंकता हे ॥ ः 
॥ मूल ७<७ ॥-ग्राददः । १। ३ । च्१ । 
प्रवहति ॥ ०. 
(रोका) भप वह धात तिक्र जे परे परो 
चदे होय । भवति वह नदी बहती है ॥ 
¶ मृल टर ॥--परमुषः। १।२।८२ 
'परिखषति ॥ 
+ {यका} परि ञे परे ओ -टष्‌ धातु तिब सेपरे 
परपद : दोय 1: ष्‌ स्ना ^ : परिग्धषति वद. सता. ङे 
था चमा करता हे ॥ 
"4 मूल ७८९ ॥--्ाङ्परिग्यो रमः ५ १। 
.३।८३। रम्‌ क्रड़ायाम्‌ । विरमति ॥ 
¡ {रोका ]--वि शरा ओर परि से परेजा रम्‌ 


+ चोनुरीः , १९ 
1 परसपर अधा । 
धते .तिख से परे परपद होय । रम्‌ [र्‌] श्रोडा क 
रना} विरमति ` बह नित ताहे नागे भङकके मत 
नें चह धात्‌ उकार रहित हे ॥ ऊ) 0 
॥ मूल ८० ॥--उपाञ्च 1१।३। च्छ 
यन्नदत्तमुपरमति उपरमयतीत्यथः । अन्तभावि- 
तग्यर्धोऽयम्‌ ॥ 
„ ॥ इति पद्ब्यवस्ा ॥ ४ 
[ टीका ]-*-उप उपसं छे परे जा रम्‌ धातु तिख खे 
परंसौपदं त्यय होय । ` चज्चदन्तम्‌ उपरमति वदः चचचदत्त 
के निदत्त करता ङे । दस धातु मे छि [७४८] काः अवै 
अन्ते ङे अधात्‌ उप पूर्वक रम्‌ घातु का अचेः लि 
त्ते दोना गं दे विन्ु निदत्त करवान। हे; ॥ 
ट 0, ~+ 6.) 
८-। ४ ~ 
पदद्यवष्या परया अधात्‌ आत्मनेपद चर परद्ेषद ` 
कौ रीति समाप्त भर ॥ 








भः  ऋषङोसुदो १ 





1: + 1 मावकमेम्रक्िवा ५ 
॥ मूल ८०१॥- भावकर्मणोः' 1 १।.३५.१३॥ 
स्यानेपद्म्‌ ॥ 





॥ भाव क्म मकरिया ॥ 5 

[टका] जब भाव या कम॑ अध भं लकार्‌, 

कालाना [४०६] अभिमता तव धातु मे परे आत्मने 
द्‌ अत्यय हाय ॥ - 

१ मूल लण्‌ ॥--सावंधादुकं यक््‌-। ३1.१1 
ई । भावकमेवाचिनि धातोयेक्‌ सावधातुक 
मावः क्रिया साच भावा्धकलकारेणानूदयते + य्‌~ 
मदस्सङ्ध्ां सामानाधिकरप्वाभावात्‌ प्रथमः च्‌ 
रुषः. \ तिड्वाच्यकियाया अद्रब्यरूपत्वेन दित्वा- 
-दाप्रतीेने दिवचनादि िन्तेकवचनमेो स~ ' 


गेत 1 त्वया मया अनयै भूयते । बभूवे ॥ 
क) ५ +++ 


॥ जनह ॥ ह 


क क» + 
1 भव कमं अक्रिया 1 





{रीका ]---धात से परे यक्‌ प्रत्यय शोय जव भाव 
चां कम वाचक सावैधाठुक परे रदे । भाव क्रिया हौ को 
के हं श्रार वद कया भाव अथं के लकार्‌ [४ । 
श्रुवाद की ाती है जब वह भाव श्रं में आतो डे । 
शेर अवष्या मे लकार के स्थान मे रयम पुरुष हो ~ 
ता हे मध्यम शरोर उत्तम पुरुष नशं राते क्कि जब भाव 
भें लकार्‌ होता चै त्न लकार का शं तो भावो पर 
बुद्‌ रार्‌ भन से कलौ बोधित शाता द इख कारण ख- 
मान अधिकरण [ ४१९६] नं दे। दसी हेते ४१ 
ओरं ४९७बां थे दोनों ख भाव प्ययान्त मे नरं लगते 
ओर प्म पुष विधायक । ४९ ख नो चमान अ 
धिकरण चो प्त `हो नरी हे दम कारणं ४६ उषं 
लमत दे य वाकं र ॐ दिवचतं चा व्व कँ 
कता डे परन्तु यहां तिकः बा्य किया ज दवं का कं मौ ' 
धे नश ३ इस सिए दिवन आदि कौ अतीति नदीं 
-दोतो इयौ कारण मे. दवचन या बवन त्यय, जँ । 
. खापन किया जाता क्रिन्तु एकयत्न रला से षावि 











हं \ जे; 

\ भवि कमै प्रक्रिया । 
शा दिलं चादि सखा को मतोति नीं हाती. कहां ख- 
व ये एकवचन शो रोता हैर उसे करते दं ,जिस 
भें लिङग च्या ओर कारकल रते द ॥ 
¦ लया मयां अन्यच शयते ठम दम श्रार इतर लग 
ते द अधात्‌ ठ. तादे । ने देता हग । तरार अन्व पुरुष 
हेते इ । ब्व [४२ ] वह ङशरा ॥ 

॥ मूल ८०२ ॥- स्यसिचसीयुट्‌तासिष्‌, भाव- 
कर्मशो रुपटेभ ऽचकनगरहटभा वा चिग्दिट च । 
&।४।६२। उपदेशे योऽच्‌ तदन्तानां इना 
दीनाच्द चिीवाङ्गका्ं वा स्यात्‌ स्यादिष्‌ भावक 
मगोगैग्यमानयोः स्यादी नःमिङ़ागमशच । चिर 
द्वये यमिट । चिरछद्धावादद्धिः । भाविता 1 

€. 
मबिता । भविष्यते । भविष्यते । भूयताम्‌. । 
अभूयत । भाविषीष्ट 1 भविषीष्ट ॥ , 
(रका) जेब ख [४१९ }) मिच्‌ [४७९] । 
शीदुट [ ५५६ }। अथवा तामि [ ४२९] परे रो तेजं 
धातु उपदेथं में श्नन्त हेति ङ उनको श्रार इन्‌ य. 


9 लबुकौमटी ॥ ५ 


। भव कम अक्रिया । 


दृश दन धातुभरो को ङ्ग खा मयुक् कार्यं विकच्छ कर्के 
हं जये दण अत्यय [८०४] परे रते देते ह ओर 
च्यश्रादि मर्ययकोट श्रागम मौ दाय जव लकार्‌ भाव 
जेँवा कर्म मे धारो । चह दट. शरागम उष एत म होता 
३ जिष भं चिषद्भाव देता हे । चिणद्वाव के चनि चे 
द्धि [९०३९) भीती हे। भाविता वा भविता वह 
हागाः। भविष्यते वा भवियते वह दागः । यताम्‌ वद 
सोय 1: अश्ववत्‌ वह भरा । भाविषोटट वा भविषोष प्र्‌ 
करे किं वद दोय ॥ 

# मूलं ८०8 ॥-- चिण्‌ भावकमेणोः ` ।. ३ 1 
११६९1 ञ्श्चिण्‌ स्याद्गाबकमंवाचिनिः ते पर । 
अभोवि । अभाविष्यत । अभविष्यत । अकमक ~ 
शप्युपसंेवधात्‌ सकर्मकः । अनमूयते आनन्दशै- 
चैशं त्वया मया च 1 अनभूयन्ते । त्वमन्‌भूयसे ॥ 
अहमनभूय । अन्वभायि । अन्वभाविषाताम्‌। 
अन्वभव््राताम्‌ । णिलोपः । भाव्यते । भाव, 
याचक । , भावयान्बभवे । भावयामास 1 चि~ 


शके ० शैषरोम्री ॥ 


॥ भाव कमं : अक्रिया । 


गखदिट:1: भाविता 1 अभोयत्वनासिद्धत्वाखि+ 
कलोपः: ।; भावयिता । भावयिषोष्ट 1 अभावि 
अभाविषाताम्‌ । अभावयिषाताम्‌ 1 बभृष्यते- 
बभूषाच्चक्रो । बुभूषिता । वैभूषिष्यतेः। बोभूख्य- 
ते । बोभूविष्यते । अकृत्सावधाठकयोर्ीषेः + 
स्तूयते विष्ण; । स्ताविता 1 स्तोना । सताविष्यः 
ले ॥ स्तोष्यते । अस्तावि । अस्ताविषाताम्‌। 
अस्ताषाताम्‌ । छ गतौ । गंणोऽन्तीं ति `गः+१ 
अवत । स्स स्सरग । स्यतं । सस्सर 1 उपद्‌गन 
ग्रहशाचि्ठदिट.। चारिता । चता । स्ारिता › 
स्यत } अनिदितामिति नलोपः । खस्यतेः+ 
इदितसत्‌ ' नन्दते । सम्प्रसारणम्‌. । इञ्यते,# 

{टोका }- चि [४७९] को चिण. दोच जव भाव 
वबा कर्म वाचक त [४०८] त्यय परे रदे अभावि 
बच छा । अमावियत [२०] वा मतिं को 
ष हो । श्रकरमक धातु भो उपस के संयोग से सकर्मक श 

इ । अनुभूयते आनन्दे तया मया च वेत्र ना 


॥ र्षकतोमुरौ ॥ ५२३ 


1 भाव कमः्रक्ियाः \ 


मक पुरुष खे तुश्च से ओर मुञ्च, ञे नन्दः अनुभव किया 
जाना दे । तमू चेच, नामक पुरुष जे तृष ये तर्‌ 
सुमे बहत गन्द ओग कि जाते हे ।` लम्‌ अनुभूय 
कंसो सेतू अलुभव किया जाता डे । रदम्‌ अहम के 
जे म अहुभव किया जाता जं । अभावि किस से वह न 
नुव किया गया । अन्वमाविषाताम्‌ वा अन्मविषाताम्‌ 
क्रीः चे वे दोनों आअहुभव कथि गये । १६४: के नुसा 
णि{ 9४२८] क्रे लों हाने से भाव्यते-उघ से वड हो श्रायः 
आताः हे । भावयन्न वा मावयाममुवे वा भावयामास किसी 
खे वहः दोश्राया गया । | ८० इवे से जव चिष्ठद्गाव होताः दध 
बट श्ागम दाता शे इस लिए भाविता किलो से 
व श्राया जायगा । दम उदादरण मे णि काः स्योषः 
(५६५.] खा दे काकि ९० के अलुखार ५.९४ब को 
इष्टम ८०२बां षिद्ध ३े। ओर ८" इव के, दूरे पत 
में भावयिता [४२४४२९१९ । ओर. ९९.] किसी से कड 
सभ्या जायगा । भावयिषोडध दर करे कि क्रिमो > वड 
दोरा जाय: प्रभावि [५९४] किमो से वर शाभ्राया 


॥ लेषकौमदी ॥ 
त दक ३ 
। भाव केः अक्गियाः । 


मदाः} ्रभाविषाताम्‌ [५६४ } वा अरभावविषृाताम्‌ कि- 
खो ॐ ने दोनों रोधो गए। ठुभ्यते,वह रेने कीं पच्छा 
करिता डे नुगधषाञ्के उसने रोने को दच्छा कौ । वुष्धः 
कितो वरः चाने को टच्छा कपेमा 1 बुग्धषिच्यते 'वद 
सने की इच्छा करेगा 1 बेग्व्ये वद वारवार ओता दे । 
बेग्िचि्यते वह वारवार दोगा ॥ 4 
7 सति वाचक षु धात दूखको ५९९ ओ दीधे होने परः 
खुयते विष्ण; विसो से विष्ण, सुति किया लाता है । ला- 
वित [८्०्द्‌ ] वास्ताता किसी ये वह न्लुति किया जा 
चना '। सावि्यते [८०] वा शोग्यते किरी से वद सुति 
किंवा जाचगा । शअ्सतावि किसी से वह रति किया. गयी 1 
शरलाविषाताम्‌ वा अरसतोषाताम्‌ किसी छेषे देनों.सुति 
के गये ॥ क 1 
जाने अये मं ख धातु । टस्को ५३४ ञे रुण 
होता ई हय कारण चर्यते किमो से वद गमन कि 
चाजाता दे ॥ क 
, "श खरण ऋरना । क [५२] कियो छे व सारण 





४ नन छः ` + 

^ चोन + भकष 
1 भावं कमे -अक्रिया । 

वयः ण कर 
ड ।, सार किमो से वड खरण किया गयाः ॥ 
ओर ये द्रोनं धात उपरेष मे गन्त ह इच, 
लिए रिखद्धाव मानकर ८० एवे जे इनको , इट. ` अगम 
मोहात. इष रोत ॐ. आरिता {-९०३.]; व्रतः 
किसो से वह गमन किया जाचसा + - खारिता बा चतः 

किसी खे वद परण किया जाचगा ॥ + 

गिरने श्रथ में खम्‌ धातु ज देः इुका, दे तिखके 








दध्वसे लोप हाता हे। खख्छते वदं गिरता इ! परन्तु 
आनन्दित होना इस श्रय का वाचक जो नन्द्‌ [ नदि] तिः 
खके तुल्य जा धात्‌ इदित्‌ हें निनकेन्‌ का रोप नह डता + 
नन््रते वह श्रानन्दित हाता द ॥ रि 
पूजा दरने अथ जं यज्‌ धातु । इसके यण्‌ करा ५.८धूवं- 
के अनुखार सम्पारणं [२८९ ] इकार देता दे । ककि 
यक्‌ पर्यय कित्‌ हे । इज्यते किसो मे वड परजा ज्ञाता इ 
॥ मृल ८०५॥ - तनोतेयेकिं 1 ६ । 8 । 8४ ।, 
भद्नार्दथो वा । तायते । तन्यते ॥ म्‌ न 
[ रीका }-- फलान अर जं ओ तन्‌ धा तिस मे परे 


€  " कच्ोम्री ॥ 
। ओव कम अक्रिया । 


लब यक्‌ [८०१९ ओर ८०२) मत्यय शरावे तव उसके न 
कार को श्राकारं विकल करके दोचः । तायते वा ` न्यते 
किसी से बह कलाया जाता द्धे ॥ 

 ॥ मूलं ८०६ ॥ - तपोऽनुतापे च । दे। १1 
&4 । तप्चश्िण्‌ न स्यात्‌ कर्मकर्तयन तापि च । 
अन्वतप्त पापेन । घूमास्धेतीच्म्‌ । दीयते । 
` धीयते । दद्‌ ॥ 

~ [टीका] संताप में ज त्‌ षीं निषे परे ङि 
केस्थानमें चिणन दोय जव कमं हो कता [८९० ] रदे 
+ अर्वा तप्‌ धातु का श्रं पद्तावा हो । च्रनचतप्न पापेन पापो 
एष ने पद्ात्ताप किया यदं भाव भध मे लकार डश्रा हे 
परन्तु कमं श्रथ मे लकार लदेगे तो यद अधं होगा कि पाप 
प कतो छे वह यन्तापित शरा । कमे कते अं मे यद्‌ उ- 
दारण नशं हे किन्तु अरनुताप रध मे ॥ 

ज धातु ९९९३ भ निनाए गए उनको {कार शता 

` द। दीयते किंस घे वद दियां ज्ञाता दे । धये किमीःसे वह 


७ कसरी ^ = अः 
१ साव कंसं क्षिया 1 

रष किया-जाता डे । ददे किमो वह दिवा भया, ॥ 

7. ॥ मूल '८*७ ॥--अआतो युक्‌ विगतो; । 

७ । ३1 ३३ । आद्न्तानां युगागमश्चिणि 

¦ डिगिति कृति च । दायिता । दाता । दाविषीष्ट । 

दासीष्ट + अदायि । अदायिषाताम्‌ । भच्यते ॥ 
ि [येका 1--- चकारान्त धातु को युक्‌ -आआगम क्य 
लव चिण्‌ वा.जित्‌ त्‌ [२० 1. वा--कित्‌, छत्‌. ह्यय 
भरे रहे; ८५२ मे कण्वा श्र इट. विकस्य किये जा- 
जह स्स लिए दायिता वा दाता किसी से वह रिव जा- 
चणा दाविधौढ [८०] बा रासो ह्वर करे 
६ अे-द्ह दिया जाय । अदायि [६८४] किंसो खे वह दिया 
६ । मबा । अदा धिषाताम्‌ [८५२] क्सो ॐ वे दोनों दि गषए॥. 
-:  भन्रःतोड्ना । भन्ते [ ३९४ ] -जिसो े.वदतोदा 

नाहम) सक 
क ॥ मूलः ८०८ ॥--भङलेश्च चिणि 1 ६ । ४.1 
>"कदे॥नलोपो वा 1, अभाजि । अभि । लभ्यते ॥ 
स 












च ` „न । 
॥ कर्मक अर्वा ॥ 

(का) जब चिण्‌ परे हए तव भञ्‌ धातुके म्‌ 
कालोप विकल्प करके. होय । भ्रभाजि व शरभञ्चि किसी 
रेव. तारा गया ॥ 

छम्‌ पाना । लम्बते किस से वद पाया जाता ॥. 

# मूल ८०८ ॥--विभाषा चिखम्‌लोः. । 9.4 
.. १।६९ । लमेरनम्‌ । अलि । अलामि ॥ 

॥ इति मावकमपरक्रिया ॥ ` 
{सेका ]-- चम्‌ धातु को टुम्‌ गुम विक करके 
दयि जब चिण्‌ वा णमुल्‌ परे रचे । अलब्धि. [८४ ओर 
< ज लानि [५९०7 किदो खे बद पाथा गया ॥ 
॥ 'भाव कमं पररिया समाप्त मई ॥ 
अनक 
॥ कमकलठपरकरिया ॥ =. 

॥ मृल ८१०॥- यद्‌ कमव कर्त्वेन विवक्तं 
तदा सकर्मकायामप्यकरमकल्वात्‌ कर्तरि भावे च . 
` शक्तारः ॥ 





1 ष्‌ विति 
` भकं डवो जीत्‌ जिस अधिथा जे कती 


दीका क्म मनना पडता ॥ ` ` 
[ टीका ]- जब "कमं दो को कर्ती मानने कीं सच्छा 
हो तब सकभेक धात्‌ भो अकर्मक रो जाते शै शारं उन. 
अकमक धातुं छे परे कता वा भाव [४०६] अथंमें 
लकारं हेते देः ॥ १ =^ 
॥ मूल ८११ ॥= कमवत्‌ कमणा तुल्यक्रियः । 
३११। ८७ { .कमस्थया क्रियया तुल्यक्रियः. क ~. 
त“ कमेवत्‌ स्यात्‌ । कायोतिदेशोऽयम्‌.। + तेन 
यगात्मनेपदविगविण्वदिटः सयुः । प्यते फलम्‌, 
भिद्यते काष्टम्‌.। अपाचि,। अभेदि ,। भाबे । 
भिद्यते काष्ठन ॥ 
, ॥ इति .कमेकठुपरक्रिया ॥ व 
# (टीका) ---कमखित जो किया का फल निश ठ 
फल जिस कताभ दो खो कता कम॑ केस 
अरात्‌ उको शमं के, कायं दयं 1. इस लिए्‌चक्‌ + 








. ध. 2. 9: 
+ =. दुकाराथः.-५, , + ~ 





॥ मूल ८१२ ॥--अभिन्नावचने लृट्‌ 1 ई । 








२1 ११२ ।- स्यति बोधिन्यपपद्‌ ध: 
तखट्‌ । लडगेऽपवाद्‌ः । वस निवासे 1 
क्ष्ण गोले वद्यामः › रवं बध्यसे चेतयसे द्‌ 
त्यादिप्रयोगेऽपि ५ 


` ॥ लवर के अधे को परतरिया | # "+ 

१ दीका ]--अन्चतन ग्छत रयै में धातु ले वरे च 

ड. [ §&९ ] दोय जन रण वत्वक कोदैः अन्द धातु कं 
उपषद शो । यद खत लङ ै० ] कां अपवाद ह । 
व्‌ धौत निवास करना । 'खारसि छष् डले वत्यामः छं | 

` "तञचको छारण दे कि हम ्ोग गोकुल में निवाघ करते चे । 
सो भकारं वु कया ठ खरण करतां इ । चेतये च्या 
„ चते करता चै} इत्यादि खरण वाचक प्रयोों के धग 
ने र्त भी चर. चार सचता 









जश्ुर ९ . < 


1 लकारा अक्रिया \ 


मूल ८१२ ॥--न यदि । २।२।११२ 1 य~ 
योगे उक्तं न । अभिजानासि यने अमच्ज्महि ॥ 
+[ टोका }-- चद्‌ के चागमे रथात्‌ यद्‌ ॐ षाथ जव 
छार वाचक ्व्ट दो तब उसके याग मे धाठ से परे पूर्वी 
[5९२ ] मयय अरात्‌ चट्‌ न दय । अभिजानानि 
चट्‌ वने अमुज्ज्मदि ठ. खरण करता दै जा वन में दम 
ने भोजन कियाथा ॥ 

॥ मृल ८8 ॥-लय्‌ स्ये | ३।२।११८॥ 
लिटोऽपवादः । यजति स्य युधिषिरः 1 
+ [रोका ]- जव खा चह उपपद्‌ रहे तव उषके याग ज 
भहु ञे परे ण्ट. [४००] हाय । यद ज्छकर सिट. ` 
(४२४) का च्पवाद है 3 यद सिद्धि ड्या कियद 
करार श्त शरोर ्रनद्यतन खूप परोक्त काल कौ भो शपेका 
रखता चे । यजति ख युधिष्ठिरः युधिष्ठिर ने यन्न किया ॥ 
[॥ मूल ८१५ ॥--वतमानसामीप्ये वतमान 
वडा । ३ । २ । १३१ । बतमाने चे प्रत्यया उ 

`. कासे बतमानसामी्े भूते भविष्यति च वा यु 














धा + चको + 


|). ॥ 


ऋ्ीतः। -आमन्वशं कामचारा पन्ना दरदयसील., 
अधीष्टः सत्कारपूर्वको व्यापारः ५ पू्मध्यापयेर 
भवान्‌ । संप्रसरः संप्रधारणम्‌) किं भो वेदम 
-धीयीय उत तकम्‌ । प्रायेनं याजा ।: भोभोः 
"जनं लभेय । णवं लोट. ॥ स 
1 ^ ` ॥ इति लकाराथेपरक्रिया॥ ` 
1 "4 तिङन्तः प्रक्रिया, समाप्ताः ॥" 
[रीका अं कायै कारण माव शरक करना 
` चतं 'सिङ़ { ४६० ] विकल्ण करके हाय 1 “छ नम 
` चेत्‌ छं यायात्‌ ज व्ण को नमसकार करैः तो ख! 
यावे । यह विधि केवल भविग्य श्रं मे अभिमत दे इख लि 
ब्माण उदार म नँ लगती जम दन्तोति पलाधते वः 
सारता हे इ कारण चे दूसरा भागता ह । विधि चार्‌ नि 
मन्त्रण आदि शरं मे लिङ्‌ ४६ °वं च से हात हे । विग 
किए आज्ञाः करनाः ओसे किसी पराधीनं दुद्र ्ादि मनुर 
का किलो कामें प्रत्त करणा यथा यजे वद पू 
करे । .निमल्वण भोजन कराने का भ्रादेश जेते आवण 


कः 


शितीति +, ॐ 

। काराथ अक्रिया 1 
अद्ध ओन दि भ हो शादि को रे करा चथा 
इद सृश्वौत वरं यशां खाय । आरमन्तण किसी को इच्छा 
जँ क्ति देना जै कीं किरी के वेने का मन शो तो-डष 
चे करे किप सीत भाप यहां ठं । अधोट पदर एक 
भरणा जे गुरू से कोई भि्टाचार पूरक ररणा. करे कि घुचम्‌ 
अध्यापयेत्‌ भवान्‌ आप वालक.को पठ़ादए । संप्रच किमो 
उदित वा श्रनुचित बात का निय करना से किं मो वेदम्‌ 
-अधोयीय उत क॑म्‌ कषये ने वेद पं कि न्याय आस्त॒ । 
आर्था याचना के मो भोजनं लभेय रे में भजन पाज 
`-ऋधोत्‌। सुयो भोजन दो । दो प्रकार से लाट. [४४२ ] 
का विधान भी हाता हे \ 


.॥ लकारा प्रक्रिया समाप्त भदे ॥ 


नल 





बीजे । ह ० 


1 तिङन्त प्रकरण भो समाप्त भा ॥ ` ` 





चट » चेवु्ोनही १ 
। "कदेति. । 

2 

क = ५५॥. कृदन्ताः 4. तन 

= ॥ मूलः ८१७ ॥--धातोः-+ डे । १ + १. 

आठतीयान्तं ये प्र्यवास्ते धातोः यरे स्युः 4 > 

ततिति कृते संन ¶ 77 1 == 


कक ह प्ण 














क 


दन्त मरकरिया अथात्‌ जिन शब्दां कं अन्त मे 
प सिन 


८ = मयय [2३० ] रेते इं नोप, 
` ^ [दीका }---श्रष्टा्ायो में द्रम त्र ओ लेकर तीरे 
अयं के अन पन्त मिन्‌ का मय अत मि 
धात से परे कोयं । २२०बं के अनुसार इन र्या को 
हत्‌ संञा रोती रे ॥ ` ` क 

॥ मल ट ॥--वाऽसरूपोऽख्तियाम्‌। २ 


# खबरी ५ = ५४७ 
दन्त पररिया । 


^ [ यका] ज धातोः दइ खच [८९०] के 
धिकार मे किसी प्रत्यय का दूसरा अशृ कोरः मत्ययः ` 
श्रपवाद ह तो वह दी के श्रधिकारवाल [ ८९९] कोः 
ड उदान. को अयात्‌ वाय कोः मकनप कटके वासोः 

# मुल ८ 1-ज्त्याः 1 द । १।.९५॥ 
रलठचावित्यतः प्राक्‌ कृत्यसंज्ञाः स्युः ॥ =` “ 

` [टीका }- इव खन से लेकर सुल खच [८२६१ 
के भू तक जिन प्र्यणां का परग रो द रत्य कलां ॥ ` ` 

॥ मलं ८२० 1--कतरि जरत्‌ 1 डे।8॥ 


दै 1 इतिं प्रापे ॥ + 
° [ टीका }--- रत्‌ संज्ञक प्रत्यय कता श्रये में हिं । 
शबो वोच = स्न 


¡ ॥ सुल ८२१ ॥-- तयोरेव कृत्यक्तखलथोः 4 
(1 8.4 92 । रुते भावकमंणोरव स्युः 4 ` 
1 टोका] {८९९ } क [सदु] चोर 
ल्‌ अथ दोना ओ अत्यय { ८.२४} सो भावः शोर 
कमे पने सष ॥, 11; 1 ज 


= " कोम्री ५ 
। छदनते अक्रिया । 


` जक मूल ८२.२॥--तव्यत्तव्यानीयरः + ३ ।।९१॥ 
` हई धातोरेते स्थः । रधितव्यम्‌ शयनीयं त्वचाः। 
भवे मौत्सभिकमेकवचनं क्तीवत्वब्ड । चेतव्य 
 खयनीयो वा षर्मस्वया ॥ ` ~; 
{रोका }---तव्यत्‌ तव्य ओर श्रनोयर्‌ ये अ्र्यय धात 
ॐ परे यं । एषितव्यम्‌ [-8 २० अर ४२४ वा. एष- 
यं लया तचे बढ़ना उचितः हे । यद उदार भाव 
अधे मे ३ इषः छिए सभाव हो से एकवचन ओर 
नपुंसकलिङ्गः काः बहार किया जाताः. इः 1: [ ४द७ 
चोर ४२९ } चेतव्यः या. चयनीया धर्मस्लवा तञ्च धं 
ङंचय करना चादिए ॥ न 1 
"३.4. मूल ८२२ ॥-कलिमर उपसंख्यानम्‌ 1 
पचेलिमा माषाः । पक्तव्या दरत्यथः । भिदेलिमाः 
"सरलाः 1 भत्तव्याः 1: कर्मणि प्रत्ययः -॥.. +. 
“१ (योक) नं जिन मदः की गना भी 
देन चे केलिमर्‌ पर्यय का विधान भो करना शादि 1 
` ` शमो माषाः छरद रोधने के योगय हं १ भिरेकिमाः 





कि) 


0. क 
१ दन्त प्क्गिया ,। 
[४८६ शर्‌ ४६८]: [अराः . सरल नामक पे काटने 
के च्य दे ॥ वंद अ्ययकम ज आयाः हे + सरल; 
गेवाल राता क 
॥ मूल ८२४ ॥ - कृत्यस्यूटो ' बहुलम्‌ 1 
पडे ४१९३ ए 11. 
“> कचित्‌ प्रत्तः कचिद्प्ररत्तिः ५ :` 
° " कचिद्धिभाषा कचिदन्यदेव 4 `= ५५ 
2४ ` "विधेर्विधानं बहधा समौच्छ :। 
“४ ` चादुरविधं ' वाह्लकं वदन्ति ॥ १. =: + 
`“ ्ञात्यनेनेति स्लानीयं चृंम्‌ । दीयते$ 
` दानीयो विप्रः ॥ , ग गी 
† . 1 सैकतं ]- कतव {८१९९ ] स्क ओर खट 
कर्नौ. ह्ययं कां व्यवहार नानाः प्रकार ओे-होता `हे अधात्‌ 
जच उनके लगने के लिए कोर उच नशं रता वदा मीक 
भो. मे यवत सेत ३ शर जसं उनके लगने क लिए का~, 
 ‰ दत सशता र वं कमो २ ने नशं लगाए जते र्‌ क 









~ # 

५ शती + 
1 छदन्त्‌ मका ¢ 

लोले! प्रकार मे ` भिक उनका यव्ार्‌ , शिता, - र 1 
कितने खच न्यारो ९ भाति से करम आते ख पृते हे इमो 

* लिए अपर लिखे के अनुयार उनके दार भेद केए गए दे\ 
उ९। कञानोयं चंम्‌ जिस करके छान किया जाय अथात्‌ अ- 
बन । दानो विभः जिसके लिए दे अधात विष ॥ ८९६ 
के अहुखार तो -अनोय्‌ अर्यय भाव ओर कर्म हो अथे जे 
आता इ क्कि अनीयर्‌ अव्यय को र य॑ दे परन्तु 
इन देनं उदारा मे उका व्यवडार' अचा ने विरो 
का दे याकि पने उदार न चूं रूपं कारणः 
करक में अत्यय ङशवा दे शरोर दूसरे उदाहरण में विप्र 
प संप्रदान कारक म ॥ 
५ मूल ८२५५ अचो यत्‌.। ३। ११.८७ । 
प च १४ 
त टोका] जन्त धाह ख परे यत्‌ अत्य दाथ 1 
चेयम्‌ जो ंचय करने के ग्य दे ॥ ` `: 
" मूल खररद ॥--ईचलि । ६ । ४ । ६५।.यति ` 

` परे अत ईत्‌ स्यात्‌ । देयम्‌ । ग्लेयम्‌ ॥ = ^" 











मूल ८२७ ॥ ~ पोरदुपथात्‌, १८६ 
पवगन्ताद्‌दुपधायत्‌ । गयतोऽपवादः 
लभ्यम्‌ ॥ ‡ 
[ रीका }-- जि पवगीन्त धातु की 
इष ओ परे यत्‌ पयय शय.1 त्‌ [ ८९२7] का अप+ 
वाद खद दे । अयम्‌ जा शपथ करने के योग्य हे }: ल्यम्‌ 








५५२ # ॥।  लषुकोम्री ४. 
। छन्त प्रकिया ध 


+ = मूल ऋ ॥-स्स्य पिति कृति ठक्‌ 
,&1१।७१। इत्यः । सतत्यः । भासु अनिष्टः. 
{ रीका} - इल का ठक्‌ आगम रोच जब पित्‌ छत्‌ 
म्यच परे रर । इत्यः [ ४८९ ओर ४६८} जो लानेके 
चोग्य दे । सव्यः ज सति करने के योग्य रै ॥ 
शास धातु शासन करना ॥ 
४ मूल ८३० ॥-- शास दरद्ङ्हलोः ।६।४। 
३४ ।गास उपधाया इत्‌ स्याद्ङि हलादौ ङिति, 
च शिष्यः \ दत्य: । आदत्यः । जष्य; ॥ 
[रोका] शास्‌ चाह कौ उपधा के इकार हे 
जब खरः मत्यय { ६२५.} अयव इलादि कित्‌ वा. ठित्‌ 
अह्मयय.> परे - रदे: । शिष्यः [ ५८९ ] जा रिखलाने । के 
चे हे \. दत्य: जे सौकार करने के योग्य हे । आदृत्यः 
ज + शद्रणोष, दे.। शखः जा रेवा करने क ग्य ह, 1. 
॥ मूल ८३१॥--खजेविमाषा । २। १।.६१२.१. 
: खजेः.कयवे.वा । सन्यः 4; 5. 


५१ लंवकौमदी ४४ १४ र 
। णतं अररिः । ` 

र योद करे च मं ओण्‌ धाह निष 
के परः कप्‌ अत्ययः विकन्प "करके रायः! न्यः ने षु 
करने के योग्य दे, ॥ “ 1 
'+कमूल ८३२.॥-- हलो टत्‌ । २।१। १२४५. 
ऋछवणौन्ताइलन्ताच्च गवत्‌ । कार्यम्‌ 1 चार्यम्‌-17 
धायम्‌ ४ च म नि का 





व रीका ]---खकारान्त या इलन्त ` धात से परे त्‌. 
अयथ; दप्य। कोयेम्‌ २०२.) बनाने के योग्य दायम्‌ 
(८२०२ ];इर केने के येग धाम्‌ :[ ९१३] .घारण 
कः क चोरय ` ॥ ति 0 व 
न मूल '८२रे ॥- चजोः कु धिखयतोः 1७“ 
ड 1 *२ 1 चजोः कत्य स्यात्‌ धिति यति च 

(वीक सजर ज चल 
अत्यय का चकार इत्‌ सक दो से वा ष्यत्‌ अत्यय [दर्‌] 
॥ 
॥ मूल २४ ॥-सुनेडदिः) ७।२।१९७7१ 


१ 


४ ॥ नदनदी + 
। रन्ते गया । 
^ [काः ~ य्‌ पठि $ क्क (९) जं ढे 
सय जब सादेधाठक वा आधातक [ ४९९] गद्यं चरे 
श्े। आग्णैः [दर्‌ जोर दद्‌] शुद्ध करने के योग्यं ॥ 
” ॥ नल ८३६ ॥ मोन्यं मच्छ ! ७ ॥ ३.1 
&< । भोग्यमन्यत्‌ ॥ 9 
, 2 १ इति कृत्यप्रक्रिया ॥. ` 
{सको }-- चच करने के योग्ये इख अये जं शन्‌ 
तु का मेच्य.रेषा शूप बनता रे ओर्‌ अन्यै में 
ग्य शेवा होता दे । जानौ चादिए कि छ्य चेशचक "त्यथ 
शरक योग्य पररणा अामन्तण शरोर ्ाहकाल दतने अधं मे हेति 
दैः परन्तु इन अं का. नियामक खव ग्डि्ोसुदो 
जे हेयं नं ५ 
1 51 4 त्व अक्रिया समाप भर ५, | 5 
॥ मूल ८३६ ॥- -खल्‌ठचौ । ३।१११द१ 
` ''घोतिरितौ लः । कर्तरि कृदिति करैरथे॥ 











५ कषूक्ीम्ी ॥ ५५५ 
। कृदन्त प्रक्रिया । 


† `एकः) सुच्‌ र चेत्य धात ॐ. रे-रे 
जायं । ९० ३ > श्तुसारःये त्यय कर्ती अये मे रेति रे ॥ 
5 ५. मूल ८३७ ॥--युबोरनाकौ ! 91 १।११ 
यूब +रुतयोरनाकौः स्तः । कारकः 1 .कतेए ॥ 
। वका) खु रार ङ केने अन ओर भक देष 
करम दोयं । ८द्वे के्रनुसारछ धातु ये परे रल्‌ षरे 
फिर ९४०्द अर्‌ | रल्‌ कोद संच के अः 

गन्तरं ऽव से नका लाप करके श्रार्‌ ९६४ के अनुसारं , 
कि जानकर २.२४ पे दद्धं देण करो ते रेषा पद 
होगा जेते कारकः श्चार ठ्‌ के धरन से धरं चदं शोगा 
जतै की कारकः वा कतौ करनेवाला `` ">> `५* 

1 भूल टदे८ ॥--नन्दि्रहिपंचादिभ्यो स्यि 
न्वः । २।१। १२४ । नन्यादेलय ्ादेविनिः 
पचारैरत्‌ ¦ नन्दयतीति नन्दनः । जनादन 
लवः। ग्राही ! सावी । मत्री । पचादिराक्र- 

{ दीका नद {दुगदिः). आदि भो देर 











षम ¬ वनुकोमरो + 
1 दन्त मब्रिया । 

. मम -शोद ्रर यद्‌ भादिः धातश्ो भे-परे विनिः रोच 
रः पच. शादि धातं ठे परे -धर्‌, दय । -नन्द + 
[४९८ । ९.५६ । शओर ८२०.] == नन्दनः जा नन्द्‌ क~ 
साड +सु वाचक जन न्द उपपद {-१,० ९९ रष्ते.पीडाः 
शेम दं भातु से मत्य शा ओर उकं खान में न 
आष { २८३९ ] श्रा श्र उपपद यमाय [ ९०९ २] 
कर्‌ विभक्ति का लुक्‌ [ ०९९ ] भया ओर ५१३ ॐ दोर 

„ भा तव्‌ जनादन; यह पद सिद्ध शरं । जनादन दु मनु 
क. परास्त करनेवाला अधात्‌ विष्णु । काटने धै जें जो 
चू धातु तिस से लवणः पद ङश्रा। लवण लोन. । लवण म 
शकार आदेश जो ङभ्रा ङ निपात दे । यद्‌+णिनि 
{४८ । २९ । ओर ४८० ] = याहिन्‌. फिर भ्ातिपदिक 
संज्ञा [-५,२६.] मुक्त विभक्ति के -लाने [९दमः] प्र्‌ 
२९९ १८ शरोर ९०१ के लगने मे याही रेख पद्‌-भि- 

याहो लेनेबाला। खायो {-८०७.]. दिकनेवाला 
सन्ती मनर ।, पच आदि गण श्राति [ ५२.] गुण दे२॥४; 

` ; ॥ मुल ८३८ ॥= दगपधननापरीकिर; कः। ३ 1 





+ चीनी, + 
1 छते भरिया । 


११३१. । रभ्य कः ॥ बुधः 1 कृ्रः॥ जः १ पिर 
अ 11 , 1 






जिन धानं को उपधा इक्‌ होती हे तिन 
से परे । शीर ज्ञाजानना। परौ भोति करना । शोर छ 

कना। दन से परे क म्त्यय होय । बुधः [९५६ । ५८९ 
ओर ४९२८] जानेवाला । , हथः [ ४८६ च्रं ४६८] 
जो दुबला डा । न्नः [५९५] जाननेवालां । भिः 
[९९१९ ] दक्षि करनेवाला । किवः [ ७० ] कै 


1 
५. ॥ .मूल ८४० ॥--ऋतश्चो पसर्गे ।. ३ । १। 
१३६ प्रन्नः । सुग्लः [1 
`` जीका) उपे { 8० } जवः उपपद [९५९९ } 
रदे तव.श्ाकारन्त धातु ॐ परे क [८९८ ) प्रत्यय हाय । 
भश राता `यत्‌ पण्डित । सम्ब; वड़ो ग्लानि करने 
.वाला ! भरध्वं ेश्तेकेरेकार का आकार शरदे प्रत्यय 
लाने कोऽ करते दी. कथा स ॥४ 


कति १ नितनोनूि १ 
1 कदन पक्रिया \ 

+ मूल ८४१ ५--गेहे कः । २.।.१..१९४. \ 
मेके कतंरि ग्रहेः कः स्यात्‌, 1: ग्रहम्‌ ॥ 5; 
+ सेका }---यद्‌ धातुः परे क भ्रत्यय दय रण-दी 
जव कला हो रम्‌ [ ९०६९ । ४८९. शद्‌ ४६] 
धान्यादि जे यण करे जयात्‌ वर ` क 

॥ मुल ८४२ 1--क्म्यण्‌. । ३ ५ २1१४ 
कमेग्य॒पपद्‌ धातोर्‌ । कख करोति कस - 
कारः ॥ ~ 
[ टीका }---जब किसी धातु का उपपद [९०९९] 
कमं हो तव उख मे पर श्रण्‌ होय । कुम्भकारः [९०२९द। 
७६९ । जोर ९०२] मिह, के बर्तन का बनानेवाला 
अत्‌ कुम्हार ॥ 

` १ मूल ८४२ ।--आतोऽनुयसरगे कः 1 दे 1 
२। ३! अणोऽपवादः । गोदः । धनद्‌;। कें 
म्बलद्‌ः । अनुपसग किम्‌ 1 गोसम््रदायिः ॥ 

` { दौका ]-- जब को उपवे [ ४७ } ` उपवेद . 
` [९०२९] नरे ररे कमे उपदे शो तव आकारानति धाह 





+ नो + श 
# 
५ रुदन्त अक्रिया । 
खे पर क अत्यय रोध । यर भ्रण [८४२ ] को भ्रपवाद हे । 
ओदः { ५९१ ओ देनेवाला । धनदः [ ५.२५. } धन देने 
बाला । कम्बलदः { ५२५} कम्बल देनेवाला । ` जब केर 
उपय `न रहे यह क्यौ कदा ते देखा गोसन्परदायः [ ८०७} 
इख उदाहरण में भो क प्रत्यय हा जायगा} गाकम्पदाच 
देशचारपूवैक जे देनेवाला १ +ड । 
` ॥ मूल शद ॥-मूलविभजादिभ्वः कः १ 
मूलानि विमृजति मृलविभजो रघ: । आकृर्तिने- 
सोऽयम्‌ । महीधरः । कुभः ॥ 
(-दौका ]---मूलविभुज आदि से परे क.मत्यय होय । . 
मूलविभुज रथ । मूलविभृज श्रादि गण आहति, (५९) 
गण दै \ घातु सेक भ्रत्ययलाने पर ९१ खे 
ते सरः वा, भः पाड ॥ कः 
॥ मूल ८९\ +-चरष्टः । ३।.२ ११६ 1 
अधित उपट । करुः ५, =^ 
“एयक ]-- जव श्रधिकरणः अरौत्‌ यत्नत उपपद 








शम ण सेवन्ती, ॥ 
। 'रदेनतं अराः । " 


[ ९४२) स तव चन्‌ धात से परे 2 अत्यय होः !* 
कुचरः { ९०२ द परर ०६८. }* कुर देश भे जानेवाला > 
110 सूल ४ ~ भिचाततेनादयेष्‌ चः । द्‌ 1० 
२1 १७ + `भिच्चाचरः । सेनाचरः । आद्ये 
तिः स्यवन्तम्‌ । आदायचरः ॥ 

{ रौका }- जव चर्‌ धातु का उपपद्‌ [९०९९] 
भिच्चावा मेना वा श्रादाच ग्द हो तव उससे प्रे ट प्रत्यय 
दोय. गिचवाचरः [९५२ ओर्‌ ०६८ } जा भोल के 
लिए जावे अ्रधोत्‌ भिखारो । सेनाचरः जे सेना के माच 
जावे । आदाय द ग्द के अन्त में छप्‌ [०४]. 

होता हे । आदायचरः लेकर जानेवाला ॥ य 

॥ मूल ८४७ ॥ कृजो हेठताच्छील्यान्‌लो- 
येष्‌ 1 ३ । २।२०। रुष्‌, चोव्येष्‌ करोतेष्टः ॥ 

{ टीका ]-- छ धातु ओ परे र पर्यय दोय.जब हेत 
वा तो अयवा अ्रुकृलता भका करनी हे ` ` 
` ५ मूल रू ॥ --अतः कृकमिकंसङुम्भ्‌पाचङ्ख- . 

, ` शकर्णीष्वनब्ययस्य । 1: ३.1. ४६ + अदुः 


५ लघुकोम्रौ ५ 9 
॥ छदन्त अक्रिया । 
प्य नित्ये लाड 
ऋ्षरस्यानष्थयस्य विसगस्य समासे नित्ये सादेशः 
करोत्यादिष्‌, परेषु । धस्करी विद्यां । च्राइच~ 
कर; । वचनकरः! ॥ 

[रौका }- ष बनाना। कमिट्च्छा करना। कंस 
कटोरा । ककम घडा । पात्र बरतन । कुमा गूलर को सूटो ॥ 
कर्णी कान । टन मे से कोद श्ट जव परे रहे तब रकार 
से उत्तर ओ विसगे हो ओर वद्‌ किमो अरयय [४००] का, 
श्रवयव नदतो उघकोम्‌ श्रादेश निलय दाच समास में । 
यपस्करो [ ९०२२ । ०६९ । ओर ९२४४ ] विद्या यर 
देनेवालौ विद्या । शद्धकरः [ ९०२ शर ७६८ ] जिसका 
सभाव आद्ध करने का हे । वचनकरः [ ५०९३ ओर 
७६९ ] आज्ञाकारो ॥ 

५ सूल र्ट्‌ ॥--ण्जेः खण । २।२।२८1 
ग्यन्तादेजेः ख्‌ ॥ 

{दौका ]- कंपने अथैनं जा एज्‌ धातु शो जव 
वन्त. [ ७४८] हो तब उष खे परे ख्‌ अत्यय, श्य ॥ ^ 

शब 


&ष " लिषूकौमूरौ ॥ 
\ इदन्त प्रक्रिया । 


अमूल ८५०. ॥--अरदिंषद्‌जन्तस्य मूम्‌ । 
&.५३। ६७ 1 अरपो दिषतोऽजन्तस्य च म्‌- 
मागमः खिदन्ते परं नत्वव्यवस्यः । शिच्छाच्छबा 
दिः । जनमेजयतीति जनमेजयः ॥ 

[ टोका }--श्ररष्‌ जें का ममे । दिषत्‌ शच त्र 
श्रशन्त । से जे श्रव्यय न खां तो दनक सुम्‌ आगम शेय 
चित्‌ प्रत्यय जिषके अन्त में दो सो जव परे .रहे । ख्‌ 
{८४९ ] प्रत्यय शित्‌ [४९९ ] चै इस लिए शपश्रादि 
[४२० ) भ्रत्य की प्रटत्ति यां होतोः है । जनमेजयः 
[१९०९२ श्रीर ७६८] मनुव्य को कंपानेवाला^ य 
किसी राजाका नाम हे ॥ , + 

॥ मूल ८५९१ ॥- प्रियवशे वद्‌: खच्‌ । ३ ८ 
२। इे८ट+। प्रियंवदः । 'वशंवद्‌ः ॥ 

[ टौका }-- बोलने अधमं जा वद्‌ धातुं तिसका उ- 
पेद जव प्रिय वा व्र दो तब उस छे परे खच्‌ प्रत्यय दोय । 
्रिवदः [८५० ] प्रेम से बोलनेवाला । वशंवदः अधीनता . 

` सख्लोकोरं करनेवाला ॥ 





+ चिमरी ५ १६२ 


। छदन्त प्रक्रिया । 


#'मृल ८५२ ॥--आत्ममाने खञ्च । 1 २॥ 
८३ 1 खकमंकं मनने वलेमानान्मन्यतेः सुपि 
खश स्यात्‌ । चासिनिः । परण्डितमात्मानं मन्यते 
पण्डितंमन्यः । पण्डितमानी ॥ 

टीका ]- सोचने अरंमेंजो मन्‌ धातु तिस से परे खण 
मत्यय होय जव उसका उपपद सन्त हो शोर उस जे खक- 
मेक सोच बोध हाता हो । वम जो च लिखा दे तिषका 
चह श्रमिपराय.रे कि णिनि [८५९] पर्य भो उषी 
अधन रोता ३, धट्छतंमन्यः वा पण्डितमानी ओ पने 
को पर्डित शोचता है ॥ 

॥ मूल ८५३ ॥-्न्येभ्योऽपि दश्टन्ते । ३1 
२२ । ७५ । मनिन्‌ क्षनिप्‌ वनिप्‌ विच्‌ रते 
म्रत्यया धातोः स्युः ॥ - 

[ टौका }-- मनिन्‌ कनिष्‌ वनिप्‌ ओर विच्‌ जा 
अत्यय से श्राकारान्त धातु को ड़ ओर धातं भी 
पर रेषे जाते ॥ ४ 

मूल ८५8 ॥--नेदुभि क्ति । ७११८ 


(५६8 = + षतम + 


। छन्त भरक्निया । 


वशाद्‌; कृत द्ट्‌न। श हिंसायाम्‌ ॥ सूशमा । 
ग्रातरित्वा ॥ 

[ शोका }- जिस रत्‌ प्रत्यय के श्रादि मं वश्‌ भ्र 
त्याहार गत वणं हा तिसको इट. { ४२४ ] आगमन 
शाय) र हिसा करना । दके सङ्ग मनिन्‌ [ २८५द्‌ ] ख- 
गाने से खुश भकललो रोति से दिखा करनेवाला अधात्‌ पाप 
या अन्नानता का नाशक । गमन श्रयं मजा इण्‌ धातु 
तिख में कनिप्‌ लगाने से परातरिला [८९८] प्रातः काल 
का जानेवाला ॥ 

॥ मूल ८५५॥- विङनोरननासिकस्यात्‌ । € । 
& । 8१। अननासिकस्यात्‌ स्यात्‌ । विजायत इति 
विजावा । चओोणु अपनयने । अवावा । विच्‌ । रुष्‌. 
रिष्‌ हिंसायाम्‌ । रोट + रट । सुगण्‌ ॥ 

[ रौका ]-- जव विर_ अथवा वन्‌ [ ८५ ] प्रत्यय 
रे रहे तव अनुनाभिक के स्यान में आकार हाच ॥ 

भदुभौव अथै भेजा जन्‌ धातु निच खे विजावा 
1 ९५।९००। १८८1 जर्‌ २०९] लो उतच्  । 


॥ लब्ोम्रौ ` ५९ 


। छदन्त प्रक्रिया । 





दसी भांति से दूर करने श्रथ में जो राण्‌ धातु तिख से अका 
वन्‌ सिद्ध भया फिर सुवम्त की रौति से अवावा {रट । 
२००१९८८ शोर २९०९] पाप दूर करनेवाली तराम 
णो। रु श्र रिष्‌ धात॒जा दसा रधम दें-उनम्‌ 
विच्‌ म्रत्यय [८५२] के जड़ देने से ४य८६वं के चतुः 
सार रुण श्रोर शश्व के श्नुमारव्‌ का लोप करनेःमे 
रोष शरोर रेच या फिर सबन्त कौ रीति छे रोट. ओर 
रेट. [सूर शोर ९६६ ] सिमा करनेवाला \ इषो प्रकार 
सखे गिनने श्रयं में"जो गण्‌ धातु तिषसे सुगण्‌ जा भलो 
रीति े गिनता दे ॥ 
~. ॥ मूल ८५६ ॥- किप्‌ च । ३।२।७६। 
अयमपि दृश्वते । उखासखत्‌ । पगध्वत्‌ । बाह- 
क्ट. ॥ 
[ येका ]- किप्‌ ्त्ययभो घातु से परे देख पड 
तादे [८९७] । इस प्रकार खे भव १५६ दद्व 
चरः दब के आअलुमार प्रत्यय के ब्‌ शरवय का कलाप 
शो -जाता इदम चिप उदास्‌ [ ३९४. ओर्‌ । २९ ) 
व 4 


४&& ॥ चषकनोमूरौ ५ 


॥ छदन्त -मनिया ॥ 


हडिचा सेओ गिरता हे । पण्वत्‌ [२६४ ओर ९८८ ] 
पत्तं ठे जे। गिरता हे । वादधट..[ २६४ २५ ।८९४ 
शर ९६६ ] घोषे पर से जा गिरता "हे ॥ 
. ॥ मूल ८५७ ॥- सुप्यजातौ णिनिताच्छो- 
लये । ३।२। ७८ । अजात्यं सपि धातो - 
निस्तच्छी्ये चोत्ये। उष्णभोजी ॥ 

[टीका] खभाव प्रकाम करने अरं में सुबन्त उप~ 
षद्‌ [१५९९] र्ते धात्‌ छे परे शिनि प्य सोय जो 
उष धातु के उपपद का श्रथ जाति नं रो । उष्णभोजी 
तक्ठ मोजन करने का सख्लभाव जिका ह ॥ 

॥ मृल ८५८ ॥-मनः\३।२।८्।स्पि 
मन्यतेर्णिनिः स्यात्‌ । दभेनीयमानी ॥ 

[रोका ]- सेचने अध॑ मे जा मन्‌ धातु तिखमे 
शिनि प्रत्यय दाय जब सुबन्त उपपद दा । दभनीयन्नानी जे 
अपने को सुन्दर समद्यता डे ॥ 

॥ मूल ८१९ ।--खित्यनव्ययस्य । € । ३ । 
&€ । पूर्वपदस्य इस्दः । कालिंमन्या ॥ 

० 


॥ लृक्तौम्रीं ॥ १६७ 


1' छदन्त क्रिया । 


['टोका ]--जब्‌ खित्‌ अत्यय परे हो तव धात के उ 
पद को छख होय जो वंद श्रवयय न रो । कालिंमन्या 
[८५० ] जो खो श्रयनी तः काली देवी समध्यती दै ॥ 

॥ मुल ८" ॥-करगे यजः! ३।२।८५॥ 
करो उपपद्‌ मूताथयजेलिंनिः कतरि । सोमे- 
नेष्टवान्‌ सोमयाजी । चश्िोमयाजी ॥ 

[टीका 1 चत काल रहते पूजा अयेक यञ्‌ धातु खे 
कर्ती श्रथ से णिनि प्रत्यय हाय जा उघका उपपद्‌ करण अ~ 
धात्‌ दतोयान्त हो । सोमयाजौ [ ९०० । ९९८ । चार 
२०९] जिसने सोम यज्ञ करके आपने दृष्ट को भावना 
की। श्रभिषटोमयाजो [२० ६1९९ ओर २०९] जिस 
ने श्र्रिष्टाम यज्ञ करके अपने दृ को भावना को ॥ 

॥ मूल ८६१॥-दभेः कनिप्‌। २।२1 ८8। 
कमणि भूते । पारं दष्टवान्‌ । पार्श्वा ॥ 

[ टोका }---उपपद जो क्म होते दृश धातु 
के परे किप्‌ प्रत्यय श्त अथै मे रोय । पारदृश्वा [२००। 
९९८। शरोर २०९] जिम ने आरयार देवा ॥ ` ॥ 


भद ॥' चभोमूरीः ५ 
1" छदन्त अक्रिया । 


१ मल ८६२ ॥--राजनि युधिक्रजः,। ३।२। 
९५। निष्‌ । युधिरन्तमावितग्धथेः । राजानं 
योधितवान्‌ राजयुघ्वा ) राजकला ॥ 

[ टीका ]- राजन्‌ शन्द जा उपपद हतो युध्‌ ज्रार 
धात्‌ े परे कनिप्‌ प्रत्यय देय । राजयुध्वा [२०९ ] 
जि ने राजा को लड़्वाया । राजरूला [ ८९८ ] जिष 
ने राजा किया ॥ , 

॥ मृल ८६३ ॥- सह च ।३। २।९६॥ सद~ 
योधितवान्‌ । सहयुध्वा । सहल्नत्वा ॥ 

[ टोका ]- जव सद उपपद हो तव भो युध्‌ शरोर 
धात्‌ [८६९] े पर कश प्र्यय हाय । षदयुध्वा 
जिस ने साय लड्वाया । सता [ ८२८ ] जिसने दूषरे 
के साय उपकार किया ॥ ठ 

॥ मुल ८६४ ॥- सप्तम्या जनंडः । ₹।२॥ 
८७ ॥ को है, 

[ टौका ]-- उपपद जञा सपबनत हे तो जन्‌ धातु -मे 


1' छदन्त मका ) 
प्ररे ॐ: प्रत्यय ` दोय रस्यं खेजन्‌-की.टि-क्ा लोप 
सि जायगा ॥ ॥ हः कुले 


॥ मूल ८९१ ॥-तत्यरपर कति वद््म्‌; 1 
६ २५ १९ 1 ङरल्‌क । सरसिजम्‌ । सरोजम्‌. 

[टीका ]---तपुरुष खमा {९२८ ] , के रत्तं 
छत्‌ पर्यय जो हो ते सप्तमौ का एकदचन ज ङि तिसका 
लुक्‌ [७६८ ] न होय क्यो कि उघका व्यवदार्‌ अनेक प्रकार 
[८९४ ] ञे क्रिया जाता हे \ सरभिजम्‌ [ ९०९३ चर्‌ 
८६४] चा सरोजम्‌ लील में जा उत्यन्न हो अथात्‌ कमल ॥ 

॥ मुल ८६& ॥-- उपसग च संन्नायाम्‌ 1३1 
२1९ । प्रजा स्यात्‌ सन्ततौ जने ॥ 

[ टीका ]- जव जन्‌ धातु का उपपद्‌ उपसं श तब 
भी ज्न धातु से उ मतवच [८६४] हाय परन्तु ङ भ्र 
त्ययान्त फिसो संज्ञा का वाचक ाते। प्रजा [९३४य्‌ 1 
खनतान या प्रजा लोग ॥ 

॥ मुल ८६७ ॥- लक्तवतू निष्ठा । १।.११ 
द । रतो निष्ठासं्रौ सः ॥ ` ` , ` ' 


१ 


9१ ५ संबुकौमरी ॥ 


1 {कृदन्त प्रकिया । 
= [डौका क ओर त्वतु इन दोनों मत्यणें कते 
निष्ठा स्नाय ॥ र पक्र 


1 .# मूल रख ॥- निष्ठा 1 ३।२।१०््‌/ 
मूताधेरततधातोनिष्टा । तच तयोरेवेति भावक 
मोः क्तः । कतेरि कृदिति कतरि कतंवतुः 1 
खातं मया । स्ठ्तसूबया विष्णः । विं क्रंतवान्‌ 
विष्णः ॥ » ४ 
[टीका }--- खत अय मं धातु े पर निष्ठा [८६७] 
अंक मरत्यव हयं । निनमें क्रजो हेते पश्व के 
अनुसार भाव ओर कमं अरं मे आता हे ओर क्तवत्‌ स्‌ 
ॐ भ्रलुखार केवल कता रौ धे ने श्रता हे। खातं मया 
मँ ने नदाया । सुतस्लया विष्णुः ल से विष्ण, सुति किया 
गया । विग्रं कृतवान्‌ विष्ण: विष्ण, जिस ने सारे पदाय 
को बनाया ॥ भ 
+ मूल ८&< ५-7रदाम्यां निषटातो नः पूवे. 
` स्यचद्‌ः।, ८ । २।४२॥. रद्भ्यां पर्य नि 


॥ नेषुकतम्रौ ॥ ५७१. 
॥ .छदन्त अक्रियाः । 


छातस्यः नो निष्ठापेचया पूवस्य घातस्य च। भ 
हिंसायाम्‌ 1, भीखः । भिन्रः। छिरः ॥ 7: ` 

[टोका] र्‌ ओर द्‌ इन शे परे जोः निषा 
(९५७ तिकन्‌ को शरीर निष्ठा मे पूष ज धातु ति- 
स्केद्कोभोन दाय । दिखा श्रयेमेशु घातु 1 शी 
णेः [७०७ ओर ६५२ ] जे मारा गया । भिद्‌ 
खे भिकः जो टयक किया गया । रर दद्‌ से ङितः 
जा काटा गया. ॥ 

॥ मुल ८७०॥--संयोगाट्‌रातो धातोयेखतः 
८्८।२।४३। निष्ठातस्य नः स्यात्‌ । द्राणः 
म्लानः ॥ ) > 
। ` [टीका ]- जिस आकारान्त धात के आदि नँ 
यगः शरोर कश उय धातुम चण ्र्याहार गत वर हो 
ते उ सेपरे जा निष्टा [ ८६० ] मत्य तिषकेत्‌ कोन्‌ 
होय भयन अथे मे दर धातु जिसका खर्प ५९० के 
नुसार दाहो जाता हे तिचे क्भाणः जा शेयां। ओर 
स्वै से ग्बानः चीण ॥: , ` ¦¦ ` ५7 अनि 


५७२ ॥ लधृकौमदी 
1 छन्त अरकिा .। 


~-॥ मूल ८७१ 4--ल्वादिभ्यः । ८।२१५.४७४॥ 
सुकविंशतेलृजादिभ्यः प्राग्वत्‌ । लुनः। ज्या धातुः 
ग्रहिच्येति सम्प्रसारणम्‌ ॥ ॥ 

{यैका} आदि [०३४] जे एकीष.षातु 
दनिने परे पूवी विधि [८६९] चय 1 शूनः ज 
काटा गया च्या धातु म ६०६ के अरनुषार्‌ संप्रसारण 
[९८९ ओर ९८४] होता ३ ॥ 

॥ मल. ८७स्‌ ॥--दलः 1६ ।४६।२। 
अङ्गावयवाद्लः परं यत्‌. सम्प्रसारणं तदन्तस्य 
दोषः । जीनः ॥ 

[ रीका }-- ङग का अवयव ज चक्‌ तिससे परभ 
संप्रसारण [२८२ ] तदन्त को कचं डाय । लोन [२८७९] 
जो जीं चो गया ॥ 

॥ मल ८७२ ॥ ओदितश्च । ८ । २ १४. 
मजो भूः । युओन्ि । उच्छुनः ॥ ++ । = 
¡1 [ दका] -जिष धातु का ओकार इत्‌ दो उखे. 

^ परे निषाकेत्‌ केन्‌ रोव । भजो टेढ़ा दोना । इख धातु ले 





५७३ 
॥ छन्त प्रकिया । 
सुभः यद चेद जच । सु रेढरा किया गयां । टुभरोचिं वदनां 
वा जाना । इस धातु से उष्डूनः यह पद्‌ भया। उच्छून चू 
खा 1 उच्छून भे §त्‌ उपसगे ओ पूर्वै दे ॥ 7 * 1 
"आ मूल ८७४ ॥- शुषः कः ।८। २] 4 | 
निष्ठातस्य । शुष्कः ॥ 0 
1 रौका ]--खखने श्रे मं जे पष्‌ धातु तिष खे परे 
निष्टाकेत्‌ कोक राय । ष्कः खा ॥ 
॥ मलं ८७५ ॥--पचौ वः ८।२।१५२॥। 
क्तः । चै इर्ये ॥ 
[रीका ]--दुरने अधमे जा पच्‌ धातु ति खे परे 
निष्ठाकेत्‌कोव्‌ होय । पृः पका ॥ 
डैश रोना ॥ र 
॥ मूल ८७६ ॥- चायो मः । ८।२। 
तामः ॥ . + ¶ 
+“ [टोका ] कृश हना दरस अथेमे जो वै चाहु 
चरे निषकेत्‌ कोम्‌ रोय । चाम [५९९ ] छेष ॥ ' "८ 
1 मूलं ८डड निष्ठायां सेटि ,६।४।६२ 






1 सचोमदी च 
५७६ ॥ चनृतमुदी १ ` 

। छदन मिया । ` 
। अ सूलं ८८३ 1- म्वोश्च । ८ १.२ १६५1 
मान्तस्य धातिोर्नलवं म्वोः परतः 1 ` जगन्वान्‌ ॥ *>* 

[सेका ]--मकारान्त घातु कान्‌ शेयं जवनम्‌ 
अधो व्‌ परेःररेः । गम्‌ धातु जे जगच्‌ भवा फिर ख- 
वन्तक रोति से जगवान्‌ [ २७९1 द१७। छार २६ 
यहे परं शरा । जगन्वान्‌ जे जासुका ॥ “ 

॥ मूल सर्् 1-लटः शठ्भानचवग्रधमा- 
समानाधिकरणे ¦ ३ । २ । १२९ .। अग्रथमा- 
न्तेन समानाधिकरणे लट रतो बा सः । शवा~ 
दिः । पचन्तं चतरं पश्च ॥ 

[टीका ]---जव अग्रधन्नान्त के साय लट. लकार 
का खमान अधिकरण हो श्रथात्‌ एक रथे रहो तव ले. 
{४०९ ] के खान में श ओर शानच्‌ प्रत्यय °विकल्प 
कके शं ! चे दो प्यथ भित्‌ दं इष, कारण जिन 
शातं से परेये होते द तिन ञे परे प्‌ आदि मत्व 
{४२९ ओर ४२० ] हति द । पचन्तं चच "पण पराध 
पाक करेवा रेच को देखो । रस उदाहरण भ लट. जि- 


1 १ ` 
१, ध; ग्‌! 


क्रः अं मे श्राया, दे उसका वाचक तेव दिली 
चान्त दस, लिप शरप्रथमानदर के साथ लट. लकार्‌ को ख 
मान..धिकरणता. स्प दो डे ॥ हि 

५ मूल ट८८५॥--अनेम्‌क्‌1 91 २.1 रूः 
अदन्ाङ्गस्य । पचमानं चै ` पश्च । लङत्यनुब ~ 
तैमाने पुनलंड्हात्‌ प्रयमासामाना विकरे 
ऽपि कचित्‌ । सन्‌ दविजः ॥ 

[ टीकां ]----अदरन्त शर्गं को सुक्‌ श्रागम हाच जवं 
श्रान [८८४ ] परे रदे। पचमानं र प खाथं पाक 
करनेवाले चैव को देखो । र्ध्वं में लट्‌ का अनुवतेन 
४७ सेहो सकता या शकि अरष्टाथायो के कमे 
म ८४ म पूवं ओर अयन्त निकट ४,७बां इं जौ 
स्व खत जे लट. के उपन्यास करने ॐ यद जानना कि 
शन लट्‌ प्रथमान्त के साथ समान अ्रधिकरणवाला दा तब 

| भी कमो र म्वा लगे 1: ओखे सन्‌ दिजः [ ६१९९.। ध 
~ ओर्‌ ९९]. विदयलान बराह्मण .॥ + „203 
+ ५: 





५७८ = :॥ ` चश्म्री ॥ 
। छृदन्तं भक्रिवा । 


४ मूलः स ८ ॥- विदेः युवसु: । ७१११३६१ 
वेत्तेः परस्य ठमैसुरादेधते वा 1 विदन्‌ । विद्वान्‌ ॥ 
=) [ शको ]---जानने शथे मं जे विद्‌ धातु तिशंखे पर 
ठं को वस शरदे विकप कर शोय । विदन्‌, ( ९९७ 
-जरर ९] वा विदान्‌ [२७1 २०९ 1 जरः ९६) 


लाननेवालाः ॥ ट 

॥ मूल ८८७ ॥- तौ सत्‌: ३ । २।१२ॐ। 
(तौ -गठशानचौः सतसं्नौ स्तः ॥ 

[ रौका ]--षट ओर शानच्‌ [ ६८४ ] की षत्‌ खं 
ज्ारोय ॥ ह 
५.0 मूल ठय ॥-गुटः सदा । ङ्‌ । 2 १,१४.1 
करिष्यन्तं करिष्यमाणं पश्च ॥ 8, ऊ 
17" [टीका }---खुट. { ४४९ ] को श्वान मे चत्‌ संक 
शर्यय [ ८८७] विकल्य करके दाच 1 कसनम्‌ वा 
करिसमाणम्‌ पग छप सुरम्‌ को देखो ओ कमुने.क हे । 
1 ॥ मूल. ८८८ 1. आ्गेलच्छीलतदइमेतत्मा- 


+ चबुोम्दी ॥ १७६. 


\ कदल मिया । 


ृ्ञारिष्‌ः । ३ । २१ १२९ । क्िपममिव्याप्य 
चच्चेमागासेच्छोलादिष्‌ कतृष्‌ बोध्याः ॥ ` ` 
` दौकां ]-- र्म खच को अवधि चकर किप्‌ 
[८४ ] प्चन्त जितने मल्यय चारितं खो सब निन 
कती मे किसी प्रकार कालभाव काथ करना हो वा करि- 
सप्रकार का धमं प्रङा्च करना हो वा किसी काय कौ 
सुन्दरता प्रकाण करनी हो तिन में हयं ॥ 

॥ मल ८९० ॥-- ठन्‌ । ३। २११३५ 
कता कटान्‌ ॥ 

[ रीका ]---भातु मे परे ठन्‌ प्रत्यय तच्छील आदि 
[मम९.] शौ मे सेय । क चटाई बनाने का भाव जि- 
सका । इत्यादि अं [८८८.] जानना. ॥ ` `क 


~: # मूलं ८९१ ॥--जख्पमिचकुटूलगछङः षा- 
च्कन्‌ 1 द 1२ । १५५॥ ५ ग्द्र 

५ सीन }- जनम्‌ कड्बदाना । भिक मख भगिना । 
कड करना ॥ सुण. -बूटना ५ ओर ` डल सेवा “कर्‌ 


।  छदन्त अक्रिया । 


न । इन धातुशरौ ॐ परे तच्छील त्रादि {८८८ ] अयौ 
जेः काकम्‌ मल्यय 'होच 1: : ^ ` ` ¦ ^ › 

॥ मल ८८२ ॥ षः प्रत्ययस्य ।१1३।६॥1 
प्रत्ययस्यादिः ष द्रतसंन्नः स्यात्‌. 1! जल्याकः । 
वराकः ॥ #॥ ॥ 

"  {टौका ]--म्व्यय क आदि षकारको ईत्‌ शा 
होय । जच्याकः [८८९] बद्पदशना । वराकः नीष 
चा कंगाल ॥ १ 

॥ मूल ८९२ ॥-सनाशंसमिच्च उः । ३।२। 
६८ । चिकीषुः । आशंस्‌; । भिचः ॥ 

[टीका ]---घनन्त[ ~र 1 रे ओर राड पकक सुति 
अरधेक अंस्‌ धातु से चचार चाचनाथेक भिक धातु खे परे त- 
च्छल आदि [ ८८८ } अरथी मे उ अत्यय हाय । चिकरषुः 

` करले कौ इच्छा का समाव रखनेवाला । आसः सुति करने 
`को भाव जिका रो । भिः याचना करने का भात 

`निषका हो । पृयादि अये [ ८८८ ] जानना नौ = "5 


“॥ "लव्कौमदो ५ य्य 
1 छन्त अक्रिया । ॥ 


5 ॥ मूल ८८४॥-- राजभा सथवि्यनोभिपजग्रा 
बरस्तवः किप्‌ । रे । २1 १७७ + विश््ाट्‌) भाः ॥ 
रीका ]--थाज्‌ चमकना । भास्‌ चमकना ॥ धुव 
स केरना । युत्‌ चमकना 1 अभ बलवान ` होना । 
पृ पूरण करना । जु गर्भेन करना । श्रार पाषाण वाचौ 
ओं पावन्‌ गन्द ततपूदैक षटु शुत करना । इन धादेत 
चै परे तच्छोल शादि [८८८ ] अर्था सें चिप अत्यय 
दय । विराट्‌, चमकनेवाला । भाः जो चमके ्रधात्‌ रोगि । 
दृत्यादि भ्रं (८८८ ] जानना ॥ = 
॥ मूल ८९५ ॥- राल्लोपः । € । ४ 1 २१ । 
रेफच्छरोर्लोपः कौ लादौ ङ्ितिच। पूः! 
विद्युत्‌ । ऊक्‌। पूः । इशिग्रहणस्थापकषाञ्जबते - 
दषः. 1: जूः । ग्रावस्तुत्‌. ॥ नमर 
+ [डका ]- रेफे परे जा द्‌.वा५ब्‌.तिखकाः ` लिए 
„ य कि.मत्यय थवा दयलारि कित्‌ वा छित्‌ प्राम जव पुर 
रह) नि ॐ-कि्‌ {८५६ ) रार जिन्‌ { २२८.) ऋयना ॥ . 
म “कै 


क + ननरी ॥ 
। दन अया । 

व पात काच धूः [२९ शेर ५१५६] णड 

अवराय \ विधयुत्‌ विगलो' । ऊक्‌ बलो । चोर 
षूः नगरी ॥ < 

८५. जे दृन्ते धात्‌ देखे लाते द जा लिखा हे उ- 
खे अलुकंष से सहाभाख के अनुसार जु धातु के दोषे 
किय \, दख किए. रूः भचर गामो 1. यावजुत्‌. पत्र क्री 
सुति करनेवाला अयात्‌ खलिन्‌ णव ।: यावसुत्‌ मे 
श्ल मे. तुक्‌ हता इ ॥ 

॥ मूल ८८६ ॥- किन्‌ वचिप्रसब्यायतस्तुकट- 
मुजुखीणां दोवोऽसम्प्रसारग्छ । वतीति वाक्‌ ॥ 

[ टोका ]- वच्‌ बोलना ,। मच्छ पृङना । , आयत 
अन्द पूवक सु धात बड़ी खुति 'करना । :कटभु चटाई के 
बोस जाना । जु गमन करना । शरोर ओ सेवा कर~ 
ना। इन धातुं खे किप्‌ अत्यव दाच श्रार इना दीव 
ऋच शरीरं सुपरसारण [ ६७६ शर ५८५ ] न हाय 
वाक्‌ वागिद्धिय ॥ + 
"¶# भूल ८८७ ¶- च्छो गर डनना्तिक च । 1 


५ अ! + 


). कृदन्त क्रिया । च 


8। १५ । सठकस्य छस्य वस्य च क्रमात्‌. श्‌.जट्‌, 
रतावादृशौ -सः श्छ अन्‌नासिकादौ ऋलादौ 
क्ति च । एच्छतीति प्राट । आयतं स्तौति ज- 
यतसतूः । कटं प्रवते कटमूः । जूतः । अयति 
रिं श्रीः ॥ 

[रीका] तुक्‌ [९२०] के सदितच््काज्ोर 
ब्‌ कोक्रमसे भ्‌ ओर ऊट आरदेथ दाये क्ति प्रत्यय चरथ 
वा अनुनासिकं जिसके आदि में शे रेषा प्रत्यय अथवा 
लादि कित्‌ कषा डित्‌ प्रत्यय जव परे रे 1 व्‌ 
[९९५.।८्‌ ओर ९६६९ ] जो पूता डे अर्धात्‌ पूढ- 
जेवाला । श्रायतसतुः बद. सति करनेवाला । कंटभरूः को- 
शो चार्‌ के बोच मेसो जाता ३े। लुको ८्थवेमे 
लिख-दुके । ओः जे इरि कौ रेवा करतो ईे अरात्‌ लच्छी ॥ 
 ॥ मूल ण्र्ल ५. दाकौगसयुज्ूढसि- 

, सिचमिहपतदशनद्ः करणे । दे । २1 तर्द 
दावाद्‌ सयात्‌ कर । त्यनेन दम्‌ ॥ , 


8, न" भह १, 
कः 


ठ परीका दाण्‌ काटना । णी ले जाना 1 श्‌, 
सा करना): घु जोद्ना । दुन्‌ दना "1. ट सुति क~ 
रना 1. ठद्‌ पोड़ देना । पिज वाधना, पिच्‌ छिड्कना 1 
मिद्‌ मूंतना । पत्‌ गिरना । दग्‌ दाते काटना.\ श्र 
ण्‌ बोधिना । इन धातुं ञे परे टन्‌ मरत्यय करण अत्‌ 
दतीया के श्रये में होय। दाचम्‌ जिस से कोरवसतु कारी 
जाय अयात्‌ दस्रा ॥ 
मूल ८<< ॥- तिठ्चतंथसिसुसरकसेष्‌ च 
9.1२ ॥ <. । रुषां दृशानामिदट्‌ न 1 शस्त्रम्‌ \ 
यौम्‌.) योक्तम्‌। स्तोचम्‌ ¦ तोत्तम्‌ । सेच्म्‌ । 
सक्तम्‌ । मदम्‌ । पनच॒म्‌ । दद्रा । नदी ॥ “ 
=[ टोका ] ति श्रथात्‌ क्तिन्‌ या क्तिच्‌ । ६: न्‌. 
सल्‌++; श्यन्‌ ।. क्वि ।; सुच्‌ । , सरन्‌ । कन्‌ । क, 
रज दम मत्यवो कोद. अगम [४६४] न्‌ शष्‌ । 
असलम्‌ { ८८० } असत \ यातम्‌ यूज को री जिम्‌ चे.दल 
जोधा जता र अथात्‌ जा । यक्तम्‌ नूच । म्‌ सोत्र 1. 
लोम्‌ कोड़ा । चम्‌ वधन । सेज्म्‌.कवृकने का : प्रा; +, 
` 





५८ 


। छन्त प्रक्रिया । 


म्म्‌ अष्ठको् । पत्तम्‌ वादनं । दं दांत । गड 
[२९०1५८० । श्र ९६४८} चमकी रशो ॥ ` 
1 मूल ९०० ॥--अतिचूपूसूखन सहचर दषः । 
३।.२। १८४ । अरिचम्‌ । लविषम्‌ । धवि 
चम्‌. । सविचम्‌ । खनिचम्‌ । सदनम्‌ । 
चरिचम्‌ ॥ 1 

[ यौका जाना \ लू काटना । धू करपाना । 
प्रव करना 1 .खन्‌ खादना । षड्‌ सहना । ओर चर्‌, 
जाना । इन घाहं ञे परे इच मत्यय शोय । अरिम्‌ 
[४२७ शोर ४२९] पतवार । लविचम्‌ [४२० चर्‌ 
४९४] सखा । धविचम्‌ ` पा । सविचम्‌ उत्पत्ति का 
करण ।` खनित्रम्‌ कुदारो । सुडिचम्‌ धोरज । चरिचम्‌ 
सरित ¡ पच रषा रकार सशि आर्य रम खिए जवा ह 
कि जिसमे कारका चवण सि क्कि ष्ट्व जे इट 
का निषे हो जाता रे दस लिए यां एट.के इकार के खन 
डने कासमवनशींधथा॥ ` व्व 

४ व 





चव्दे । जेनर ॥ 

। छदनत प्रक्रिया । 
व मलः ८०१ ॥--पवः संज्ञायाम्‌ । ३ । ९/१ 
1 1 पविम्‌ ॥ > 
॥ [ रोका ]---पवित्र करने अथैमें जेपू धातु तिष्ये 
परे खंज्ा श्रयं मं इच प्रत्यय दोय । पविम्‌ [४१४ 
ओर ४२९९) पतो ॥ 


स्न 
नः +१ अथोणादयः ॥ 

॥ मूल ८०२. ॥-कृवापाजिमिखददिसाध्यगरभ्य 

डण्‌ करोतीति कारः । बाय; । . पायुगुदम्‌ 1 
लागुरौ षधम्‌। मायुः पित्तम्‌ । खादुः । स्रेति 

-परकायंमिति साधु, 1 अथु शत्रम्‌ ॥ 

भ ज) त ॥ खारि करक, ॥ 55 1: तोः 
= [को करना 1 `वा गमन कर्ना। पा बो 
ज । पनि जीना । डभिन्‌ दीना 1 "बर्‌ स्वार लेना । 

कोधे धेनो । दोर अभ्‌ वया सोना । इन धातु प्र 


` ५ चोन + भम 
। ; कृदन्त प्रकिया । 


खण र्यय होय । कारः {२०३ भिसो 1 वायुः {-८१०} 
पवन । पायुः [८०७)रुद । जायु; (९१ ओओर ९९] 
बूदौओे रोग के ना करती ह । मायुः [९० जारः 
३९] पित्त । . खादः" [४९० ] मीँगः। साधुः जे दूरे 
का कायं विद्ध करे श्रवात्‌ जा धार्मिक हा । त्रट्‌ (| 
शोच। अष्टु ्रयय दे ॥ < 
॥ मूल <०३ ॥--उणादयो बहलम्‌ । दे 1 
३1 १। रुते वर्तमाने सं्नायाञ् बहलं स्थुः । 
केचिदविहिता. अप्यूद्याः ॥ 4 
संत्नास्‌ धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परं † 
कायोदियाइन्‌बन्धमेतच्छसखमगादिष्‌ 1 
{रोका ]--बर्तमान फालमें चोर संञा अचं भं उण्‌ 
शादि पतयो का व्यवहारः नाना प्रकार चे दोय'। रेषे 
अत्यय जो किस उणादि उच्र करके नरं विधान किये गए 
खनका भी तकं करना चादिए । दख तकं का. अकार दे 
खले द] उणादि विपे यह ` विधि ङे. कि. शन्त मे जो 
कंच अ्थीत्‌ किसो ॐ काचक शार किलो गोकिके 


शर ॥ लिभ््तौम्री १ 
1 शृदन्त म्ाः 1 
वे शे नशं .ला सकते तो उन विपे रेणे घात ओर इन. भा- 
श जे -परे हेरे पत्ययो का तः करना कि ज खन में शषः 
शके । ओर रुण आदि कां ओम देख पडे वेढे धो अनु 
अर्धः कल्पन : करना 1 उ° । चिः किसी को संज्ञा ङे 
शर -य उणादिः के प्रकार को कोड्कर विसो भांति खे 
नं सधो.जा खकती तो पदिले गमनाथक छ धातु काः 
तेकःकिया किर ख धातु सेपरे फिड पर्यय कन क्रिया 
जदनन्तर गुण का न देखने सेः फिड . अत्यय कोः ,कित्‌ 
{४६८} माना ॥ हकं 
+" मूल <०४ ।--तमन्‌रलौ क्रियायां किया 
थायाम्‌ । ३।३। १०1 क्रियाधोयां कियाया- 
मुपप भविष्यत्य धातोर्‌ तौ स्तः। मान्तत्वाद- 
व्ययत्वम्‌। कृष्णं द्रष्टं याति। कृष्णं दशको याति॥ 
=+ [दीका भवि, अं मे घाठु-से परे तुन्‌, शार 
ल. भरे जां चत प्क, भिया केलिए दूष जा, 
, ५५५१९. -उपपद्‌ र । ` जिस अन्त मे ठरुन्‌ सोः सोम 





४ ° °} कलप्वे शष इटं ` [ ५९२ १.६८० ॥ स्रत 
३५ ओर ७८ ५.याति वा र्तं दको [४२५ ओर 
म्द ] याति वह रष् को देखने जाता हे -॥ ^ 
` # मूलं ८०५ ॥--कालसमयवेलास्‌ तुम्‌न्‌। १ 
ह १६७ । कालः समयो वेला वा भो क्तम्‌ 0 + 
[ रका ]- कोल । समे । द्रं वे । स्न दौ 
नं से कोश जत उपपद हा तब धात, परे से तमुन्‌ त्वय 
कचा जाय । काला मोक्तुम्‌ [५१९ ) ४२० । ४६१ 
ओर ९४८] वरा समयोः जेहुम्‌ वा वेलाः मेकम्‌ अयात्‌ 
भजन करने का काल ॥ ५ > 
# मूल.<०६ ॥- भावे । रे। २1 १८ । सिद्धा 
च्ायचे थातवथ वाच्य थातोषञ्‌ । पाकः 4; 
{ रोका ]----जन धातुः का अय सिद्धाबन्बा का आत 
द तब घ धातु से परे घञ्‌ प्रत्यय दोय । पाकः [४९० 
जोर रद } रोधना । लं विद्ध पदं दसस किया कतै 





आका रद्धता वा, चिव विय रतो द।॥। , 


४  » ककोमृरी १ 
1 कद्न्तः अक्रिया । 


मूल ८०७.॥--अकतेरि च कारके, संञा 
बराम्‌ ।.द 1 २।.१९ 1 कतु नने कारके षन्‌ 1, 
ज्‌ टोका }--~कली सेभिचकारकभे धाठःखे परे ब्रा 
ऋच मे "चेन्‌ अत्यय देच `: ङ क 

॥ 'मृक्ल < ०८ ॥--घजि च भावकरणयोः । ई 4 
४ । २७1 रकनेलोपः स्यात्‌ । रागः 1 अनयोः 
किम्‌+ रज्यत्यस्छिन्निति रङ्गः ॥ , . 

{ रीका }---भाव श्र करण श्रे मे जा घन्‌ [९०७] 
अत्यय. खो लव परे रहे तव रंगना वाच जो रश्च धात 
तिके न्‌ कालोप रोय । रागः [२६४।४८० र्‌ 
सद्द] काम केधादि वा यन्त्र जिषे वसतु रगो जातो 
ड) भाव श्रीर्‌ करण हौ शर्ट शो कडा। रङ्गः [९२] 
गाच्राला ॥ यानाद सने 

॥ मुल ९०८ ॥.-- 
वोनेष्वादे्ं कं: ¦ २।२। ४११ रषु विनोतेषेल्‌ 
चदे कः 1 उपसमाधानं राशी करणम्‌ ` । निः 

. कायः + कोयेः। गोमयनिकायः ॥ `" "` । 


५ नेधुोम्रो + १९१ 
। छदेन्त प्रक्रिया । 


यका ]- ~ निवासं । ` रिति 1 शरोर । र्‌ च 
प्माधान । इन" चार अ मे संचय करने रचे मे जा चि 
षोतं तिष वेः परे घम्‌ प्रत्यय दय रारदिधाठकाश्रादि 
ज्ञो च्‌ तिरक खानमेक्‌ श्रादे दाय । उपषमाधान 
शभ करना निकायः. [ ९०२ शओर.९८ ] निवा वा 
खान । कायः रौर । गोमयनिकायः गाबर को ढेरौ ॥ ~ 
॥ मूल ९१० ॥--रुरच । ३ । ३ । ५६1 इवा. 
न्तात्‌ । चयः । जयः ॥ 
[रोका ]--स्वणान्त धातु से परे ्रच्‌ अत्यय सोयं । 
यः [४२९] यद करना । जयः जीतनां 1 ^" ” 
` ॥ मूल ९१९॥- दोरप्‌ । ३।२। ५७ । - ` 
बशात्तादुवशोनताच्चाप्‌,। करः । गरः । यवः । सत - 
बः. लवः; \ पवः ॥ त, 
= {डका ] 7 ऋकारान्त वा उकारन्त धात्‌ चे परे अष्‌ 
. भ्यव दोय) ; दोरने शरथे.मे क्‌ धातु दूष घे करः ॥॥ 
सत ५ निमडने ऋ सँ दुत पम चस विष निः 





चल ॥ जेनर ॥ 

। शेरत मरो । 
कने थे मेरु धत य से यवः जोडधनां | भरो करने 
चट धातं दमे स्वः ति । कोने अर्थ्‌ 
शातं दय वे लवः अनाज काटना। पर्विच करने श्रैं 
धातु दं से पवः पड़ना ॥ ४ 

॥ मृल <१२ ॥--पंजधं कविधानम्‌ । प्रस्थः 
विघ्नः ॥ 

[रीका ]- चन्‌ [८०६] के अ्रयंमें कःप्र्यय भी 
होय । अछः [ ५९५ ] माप विग्ष ! विन्नः {५४९ ओर 
देश्५ ] बाधा ॥ 

॥ मल ९१३ ॥-- दतः किः। ३।३। ८८.१४ 

[ टौका ]-- जिस धातु कराड इत्‌ हा तिषठ खे परे 
कि मयय देय ॥ £ 

॥ मृल ९<१४॥-कर्ममनित्यम्‌ । क्विपरत्यया- 
न्तात्‌ मम्‌ निढन्तं । पाकेन निच पक्चि- 
मम्‌. 1. इप्‌ । उक्तमम्‌, ॥ । ~ ` = 

{ दीका} तरि मरत्ययान्तं [८.९२] ओे परे शिद्ध 


५ कघकरौम्दी ५ ५९३. 


) छृदन्त पकरिया । 


अच मे मप्‌ अत्व नित्य हाय :। पाक करने अच न जेः 
च्‌ धातु तिष ञ-यक्निमम्‌, पाक करने से ज सिद्ध भवां + 
बने; चथ मे जा वप्‌ धातु तिय सकखप्निमं { ४२४ 
जोर ५८५] बने छेजा सिधि भया ॥' ¡` 1 + + 

॥ मूल <१५॥--द्ितोऽथच्‌ । 1 २। ८९ । 
टबु कम्यने । वेपयुः 

[ रका ]---जिस धातु का टु इत्‌ जाय तिस खे परे 
अच मत्यय होय । दुव कापना । वेषः कंपकंपो ॥ 

॥ मूल ९१९६. ॥--यजयाचयतविच्छमच्छरचलौ 
नडः । २) ३।८०। यन्नः । याजा। यन्नः { विन्ः। 
प्रस्नः । रच्छ: ॥ 

{ रीका ]- थन्‌ पूजया । याच्‌ मांगना । यत्‌ चतन 
करना 1 विच्छ्‌ गमन करनाः वा चमकना । मच्छ, पूना । 
ओर रक रक्षा करना । इन धातुं से परे 





शय । यक्चः [७१] यज्ञ । याज्ञा [७६] मांगना । 
थवः उथग । विन्रः [८८७ शोर ७७ अतप । 
एट७ ओर ७७] मग रसः [७] रचा ॥ 71 


मग 


५९४ १ लंभ्कोम्दौ ५ 


। इदन्तः म्रकरिया । 


+> #मूल १७ ॥-- सपो नन्‌ ३4 ३.५.९१1 
स्वप्र ह 

[ दका ]-- जशोने श्रयं मे जो निष्प्‌ धातुः ति जे 
परे नम्‌ अत्यय होय । खभ्नः रूतना ॥ 

॥ मूल <१८ ॥-- उपसगे घोः किः 1 ३। ३ 1 

€ । प्रधिः । उपधिः ॥ 
+ ( यका ]---उपसनं पूवक ज घु [६९३] संञ्नक 
धातु तिय. खे परे कि मत्यय हेच 1 धारण करने ` यै 
जेजोष्वा धातु तिख से प्रधिः [५९५] ज्र उपधिः 
[५२९५ } कल ॥ 

॥ मूल ८१८ ॥-स्ियां करिन्‌ । ३। ३ । ९४1 
स्त्रीलिङ्ग भावे क्तिन्‌ । भेजोऽपवाद्‌ः । क्तिः । 
स्तूतिः ५ ऊ 

{ का ]7 जब स्तीलिङ्ग भाव भका करना 
लव -धातु खे परे किन्‌. अत्यय श्य । घन्‌ [८०९ ] का 
अपवाद - यद दे । छतिः [ ४२१. ओर ४९८] कामन} 

„ सतिः प्रशसा ॥ क १.२.४४ वेभम 


५ लभ्कोम्दौ ॥ ५६५ 
। दन्ते मरक्निया । 


१ मल ₹२० ॥-- ल्वादिभ्यः क्रिन्िष्ावदा- 
च्यः । तेन नत्वम्‌ । कीणिः । लूनिः 1 यूनिः 
पूनिः ५ `" 

{ टोका }---जिन घातु के अन्त मे ऋ दो तिन'से षरे 
ओरल रादि [७३०] धातुर से परे क्तिन्‌ अत्यय का 
व्यदार निष्ठा [ ८६७ ] के खदृग्र होय रेखा करना चा- 
दिए । कोषः [ ००७ श्र ९६५९] कोटना । लूनिः 
लनो । धूनिः कपना । पूनिः प्ण 1, इन उदारे क 
त्‌केख्छान में न्‌.[५८९२० ओर २८७९] श्रा दे ॥ 

॥ मूल <२९१ ॥- सम्पदादिभ्यः किप्‌ । स~ 
म्यत्‌.। विपत्‌ 1 आपत्‌ + क्तिनपीष्यते । सम्प 
स्तिः विप्रत्तिः । आपत्तिः ॥ त 

{ टोका ]--- संपद्‌ आदि ञे परे किण प्रत्यय हाय । 
षद्‌ अधात्‌ सम्‌ उपवगे पूवक पद्‌ धातु । संपत्‌, धन । 
पत्‌ सद्धट 1 श्रापत्‌ दुख कौ अववा । दून घालुचरौ से परे 
कित्‌ अव्यय, कौ विवक्षा भी को गरः हे \ खंपन्तिः संपत्‌ 1 
विपन्तिः विपत्‌। श्रायत्तिः ्रापत्‌ : ॥ 01 





1 दन्त मक्िया । 


;# मूल २२ ॥--ऊनियृतिजूतिसातिद्ेतिकी + 
लेवश्च । २1 ३। ८७ । रुते निपात्यन्ते ॥ 

{ टोका ]- ऊति रक्ञा करना 1 धूति  जाडना । 
चूति ओच्च गति । साति स्वस । इति भ्रस्त । ओर कोतिं 
चन । चे निपात द ॥ 

॥ मूल €२३ ॥--ज्वृरत्वरसख्खिव्यविमवाम्‌पधा~ 
याञ्च। € 1 ४ ।२०1 रषामुपधावकारयोरूट्‌ अ~ 
-ननासिक क्तौ कलादौ किति च । ऊतिः। किप्‌ । 
ज़ः।तृः।ष्ट्‌ः।जः।म्‌ः॥ 

[ टीका ]-- ज्वर्‌ ज्वर होना । लर्‌ उतावली करभा 1 
चिव जाना । व्‌ रक्ता कैरना । ओर मव्‌ बांधना' । 
इनको उपधा को ओर व्‌ का'जट्‌ रोय अनुनाभिक' जिसके 
शादि मेहो रेखा प्रत्यय वा कि अधात्‌ किए वा किन्‌ अत्यय 
"ऋअंयवा सल्‌ जिसके रादि मे हो शेमा कित्‌ वा डित्‌ प्रत्यय जव 
चरे रहे । ऊतिः रचा करना। किष के लगाने लेजूः निष्को 
जवर श्राया चो । ठः जेः उतावला हो । सू: निप्र चे यश्च मे 
चृत ना जाता दै अयत्‌ दवा। जुः रक्तक । मूः वाधनेवाला ॥ 


1 


५. लषुकरोमूरी ॥ भर 


॥ छदन्ते प्रक्रिया 1 


*# मूल ८२8४ 1--ब्रच्छा )३।३। १०९ ॥ इष ~ 
निपातोऽयम्‌ # ` 0 

[ रीका} धातु घे इच्छा यद ग्ट निपात 
मानने से बनता दे ॥ 

॥ मृल <२५॥--अ प्रत्ययात्‌ । इ । २।१०य्‌ 
मरत्ययान्तेम्यः स्तियामकार्‌ः प्रतययः स्यात्‌। चिकी - 
खा । पचकाम्या ॥ 

{टोका} -मरत्ययान्त धातु ञे परे स्तरीलिङ्ग मे अकार 
प्यव हाय । ०५२ ०५७बं ०४६ ००७बेः ९ 
७४ ४२९ ४३० ४८८३ शरोर ९५७०दे के.अनुसार 
कारूप चिकोषं होता ३ ओर तव दस छच ये श्रकार अत्यय 
गाया जाता ड परन्तु ५.८६ से उपका लोप दो +जाता 
३ तवं ९९४ ठे टाप्‌, हाता ३ दष लिए षिकीषौ 
करने को सच्छा । एुत्काम्या [ ७७२ । ५०द्‌ 1 ओर 
७६९ ] ` पुच की कामना ॥ जनक 

॥ मूल ८२६ ॥- गरोश्च हलः । दे । २।१०३॥ 
गुरमतो हलन्तात्‌ दियासप्रत्ययः 1) हा ॥ ` . 


भरकः ५ लघ्तोमुरी ॥ 


1 छदन्त प्रक्रिया । 


(सौका ]---गुरुमत्‌ [ ४८४ ओर ४८५]. इलन्त 
ज्ञो धातु तिस से परे अ मयय “होय जवं शिड़ पद लीः 
लिङ्गा । दहा [८२१५] चेष्टा करना ॥ 

॥ मूल २७॥ रयासग्न्धौ यचच । 21 ३1 
१०७ । अकारस्यापवाद्‌ः । कारणा । हारणा ॥ 

[ टकरा ]---जिन धातुं के भ्रन्तमें णि [७४८] 
दो तिन खे परे श्चीर श्रास बैठना ओर श्रन्य ढोला करना 
शन धातुर खे परे युच्‌ म्य दाय) यद खच.अकार [८२५ 
शरीर ८२६ ] अत्यय का भरपवाद्‌ है । कारणा [ ८२७ 
श्चीर ५९४ ] करवाना । हारणा रवाना वा स्लोकार 
करवाना इत्यादि ॥ { 
५4 मूल €२८॥-नपंसके भावे क्रः 1 २।३। 
११४ ॥ ध 
{रोका भाव के प्रकाश करने में धातु से पर्त 
अत्यय दो जब बननेवाला न्द नपुंसकलिङ्ग शि ॥ 

:॥ मूल ९२९ ॥--चयुट. च । २। दे । १६९५ 1 च, 


सितम्‌ । हसनम्‌ ॥. ` ‡ भ कक 


१ चद्म्रो ५ ९६ 
। छृदन्त मक्निया । 


न गौका ]--भावभे [८२] धाठसे परे ष्युट. म्र 
त्यय होय ज बननेवाला शर्ट नपुंसक चिवः हो । दितम्‌ 
वा इषनम्‌ [ ८२८ ] दंसो ॥ 

॥ मूल ९<२० ॥ - पसि सं्नायां षः प्रायेण 
३।३1११८॥ र 

[रका भायः धातु. मे परे च म्य दोव जब 
 वननेवाला शब्द संञा श्रार पुः रो ॥ 

4 मूल <३१ ।-- ऋदय पंसगेसय । € 18 । 
९६। दिपरखतयुपसर्गही नस्य छदं हस्वो षे । दन्त- 
च्छदः 1 आवुन्त्यस्मि्तिवि आकरः ॥ 

{रोका ]-- द भादि उपम मे रहित जो मून अये 
भे इद्‌ धातु तिषको द्वस होय जब च प्र्यय परे रे । द्‌~ 
जच्दः [५९४] जिस स दात मूरे रने रे अधात्‌ ओष । 
शराकरः 'खान। ८३० के अनुसार करने अथेमे जा छ घातु 
तित ले श्रपकरं अन्द बना हे । आकर नाम इख किए पड़ा 
ड जिस शिष्ट नि लोग उ भ यकर कामः करे व त 


क + चेल + 


1 हदेनत प्रक्रियां 1 





¶ मूलं ८३२ ॥- अवे तृसोर्न्‌ । द ३ । 
१२०1 अवतारः । अवस्तारो जवनिका ॥ =” 
[ यैका ]- ढ़ प्ार करना ओर सी कलाना इनदो- 
नो चात्र खे परे चम्‌ मर्यय होय जव अव उपसं उपपद्‌, 
रहे । अवतारः [२०] ्रवतार । श्रवस्तारः कनात ॥ 
५ सूल ३२.०८ दय १,२१.३१९ 
इलन्ताद्‌ घञ्‌ 1 घापवाद्‌ः । रमन्ते योगिनो य~ 
ख्थिद्धिति रामः । अपरव्यतेनेन व्याध्यादिरि 
त्यपामागेः ॥ जक 
.[-योका }-- सलन्त धात से परे चन्‌ भ्य दयं । 
चढत ष [८२९ ] का, अवाद्‌ ३े। क्रोडा श्व नने-जेः 
रम्‌ घातु तिरे रामः [ ४८०] जिसमें योनो रमे र्ते 
दे, अथात्‌ ,भगवान 1. अपामा, [ ३२. ओर २९४} 
बुश गि २ रोग श्रादि दूरं श्धात्‌ दिदिडा ५॥ 
= ५ “मूल < ३४.॥-ईषद्सपष्‌, ये 


` क) २०१०९१९९ ५7 लोन 





५ `खबुकोम्री १५ 4 
॥ शदन्त प्रक्रिया । 
येष्‌ खल्‌ । तवोरेबेति भावे कर्मणि च । कृच्छ्रे! 
दुष्करः कटो . भवता. । अज्र । ईषत्करः । 
सूकरः ॥ 

{टोका ]---जबं दुख धे मे दुर्‌ अथवा खख अथै 
ज यद्‌ वाख उपपद रद तव धतु से परे खल्‌ अत्यय सय । 
८२१६ के अनुसार यह खल्‌ अत्यय केवल भाव शार कमे 
हो अदने आता रै। दुख अरय में जे दुष्करः [४२९] 
कटे भक्ता श्राप घे चटा का बनना कडिन डे । खख अये 
में जैल श्षत्करः [४९९] ला अनायास से बन सकता ङ । 
सुकरः [४९२९] जा सुगमता से बन सकता ड ॥ 

॥ मूल <२५॥ आतो यच्‌ 1 ३।३।१२्॥ 
खलोऽपवादः । इईंषत्पाक्तः सोमो भवता । दुष्या- 
नः । सुपानः ॥ 

{दौकाः}---आकारान्व धातु ञे परे युच्‌ अत्यय द्य \ 
शह उच खल्‌ [८२४ ) का अपवाद इ \ दषत्यानः 
(४९७ } खोज ` भवता सोम नामक लता.का रख प खे 
अन्या पिश जा सकता, व्यानः कडनता ञे पिष 

गष 


। रदन्तः अक्धिवा । 


जिचेकंता हे । सुपानः सगमता से पिश्रा जा सक्ता ङे. ॥ 
1 ॥ मूल <३६-१--अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः भ्रा 
चां ्वा१ ३) £ । १८ । प्रसिषेधायेयोरलंख- 
स्योरुपपदयोः व्वा । टो ददघोः । अलं दक्वा .। 
घमास्येतीच्वम्‌ 1 पीत्वा खल्‌' अलंखल्वोः किम्‌ 1 
माकार्षीत्‌। प्रतिषेधयोः किम्‌ । अलंकारः 

0 डौका }---निषेध अथं मे जाः अलम्‌ ओर खलु खा 
लव डपपदं हा तव प्राचीन लोगों के मत रे.धातु से परेक्घा 
अत्यय होय । दादेना। प्म््देसेदा के श्वान मेदध्‌ 
होता हे दरस लिए श्रलं दला मत दो । ओर पा पोना । 
क्वे पाकेशच्राकार को शकार ्राेश दता दै इस-रेतु 
ओ पीला खलु मत पिशरो । चकं भोर खलु रो उपपद कय 
काः । मा कार्षीत्‌ {४७० ] वद मत. करे । ` चदं मा 
पद्‌ रते-भो २.३६ वां लग जागा । निपेध अधे यां 
का । अलंकारः ` वण 1 (=. 1 
^ ऋ मूल <३७ ॥--समानकटठंकयो; पबेकाके 


समानकर्दकयो भातवधयोः पू + 


` 181 २१। 


॥ ‹ लधुकोमदी ॥ , दभ 
1, छंदेनते अक्रियाः । / 


काले बिचमानाह्धातोः कवा । कात्वा व्रनति दवि 
` लमतन्त्रम्‌-1 भूक पीत्वा जति ` `: + ¦ । 
वडोको ~क घाट का ज एक हो कतीह 
उने जो चोत्‌ पूव काल अथ म स तिन केरा य 
दोयं † चाल ज्जति लान करके वद जाता ङे अथात्‌ प~ 
दिले वड चान करलेता हैःतव जाता ङे 1 यद नियम देः 
घातक ॐ विषय जं नर डे दो श्रभिक द हिज, ल- 
गता ङे । उ०..\ सुकरा [४९२८ } पोला {४६२}; जनतिः 
खाकर पीकर वह चता दे ॥ की 
{च मूल रेट ५--न क्रा सेट _।१।२ 1 एच्च 
सेट क्रा किन स्यात्‌ । शयित्वा । सेट्‌. किम्‌ 1 
क्त्वा ॥ ॥ च्छ क 
५ {दोक ]--ष्ययुक्रजाक्ञायो कित्‌ न माना जायत 
अयन वरे अध म जा शर्‌ घातु लिस ॐ. विला -{ ४२]. 
ओकर इट. युक्त कयां कदा । छता, करके 1: छना मे इटः 
कों [५५९]. है. इस लिट गुण (४९९ }-भी नीं 
४६२). ताग कषमा १.५ 5 1 ह , 


€ + ' लौमूरी ॥ 

। 'छदन्त अक्रा 1 
+ मूल <३९ ॥--रलो व्युपधाइलादेः संश । 
₹ १२1 २६। इवर्णोवर्गोपधाइलादेरलन्तात्‌, प~ 
सोः क्ासनो सेटौ बा कितौ सः+ यतित्वा। यो 
तिल्वा \ लिखित्वा । लेखित्वा + व्युपधात्‌-किम्‌ः। 
बर्तित्वा+ रलः किम्‌ । सेवित्वा । इलादेः किम्‌ । 
'रुषिला। सेट. किम्‌ 1 भका ॥ . 

[ रौका 1-- जि धाह कौ उपधा इवे वां खव 
सं ञओीर आदिं ज इलं ओर न्त मे रण्‌ -रो विख ये परे 
दख. शुक जे क्वा ओर सन्‌ अत्यय सों विकंष्प करके वित्‌ 
सं । दुतिला वां चोतिला चमककरे । लिखिला वां ले- 
तिलो लिखकर । चरं कशाः निं भिक उरं द 
वौ उवं दों ।' वर्तिला रदकर । विला में ८ रवे के 
अनलोर ८६ चे रुण जा नित्यशो र शो विक करक 
शोगा । निरंके अन्त मं रल्‌ शो तिषं से चरे यरे चयं कं । 
ना व करके । तवं चदय भे ९२८३ छे विष्य 
खगं लाने खे गुण [४२८६] विक हो जागा । जिसके शौ 
दि मेः ल्‌ रशे यद क्णो का । ।एषिला जाकर 1 य भी 


" चनह + ६५ 
॥ । छदन्त भका ¦ । 


कतर भं कुण रदित मथाग द जायगा! दढ चु कँ 
का शुका ` केर । शुका अनिट. दे इष कारण छे 
दवां नरी लगौ इसी लिए ४३ स्वं ठे गुण [रद] 
कां निषेध भ दा जाता हे 1 नकं 

अमूल र" ॥--उदितो बा । ७ 1 २ ।१६५ 
उदितः परस्य क्व दरा । शमित्वाः। शान्त्वा 
देवित्वा ॥ तवा । दधातेदिः 1 हित्वा ॥ 

+ ५ खोक > जिष धा का ख इल्‌ डता सा. लिख जे 
पर क्रा-को इट्‌ आशम विकल्प करके होय । भान्त होने अथे 
भज ्रु.भातु तिस ये प्रमिला बा आान्ला [७७६] शान्त 
शकरः. ; चेलने रे मे जो दिष्‌ धात -तिघ्र से देविता 
{€ जर ७८६ ] ब बूला (२८८० ब्र ९१] के 
चकर. धारण करने -अथं मे ओः धा धाह ति. १७९ 
(केः शरेश होता दे इस लिषए दिला धारण करके 0; 
५ मूल <४१ ॥ - जहातेश्च 1 ७.1.81 8दः। 
हित्वा" हाडन्सतु हात्वा 11 ¦ ` ` ` "चक 
17" +{ रौका]= त्याग, करने अचे मे जो -ओंशाक घाति 


€ " रंषुभ्री ॥ 


1. सदन्त अक्रिया । 





तिं दि :[ ८०९] दे देय । शिला ये करके \ ` 
पतु गमन अं ज जा हा धातु तिस चे परे जव त्र शाता 


ड तव रेसा ूप होता दे जैसे राला जाकर: ॥ 

॥ मूल ९४२ ॥--समाततेनजव क्तो ल्यप्‌ 1 
७ ¶ १ । २७ 1 अव्ययपृवेपदेऽनज समासे को 
ल्यवादेशः । ठक मक्त्य ।` अनन्‌ किम्‌ ¡ ` अ 
करत्वा । अव्ययपू्वपद्‌ किम्‌ । परमकरत्वा॥ * 

का }--- ज्‌ घमस रश ओर उकः पू पद गन्‌ 
खे भित्र व्यय तव क्रा को चप्‌ श्रादेशं जेय । जव छ ्रोर' 
भं [४८] का स्माद रे त्व क्घा के सधान मे व्यु 
किलतो हे ब्रोर जिं कारण ९६४ के अनुसार चद 
चय्‌ कित्‌ माना जाता ह दस कारण चे ८२९ के श्नु 
सोर 'उकोौैतुक्‌ ` भागम दता ह शचोर तव यद यद; चिद 
होता दै जसा भ्रूतय श्रारस्म करके । नञ्‌ उ भि क्यो 
काः श्रता न बनाकर । यहां यप्‌ `हो जायगा 1* 
समास का पू पद अर्य हा य कयां कडा ॥ परमषटला ओट 

- करके ) .य् भी ष्यप्‌ हो, जायगा (॥ ¦ ` `+ । 


५ लषक्ौमरी ५ ईन 
1 कडट्ल मक्िवा । 
` \# मूल -<४२ ॥--अभी चर्ये णमल्‌ च 19 
४.4. २२ .1. आभीचये योतय मूवंविषये णम्‌ 
क्ाच॥ | $ 
{डोका)- जेब बारवार +करना अका करना ख 
तवद: सेअव्यवदित पूै [ ८.४२. ] खत के विषय मे क्ता 
ओर्‌ णमुल्‌. -दोने अव्यय शयं -॥; ् 
॥ःमूल ९४४ ॥-नित्यवी खयोः १८८ । १।४ 
आम्‌ च्व सायाच्च चोत्ये पदस्य दितं स्यात्‌। 
अभी चग्यं तिङननतेष्वव्ययसं कष्‌, द्‌न्तेष्‌, च । 
स्षार स्मारं नमति भिवम्‌ +: स्यृता स्मृलला। 
पायं-पावम्‌ । भोजं भोजम्‌! खावं आवम्‌ ॥ + 
.+{ रीका }---जव बाहार करना अयवा वो्छा अका 
करना! दो तव पद को विल नोय । तिङन्त के भरर अत्ययं" 
शकं दन्त [ ४०९] के विषे वारवार करने अथं मं दिल 
सताः. ।: सारं सारं नमति शिवम्‌ [ ९४३१ ९०९१ 
. ओर ८.४). बारवार सारण करके भिव को नमस्कार करता 
ई। खला शूला वारवार्‌ सरण करके । पायं पाचम्‌ः[ ८०७] 


३। 


८ 9 शिमयम्री ॥ 
1 दन्त. ज्गिया । 


आरबार पकर । मजं भोजम्‌ [४८६ ] बारवार भोजन 
करे \ जातं जाबम्‌ [२०२] रार खनक. 

॥ मूल <४५॥--अन्यधेवंकथमिदयंस्‌ सिदधाप्र- 
योगशचेत्‌ । ३। 8 ५.२७ । रष, कृनो. गम्‌ल्‌. 
स्यात्‌ सिहोऽप्रयोगो यस्य रबम्भूतद्ेत्‌ ज.) वय 
त्वात्‌ प्रयो गान इत्यथः । अन्यथा कारम्‌ । खं 
कारम्‌ । कथं कारम्‌ । इयं कार भद्ध ।. सिद्धेति 
किम्‌ । भियोऽन्यया कृत्वा भूङ्कु ॥ 

॥ इति कृद्न्तप्रक्रिया,॥ 

[ रीका ]- अन्यया मकारान्तर से ! एवम्‌ एषा \ 
कथम्‌ कसा । ओर र्यम्‌ दख ग्रकार्‌ से । ये अन्द्‌ जब 
'डपपद्‌ रं तव छन्‌. धातु से प्ररे ण्रुल्‌ म्यच देच जा 
उ न्‌ घातु का अमोग गिद्ध सो त्रथात्‌ सन्‌ भात मि 
ठक हो उस ये. कुद अथं न निकलता ड दूष खिए-ज- 
खकरा-अयोग करना श्रयोग्य हो । अन्यया कां सङ्के वह श्न. 
अकार्‌ ये -खाता ।.एद कारं भृङ व य खात्‌. 1 क~ 

. चं कारं शु बर मे खाता हे 1, इतयं कारं भङ्ग बह र, 





॥ च्वौन्‌री ॥ ईह 
। करक प्रकरेण । 


खत ह । न उदाररणं मं चन्‌ धातु का क भो फल न ` 
शँ दे दसो हेतु ॐ'उय से परे णमुल्‌ किवा चे। रन्‌ धातु का 
अप्रधोग जे सिदध दरे कयां कहा । भिरोऽन्यया शला सुङ्गे 
मंड फरकर वह खाता हे । इस उदाहरण में टज्‌. 

वान दे उको किसो रोति मे कड नं षके इसी लि 
-ए उष छे परे णमुल्‌ नरी किया, गया ॥ ¶ नः 


॥ दन्त प्रक्रिया समाप्त मरः ॥ 


९. #. 


ॐ 


= कन ~ 
` कारकम्‌ ॥ 

॥ मुल <४६ ॥- परातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाया- 
वंचेनमाचे प्रथमा 1 २।३। 8६ । जनियलोपस्धि- 
तिकः प्रातिपदिकाथः। माकशनब्दस्य प्रत्यकं योगः। ` 
प्रालिपोदिकाधेमाचरे लिङ्गमाच्रा्याधिक्य संख्याम 
चेच त्रथमा स्यात्‌ । प्रातिपदिकाथमाचे। द्धै} ` 
नीचैः क्ष्णः । यीः । जानम्‌ । लिङ्गमानं 
बट; । तटी । तयम्‌ । परिमाणमात्रे । द्रोणो 
हिः । वचनं संख्या । सकः । दौ । बहवः ॥ 


€ `" कुनूरी ॥ 


। ` कारक ` प्रकरण । 


+ # कारक रकरण ॥ 


' [यको] --भाततिपदिक के उचारण माच से ओ अधे 


नियम से उपच्वित हाता है तिङो भातिपदिकाथं कते 
द । सुषम माच ष्ट ज हे तिसका सम्बन्ध प्रातिपदिकं 
ओर लिङ्ग भ्रादि प्रत्येक के साय होता) जिस बब्दमें 
कंबल प्रातिपदिकाथं डो दो वा केवल लिङ्ग अधे धिकं 
वा केवल परिमाण अथ शरधिक हो श्रयवा जे शब्द्‌ केवल स~ 
स्या वाचक हा तिस से परे मरथमा हाय । जेते । केवल भ~ 
तिपदिका्यं मे उच्चैः जंचा। नोः नीचा । ठष्णः ष्ण । 
ओः लष्छो देवो । ज्ञानम्‌ ज्ञान । न उदारं मं पर्क 
बन्दे जार अथं निकलते द तो ९ नियम से निकलते ङे 
कभी अन्तर नशं रेते । केवल लिङ्ग को श्रधिकता अथे 
मतटःबा तटो वा तरम्‌ न्दो का तीर 1 दन उदादरणें 
जं नदौ का तीर यद अयं ते नियम से उपलित रतां दे 
परन्तु तीनो लिङग नशं क्णाकि तटो पद से खौजिङ्ग शो शरीर 
टः दे दुग हौ दर तयम्‌ इय पद चे नपुरकरिं् 
` शो जपत सोता ३ । कचु परा कौ सप्त अरजे 





1 कारक अकरण, । 


दो ब्रोदिः द्रोण. भर दावल । नापने के लिए एक प्रकार 
+का पा द्रोण कडलाता हे । इस उदाहरण में द्रोण का 
ये नाएने के लि पा विष ओर्‌ सु त्यय का अथे 
दे परिमाण। तो मातिपदिक का शधं छो पाच विभष-द 
खसफे साय स प्रयय का श्रयं जा. परिमाण द. तिसका 
अमेद्‌ बोघ डश्रा सस लिए दरः इसका धं शरा द्रोण प 
नपुश्ा रथात्‌ परिमाण! अव परिमाण से परिमेय की 
काञ्क हाती ह रस लिए परिच्छेद्य परिच्छेदक सम्बन्धं क- 
रके ब्रीहिः दके साय रेषा वेध हेग कि द्रोण रूप 
परिमाण परिच्छिन्न चावल । वचन का श्रं संख्या हे । छव 
म वृचन शब्द्‌ के यदण करने का यरी कारण हे कि उसका 
यदणजो न करते तो एक ज थद हे तिसखे परे श्च ज्रीर 
द्विसे परे श्रेः रार बह्.से परे जम्‌ न धर सकते श्चा 
कि शन्दमे ज श्रै निकलता हे उसो के प्रकाश करने के 
लिए फिर किमो मत्ययः का लगाना अनुदित दै जैमे क 
„से पुरे उसो के अथं जं सु पर्य का लगाना दि न्ट 
मिथ प का लगाना श्रीर्‌ बह 








1 कारक अकरण । 


र्द से परे उसो के अ मे जस्‌. मत्यय का लगाना । इस 
।कौतःछे एकः एक । ई दो । "वदवः बहत ॥ 

१ मूल <४७ ॥--सम्बोधने च 1र1 इे । ४७ । 
प्रथमा । हे राम ॥ 

[ टोका }--- सम्बोधन रथं मे प्रथमा रोय । ₹े राम 
[९१५४] हराम ॥ 

॥ मूल ९४८ ॥--करत्रीश्ठिततमं कमं । १,। 
8186 । कत्‌; क्रिययाप्तूमि्टतमं कारकं क- 
मंसं स्यात्‌ ॥ 

[ टीका ]- कतो को क्रिया जन्य फल के साच.जि- 
खक मनन्ध कराने की अत्यन्त इच्छा रो ओो कारक -ख- 
शवक सोकर कर्म चक होय ॥ “ 

॥ मूल. ८४८ +--कमंणि हितीया । २५ ३ । 
1२१ अनुकल कमणि दितीया । हरि भजति + 
अभिहितेतु कमादौ प्रथमाः । हरिः सेव्यते. 

~ ` लकम्या सेवितः ॥ , 1. 


॥ चवकोमिदी ॥ ईट 


॥' करक मरकेरेणं । 


1 


= [ रोका ]--~ किसी त्यय से जन कर्म चकत नै ह तवे 
कमं से परे दितीयो शवे † दर भनति चं दरि कौ भतो 
ह \ इख उदादरण तिप्‌ .अत्यय कमे के नं किन्तु कतो 
कोप्रकाशकता हे दसो लिए कमं अनुक्त दै 1 परन्तु जवः किन 
ससे कम ्रादिः उक्त ड तव उन से परे प्रयमा-दोःदोय। 
जे, इरिः सेव्यते इरि सेवा जाता दे । ल्या वितः लकी 
से खेवा गया । इन दोनों रारण मं र्यय से कमं दका 
जोध स्ना द जषा जि ४९ स्वे ओर सवके 


खरण करने से जन पट्गा ॥ 
॥ 


4 मूल <५०.॥--अकथितं च ।१।४॥ 
५९१६ अपादानादि ववै रविवव्ितं कारकं कमे 
संनतं स्यात्‌ ॥ 2 |> ॐ 1 
। 6 वादान आदि जो मिव कारक च~ 
चत्‌ अपादाने संप्रदान करण शरोर अधिकरण इनको ` जव 
विवा न. २५९ } को जाय तवर भी ये कारक संज्ञक 
सोकर कमं संक य्‌ ॥ । ` ३ 


१४ ॥ लेषकतमदी + 
। कारक प्रकरण । 


५१ सूल ` ९५९१ ॥-दुद्धाच्पचदण्डसधिप्रच्छि- 
चिन्‌ शंरूलिमन्धमषाम्‌ । शषाम्‌ । 
कमं यक्‌ स्यादकथितं 

` तधास्यानीदकर प वहाम्‌ । १॥ 

गां र्दोध पयः। बलिं"वाचते वसुधाम्‌ । 
णडलार)द्‌नं पचति । गगोान्‌ श्तं टृणडयति । 
व्रजमवस्णड्ि गाम्‌ । मारशवक् पन्धान च्छति 1 
टच्चमवचिनोति फलानि । माणवकं घमं ब्रृतं । 
शास्तिवा। तं जयति देवदत्तम्‌ । सधां चीर- 
निधिं मघाति देवदत्तं शतं मव्णाति । ग्रार्मम- 
ज्ञान्‌ नयति । हरति कषति वहति वा । अधनि- 
बन्धनवं संदना । वलिं भिक्त वसधाम्‌ । माग 
वकं ध्म मापते । अभिधत्ते । वत्तीत्ादि.॥ 
= { रोका }--दु्‌ दुहना.\, याच्‌ मांगना 1-पत्‌ पाक 
करना 1दण्ड दणड देना \.रुध्‌ आ्रावरण करना, । च्छ्‌ पू 
ना ।. चि इकटा करना । 5 बोलना । शाम्‌ शिला 





४ लेपकम्दी ॥ # 
। कारक अकर्ण । 


करनाः \ “जिं जौतनां ।" मन्द्‌ ` मथना । ` ओर मुष्‌ चोरो 
करना । इन धातुशओौ के तरार इसी रीति खे णीः यज्ञः 
चाना । द प्राप्न करना । ष्‌ खींबना । ओर वह पञ्ज 
चाना । इन धातुर कं अपादान रादि विथेव करके श्र 
विवक्षित ओभे कारक संज्ञक होकर कमं स्क यं । गां 
दोग्धि पयः वहने छे दूध दुता हे । बलिं याचते नसुधाम्‌ 
कद वलि नामक राजा 9 धरती मागता दे । तप्डुला- 
नोदनं पचति वड चावल करं पकाता हे । गगोन्‌ शतं दण्ड 
चति.वद गर्गा से मुद्र दण्ड रेता हे । ब्रजमबरुणंध 
गाम्‌ वह गोभालामें जै को घेरता ई । माणवकं पन्धाने 
च्छति वद लङ्के से पय पृक्ता दे । ठचमवद्िनिति 
सलानि वट ओ पल इनदर करता ३ । मवं धर्म 
भ्रू शर्त वा वषट लड़के को धम बतलाता हे वा जि 
लञाता हे । ` अतं जयति देवदत्तम्‌ देवदत्त चे श जो सुद्धे 
जलतां डे ।' खा चोरनिधिं मश्नाति दूध कोखागर से वह 
श्तं मता डे । रेवद शतं ष्ण तिं वद देवदत्त मे कचो 
रुपते सोराता हे । याकृमजान्‌ नयति इरति कति वति 


शदः ॥ ` लधनतोभूरी" ॥४ 


।। कारकः कर्शः । 


वांद ागोंको गाव पर ले जाता चे बा प्रान केरता ह 
बा खोचता दे वा पञ्चाता दे ॥ चक 
‡ ये दुह-ादिजे सोलह धात हे तिनके रूप नीं किन्तु 
अदे दंस कम नामं कारण दं एम लिए दन-धाठशर के 
संमानं अ्वाले अन्य धातुओं के भौ र्ते चद [९.५९ 
खच लगता रै । जेषे । वलिं भिचते व्ुधाम्‌ वद बलिः 
धती मागता केः \ माणवकं धर्म॑ भाषते अ्रमिधन्ते वक्ती- 
व्योदि खड्के-का वद धमं कता ईं द्यादिः ॥ 
॥ मूल ९८५ ॥-- साधकतमं करणम्‌ ।- १.1 
छ । ४२ । क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं करणसं- 
शं स्यात. । सतन्च दरति कटंसंन्य ॥ क 
[ टौका]---किया को धिद्धि मे ज अयन्त उपकारक 
दं अथात्‌ जिसके व्यापार छे कायं मिद्ध रही रा जाचमेःका- 
रक संज्ञक रौकर करण संज्ञक शाय । खत्ता रूप धं 
करके जिसको विवक्ता दातो हे ओ ७४६ के अनुसार 
क्त ंशचक होता रे ॥ 1 ॐ.) | 


` `क मुल ठ '१--कंकारणयो सृतीया =। र + 


१° चयेकोगरी ।: = कष 


। कारकं अकरणं 

ड 1.१८ । अनमिहिते कतरि करयो च.ठतीया, 
स्यात्‌ 1 रामेख वाणेन इतो बाली 4. 
+ रोकषा}- जव का शर करण तिडः रादि ग्र 
हयक न सं तब उन ओ प्र -टतीया `य +. सान 
केण वाणेन इते बालो-राम ॐ वाण. करके बालि नामक 
बागरमारा गवा चया ॥ न 

॥ मृल ९५४ 1--कमणा वमभिप्रेति स संप्र 
दानम्‌ । १.५४ । ३२ 1 दानस्य कमेणा वम~ 
भिप्रेति स संप्रदीनसंन्नः ४ र 
दान' क्रियाः के कं के साय जिका > 





" (रीका) 

छुक् करने को इच्छा करं सो कारक खक शकर संर" 
दान संश्नकं दाय ॥ ६ ४). 
*॥ {मल ८१५ ॥--च्तुर्धी संग्रदान । २.३ 
१ ( विप्राय गां ददाति-४ 2 
[रोका } दान विषे चतध रोय 1: कराच गा 
ददाति विप्रक गायदेता रे ॥ कः 





हैः = ॥ रचूततम्दीः ॥* 


+ करार भरकर । 


षयोगाञ्च । २। २1 १६१ रभिरयोगे चतुर्थी । 
रये नमः 1. अजाभ्यः स्वस्ति । अये : खादाः+ 
विठभ्यः स्वधा । अलमिति. पदीसूप्रथगरहणम्‌,। 
तेन.दैत्येभ्यो.हरिरलं प्रभः समथः पक्त इत्यादि ५ 
`“ { रीक्रा }---नमम्‌ 1 खसि! खादहा 1 खेधा१ अलम्‌ 
ओर्‌ वषट. । एनके याग मे चतुर्थ दोय । दरये नमः चरि 
को नमस्कार, । मजाभ्यः खस्ति प्रजा का कल्याण 1. अग्रये 
खलाः चम में देना 1 पिद्भ्यः सधा पितरो को देना । श्रः 
छम्‌, शब्द का श्रध यदं विवक्ति हे न कि ोवल शरलम्‌ शब्द 
दख लिए सऊ पयव शब्दों के योगमें भी योव ल- 
भता हे जे देये दररलं भ्रुः घमधः शक इत्यादि दे 
के लिए इरि परिष हे मभु दै समयं इ शरीर भक्ति 
भानि हे । च ग्द अलम्‌ के पीय द इसी कारण ओै इन- 
कखन भो चतय ऊदे ॥ । 
^ ॥ मूल ९५७ ॥- भरवमप्रायेऽपाद्‌ानम्‌ 1 १ । 
8 । २8 । अपायो विश्वोषस्तस्सिन्‌ सध्ये यद्‌. 
` भर्मथिभूतं कारकं तदपादानं स्यात्‌ ` 


५ सषृकौम्दी ॥ ट 

। कोरक रं › 4 

+ [मैनो }- जिसे अवचि चे. विभागे शो वरे कोरे 

चं सोकर अपादान रक शोच । पाथ को य किः 

भाने दे शरं भुव कीरं अरं शरवधि ॥ मभक 

“ त मूलं ८4८1 अपादाने पच्चमी 1 रंगं 

३ 1 र । ग्रामादायाति । धाबतोऽच्वात्‌ पत- 
तिरृत्यादि ॥ 

{ रौका 1--अ्रपादान विषे पञ्चमी देय । चामादा- 
दाति वद याम॑ से राता दे। धावतोऽश्वात्‌ पतति इत्यादि 
वेदं रोते चोड छे गिरता हे इत्यादि उदादरण जननो ॥ 

॥ मूल ९५८ ॥--पष्ठी षे ।२।३।५०.। 
कारकप्रातिपदिकाघग्यतिरिक्रः सखामिभावाद्ः 
शेषस्लत्र पष्ठी । रान; पुरुपः । कमादीनामपि 
सन्बन्धमाचविवत्तायां षष्ठत्रव । सतौ गतम्‌। स~ 
भिष्मः जानीते । मातुः स्परति \ रधो 






[सेका = कार ओर, भकिपदिक ॐ द ड.भिञच , 


करू » चयोर # 
॥. कोरक प्रकरण - । 


जोच्छलामिमाव शादि समबनध दो यशां ेव कहलाते दः तिन 
षष्ठो दाच । खल खामिल रूप सम्बन्ध कोःखष्वामिभावःक 
इते दे । राज्ञ पुरषः राजा का युरुष । दस उदादरण भराजा 
खामी. दे ओर रुष उसका ख अयत्‌ सकोच सेतो राजा मे, 
खाभिल ठहरा ओर पुरुष भ खल उदरा ओर इन दाने, 
का सम्बन्ध जा खव स्वामित्व रूप है तिसो क खस्ता मिभाव 
स्मबन्ध करते दे । कमं श्रादि को भो जव केवल सामान्य 
ख्बसभे खूप करके विद्य को जाय तव षष्टो दये हेव । 
जरे । सतां गतम्‌ । स्तर का गमन 1, सपि जानोते 
धृत -समन्भे करक. वड प्रत्त हाता चै माठ; छरति 
बह माताको रण करता दे। एषो दकस्धोपस्ुरते पानी, 
शकड़ो के नया रुष देता दै ) भजे शनोञ्चरणयोः 
भ्व चरणो को उेवता हे ॥ ` 
4 मल <&० ॥-- आधारोऽधिकरणम्‌ । १ । 
४,।४५। कदठेकमदाा तन्निठक्रियायां अधारः. 
कारकमधिकरणं स्यात्‌ ॥ प 
ध रोका }---कता ओर कमं क दारा कठी शर कमेः 





५ लंक्ौमुरीः ४ कैन 


॥ कारक प्रकरण । 


कीः क्रियाः का आधार जा सो कारक संन्नक ` दोकर अधि 
करणा खंज्ञक दाय ॥:: * [| 9 
व 'चर मं दे । "दस उदाइरण मे कता के दारा रहना 
रूप ज किया तिमका श्राधार चर दे । वह बेटलोही मं 
चोवल पकातो हे । ` इस उदादरण मे चावल जे कर्म दे 
लिक दारां पकना रूप जो क्रिया तिसका श्राधारं बं 
सलोरी दे ॥ ॥ ४ \,+ 
9 मूल €&१ ए - सप्तम्यधिकरणे च । २।'३१ 
३६1 चकारादूसान्तिकायेभ्यः । ओपद्तेषिको वै 
षथिकोऽभिव्यापकश्चेत्याधारद्दिधा । कटे आस्ते । 
स्थाल्यां पचति । मोत इच्छास्ति । सवस्यिन्ना- 
मासि । बनस्य दूर्‌ ्त्तकिवा॥ ध 
॥ इति विभक्ताः ॥ 
। [ टोकरा }-- अधिकरण विषे सपमी हाय + दत में 
च जो इ तिजका य शराय दवै कि दूर ओर निकट वाचक 
"दो से भो परे स्मो रोव । भाधार तोन अकार क खे 
ओपननेषिक । वैषयिक ९ ओर अभिव्यापक । शओपदषिक 
५ ~ 


कतः = ॥ चिशनीमूकी ॥ 
\ खमाख प्रकरण । 
छराधार को कते डं जियकर किसोः अवयवः केः संयोग 
दधजैखेकरे शरास्ते वद चटा पर वैठता ह.1: ज्वालया; पचछ 
ति वह बरलेहो मे रींधता खै 1 पवधिकत उष -शौधार्‌ कराः 
जाम रे जिस से विषय का बेध रहो जसे मचे इच्छा 
स्ति उवक्तो इच्छा मत्त मे खगो दे श्रथात्‌ उषको इच्छा का 
विषय नोक्त दे .। श्रीर अभिव्यापक वद आ्राधार दे जि- 
खमे आधव सं रूप े यात रो रेणे स्दितराताः 
स्ति राका खन मे व्याप्त दे । वनख दूरे अन्तिके वा,वन 
चे दूरया निकट ॥ 
1 विभक्तं अथात्‌ कारक प्रकरण समान भया 1. 
+ 
॥ समासः ॥ 
॥ समासः पज्डधा ॥ ५1 
॥ मृल ८६२२ ॥--ततर समसनं समासः । स 
च विरेषसंन्नाविनिमेक्तः केवलसमासः प्रधमः ५ 
प्ावेय पवेपदारथप्रथानोऽव्ययीभावो दवितीयः 








चमो । शदे 
। केना प्रकरण । 
मेदः कर्मधारयः । कर्मधारयमेदो दिग्‌ पराये" 
शान्यपदाथेप्रधानो बह्वी डिश्चतुयः । प्रायेणोभ~ 
यपद्‌ाथग्रधानो इन्दः पच्चमः ॥ ॥ 
क ॥ खमास प्रकरण ॥, 
` (रीका ]- समा पाच. प्रकार का हे। अनेक पदो 
कां दक होगा चमास गृ का अयं डे। जियका कोट वि 
जेषं नाम नं रे रो केवल समास कलाता दे । यइ पददा 
मकार ई । अव्ययौभाव [ ८६० ] समाम वह है जिवके 
वै पदं को शरं परायः पधान रता हे । च दूरा मकार 
ड । तत्पुरुष [ ८८२ } समाम वद दे जिसके उत्तर पद्‌ 
का चये प्रायः प्रधान रहता । 1 चद तीखरा प्रकार दे ॥ 
तपुरूष स्का एक विष मकार कर्मधारय [ ९०० ] ड 
अयत्‌ जव भ दोनो विनि समान सं ओर विनेय कि- 
णे भावे दधा) कर्मधारव का एक विश्व अकार दिग 
(९००४ ओर २८४ ] र चयीत्‌ निसं पू स्या वाचक 
अन्द से । अनी हि {९५२९ ] समास वद से जिस जे च~ ` 


[1 ॥1 रषकौम्री 1 
1 केनेति मरके । 
भिकैःप्दो को कोर कियो श्रोरं दो पदे कों अयं भवैः 
अथान "रता ॐ । ` यह काया रकार ह 1: ओर इदे खे 
समो ठो कते दः [ ९०५५] जिसे भं दें वको 
शध प्रधान रहता रे । चह पांचवां प्रकार सै ॥ . "14 
॥ मूल ८६३ 1--समधः पदविधिः । २।१।१५ 
पद्सन्बन्धी यो विधिः सर समयाश्ितो बोध्यः ॥ 
[का ]---ष्द से सम्बन्ध रक्ठे रली ना विधिखे 
सामे ॐ अघन देच । सामय इव पद्‌ का अध दख 
स्यान में एकार्धोभाव ई ॥ 
“# मूल ८६४ ॥- प्राक्‌ कडारात्‌ समासनः 
२।१1 1 कडाराः कमधारय इत्यतः प्राक्‌ 
समास. दत्यधिक्रियते ॥ 
^ [रीका }- समास चद जा शब्द दे तिसका भ्रधिकार 
इख अवधि से लेकर कडाराः कर्मधारये दख ठच के पुवं प- 
चैनत्‌ किया जाय ॥ 
9 मल्ल <६५ ॥--सदह सपा । २ ।१॥।४॥ 
सपा संह वा समस्यते समासत्वात्‌ प्राति 


५ चमरी ५ 
} अमस मकरणं । + 


पदिकत्वेन+ सपो लक्‌ । : पराथाभिधानं इत्ति । 
ज्ृत्तद्धितसमासकशरषसना्न्तधातुरूपाः पच्चं ट~ 
्षयः। टच्यथाव॑बोधकं वाकयं विग्रहः । सच लौ 
किकोऽलौकिकेति दिधा। ततर पू मूत इति 
लौकिकः। पूर्वं अम्‌ मृत स्‌ इति अलौ किंकः। भू- 
पूवः मृतपूवे चरडितिःनिदेभात्‌ पूषेनिपातः ॥ 
{येका }- एक खवन्त के सा दूसरे सुबन्त कास 
माख विकल्प करके दोय । जिन पदों का समाष दाता हे 
तिनके समुदाय को ९३६ छे परातिपदिक संज्ञाहाती हे 
दम लिए खुप्‌ का लुक्‌ ७६९ सदत हें । लग ९ श्र 





वो से जा श्रये वाध द् ^तिष से श्रधिक अथे के प्रकार 
करने को अकि को दन्ति करत र। छतत क पोच दं ३ = 
चात्‌ र्‌ [३९० ] । तद्धित [२०६८] । चमा [८६२] ` 
सवेष [ ९४५] । शारं यनाचन्त चात [५५३] । जरि 
इत्ति ऊे अये का बोधक जा वाक्य सोता हे तिमे विद क~ 


सगभ 





॥ 
>. 


1.3 च लषकम्दी च 


। मासः अकरः । 


किक जडे । तपू पदिक था । दस वाक्य की सकि 
कः वियद पूवैः लतः इ । ओर अलो किक विग्रह पूं + अम्‌+ 
खत +सु दे। एस उदादरण में भूवं अन्दं जा कालं वाचकहे 
खो शत दस क्रिया म्द का विगेषण द्वे इस कारण पूवे अब्द 
लोकिक उपसजन रे रय लिए ८०० घे पूर ट का पूवं 
श प्रयोग पाया परन्तु ८०ग्वं के विष्द्ध श्त पद के 
पदि जापित किया हे दमका चद कारण इ कि अतप 
करट एस खच मे त म्द का पृतं अरयोग्‌ देयता हे .॥ 
 ॥ मृल <€ ॥-दरवेन सह संमासो विभक्त - 
लोप । वागर्थौ इव वागधोविव ॥ 

॥ इति केवल समासः प्रयमः ॥ 


{रोका ]--- दश वाचक ज दव ब्द तिसके साथ सु- 
बन्‌ का समास शाय ओर्‌ प्‌ का लुक्‌ न शोय ! ने + 
बागु्योविव न्द्‌ के ओर अर्के सद्ग ॥ न 


प "न्दी क भके 


1 अम भडार जो केवल लाम ओ समाशा ॥.' 


# -लघृकरौम्दी -॥ ६२७ 


। ऋच्यीभाव अभास । 


~ न 
नि क ऊ 1. हअ) ककः कः 
॥ अब्थयीभावः ॥ 


वि 2 ¢ 


,॥ मूल <६७.॥--अव्ययौमावः । २।१।५। 
अधिकारोऽयम्‌ । प्राक्‌ तत्परुषात्‌ । 








कृ सि 
र ॥ अव्ययोभाव ॥ 0. 
¬ रको ]---अव्ययोभाव टस पद का श्रधिकार थ दवे 
खव के पूव रन्त हाय ॥ + 

॥ मूल <६ ८ 1--अव्ययं विभक्तिसमीपसखदि- 
बद्यथाभावात्ययासम््रतिशब्दप्रादुमावपच्चा्था- 
नपृलधैयौगपद्यसाटश्वसंयन्तिसाकल्यान्तवचनेष्‌, ॥ 
२५.१। ६ । विमक्तथादिष्‌ बत मानमव्ययं स्‌_ 
बन्तेन स नित्यं समस्यते । प्रायेणाविगरहो नि~, 
त्यसमासः. प्रायेणाखपद्विग्रहो बा । विभक्तौ ॥ 


रि डिः अधि इति स्थिते ॥ नन 


1 रौक्ता 1 विभृ्िकाः अथे । निकर । दद्धि। चट- 


रुपः ५ लेष्ोम्री ॥ 


। अव्ययीभावः समा । 


ती \ वषत्‌ का जाव । ध्वंस । रभो नहीं । शब्द काकाश्च \ 
चदे) यथा के श्रं । क्रम + समकालता । दृश । 
आकि) चूर्ूपता । ओर अन्त । इन यी भं अव्यय जो व 
मान हा तो उसका समास सुबन्त कं साय नित्य दाच । मायः 
निलय खमास के लिए वियद [८६५ ] नदं होता अवा 
आचः समख्यमान पदों ञे भिन्न जो पद तिन छे उसका विग्रह 
सता दे 1. विभक्ति के अये भे अव्यय का यइ उदार हे 
जडे दरि +दिः+ शरि । दस वियद मे अधिः अव्यय द शार 
दिके अये मे उसका व्यदार दै ॥ 

॥ -मूल <६< ॥-प्रयमानिदिं टं समास उप 
सजेनम्‌ । १। २1 ४२। समासशास्त्रे प्रथमा~ , 
निदिंषटमुपसर्जनं स्यात्‌ ॥ , 

[ टीका }- समाचर विधायक ्ाखलमें प्रथमान्त प से 
छो निरिं हो तिखको उपसजन संजा हाच । ९ द्वं ञं 
चर्य प्रथमान्त हे दय लिए उसकं उदादइरण नें अधि भो 
अयं द धो उपसजन संक श्रा ॥ ' ` ˆ “` ` “" , 

# मृ ' ८८० ॥--उपसजनं पुवेम्‌ । २ ।* । 


# चेषुकोम्री ॥ कै 
+ ॥' अच्ययोनावः संमासे । 


३०1 समासे उपसजनं प्राक: प्रयोज्यम्‌ । इत्ये 
प्राक्‌ प्रयोगः।.सुपो ललक । खकद्‌शविज्तस्यानन्य- 
त्वात्‌ प्रातिपदिकसंन्नायां स्वादयत्यत्तिः। अब्यवी ~ 
भावश्ेत्यव्ययत्वात्‌ सुपो लक. अधिहरि ॥ + ~+; 
[ यका }---समाव भे उपसर्भन [-९.६९.]. परिल 
धरा जाय । चदा लोकिक शरोर आास्तोय दने मकार के ऊ 
पसनन लिए जाते हे । सो किक उपसर्जन विथेवण को कषे 
डं ओर भारतीय उप॑पन उपे करते दें जिसको ९.९९ 
रादि खच मे उपयजेन संज्ञा होतो है 1 दम लिए -अधि 
[६९८] का प्रयाग इरि शब्द के पिले डरा जेषे अधि + 
इरि+ ङि । ७६८ खेखुप्‌ का लुक्‌ हाता है तवं 
धि+इरिरेसारूप रह जाता ह! जिसका को अवयव कू 
पान्र को भप्त हो जाता इ मो संपू अनव हो नी बन ना 
ता [९८९) इख कारण से खप्‌ के लुक होने परं जो जु 
२ रूपान्तर, हो गया हे त भी वर परानिपदिकं "हो कलया 
जाता इ .इम किए सप्‌ [ ९३०] व्यय फिर हते दे तव 
। उनका किर लु { ४११. ोता दे क्योकि ४० के अ . 


&ू =» केषुकोम्री १ 
। शअव्ययीभावः.सेमाख । , 


नुखारअग्ययोाव ` समास अन्वय दे 1 इस रोति से अ 
विरि दरि विपे ॥ न 1 
` १ -मूल ' ८.७१ ॥ ` अव्ययीभावश्च 1 र.1 नं 
१८। अयं नपंसकं स्यात्‌ ) गाः पातीति गोपाः 
ते्थिन्नित्यधिगोपम्‌ ॥ 

'" [डका]. -अ्ययोभाव समास नपुंसकलिङ्ग रोय \ 
गोपाः गाच चरानेवाला तिस से ्रधिगापम्‌ [ २७० चर 
<०९ ] गाय चरानेवा विषे । चद उदाहरण भी विभ्ये 
डोकाड॥ 

॥ मूल <७२ ॥- नाव्ययीमावादतोऽम्‌ तप 
खम्याः । २।४।८२। अद्‌ न्ताद्व्ययीभावात्‌, 
सूपो. न लक्‌ तस्य पद्मी विना अमादशः ॥ 
ज्‌ खेकाः]-- दन्त `अरयवोभाव समाय से प्र ना 
खम्‌ तिखका “लुक्‌ न दाय पर पञ्चमो का स्लिङ्‌ मेष विभ 
कतिः कोचम्‌ आदेश हेच ॥ , 

॥ मूलः ८७३ ॥-तोयासतम्योरबहलम्‌ । 


१ चमरी ॥ ६२ 
॥ आअत्वच्ोभाव खमा । 


२.1४) ८४ 4 अद्न्ताद्व्यवीभावात्‌-लोयास- 
सम्योबहलमस्भावः ।* उपरष्णम्‌ । उपकृष्णोन + 
मद्राणां सद्वि; समद्रम्‌ । यवनानां बयुचिदु्ः 
बनम्‌ ।, मच्विकाणामभावो निमेचिकम्‌.। हिम 
स्यात्ययोऽतिहिमम्‌ । निद्रा सम्प्रति न युज्यत्‌ इ 
त्तिनिद्रम्‌ । हरिशब्दस्य प्रकाश इतिहरि 
विष्णोः. पशचाद्नुविष् 1 वोग्यावो सापद्ाधा- 
नतिटत्तिसादश्यानि यथाथा, । रूपस्य योग्य- 
मनुरूपम्‌ । अथेमथं प्रति प्रत्यथम्‌। शक्तिमनति 
क्रम्य यथाशक्ति ॥ 

+ [ रोका ]---अदन्त अर्ययोभाव समास 9 परे जो ट- 
तीया ओर सप्तमौ तिसको श्रम्‌ श्रारे् [ ८७२ ] नानां कारे, 
[२९४ ] से दाय । उपटष्णम्‌ वा उपरृष्येन छष्णं के समीप] 
आव २९८३ -क श्ओर उदाहरण लिखते दं जेखे खमद्रम्‌ मद्‌ 
देवास की डदि । दुखेवनम्‌ यवन कञोगें को चटलो। निम 
लकम्‌ मकं का रभाव । अनिदिमम्‌ हिम का नाश 

` सि्‌ नद, को लक नलम इति इरि 


1 अव्ययीभाव समास । 


जद का अका ओभ वेषएव को घर जं इरि ९.अबद सोता ः। 
अनुविष्णु विषु क षे । यया 5 चार श्रध दं 1 च्व 
येग्यता । वोप अनेकता । पदाचानतिदत्ति किसी पदाथ 
कोन नाघना । ओर सादृश्य तक्ता । = :1 अनुच 
पम्‌ रू. क योग्य । मत्यम्‌ सब अथां मे । पथाथक्ति अ~ 
अनो शक्ति को न नांघके भ्र्ीत्‌ अपनो शक्ति के अनुसार ॥ 


५: मुल ` <.७४ ॥--अन्यवीभावे चाकाले । ६ । 
ॐ 1 ८१। सहस्य सः स्याद्व्ययोमावे' नतु काले । 
इरेः साश्वं सहरि । च्यष्ठस्यानपर्यगोत्यन्‌न्येष्ठम्‌। 
चक्रेण युगपत्‌ सचन्राम्‌ । सटः सख्या ससखि, 1 
ज्षचाणां संपत्तिः सचचम्‌ । ठणमप्यपरित्यज्य स~ 
 ठणम्‌ अत्ति । अग्निगन्यर्यन्तमधीते साग्नि ॥ 


[ डौका ]---अव्ययोभाव समास मे सह.को स आदेश 
शोय जव उततर पद काल वाचक न रो । यरि शरि को 
सदंशनां । अनुजये्टम्‌ {८.६९ ] व्ये के करम से । सचक्रम्‌ 
चंत जैमल । चख मिच के सदम । सलचम्‌ संचि 


हं शक्रम 


‡ नेन ; रह 
कं पत रवम्‌ षं तकं वह खा जातां इ अधात्‌ 
इं नश डतो ` सा भनि प्रतिपादकं यन्य परवन्त 
वेदं चता हे १८" ` नग रभ 

॥ "मूल 2७१५ ॥ नदीभिश्च । २। १।२० 
नदीभिः संह संख्यां वां समस्यते । समाहारं चा- 
वंमिष्यंते । पञ्चगङ्गम्‌ । दियमनम्‌ ॥ क 

{दोक }-- जद वाचक भब्दं के साथ सवया वाचकं 
भन्द्‌ का समास 'विकश्य करके दोयं । पतञ्जलि को ए्च्छा हे 
किः थद खच संमाक्चर ही मे लगे चरन्यच नरी । पञ्चगङ्गम्‌ 
पांच गङ्गा का समुदाय अयात्‌ का मे माधव रायः के चां 
के निकट जिसे प्वगङ्गा कदे दें ।  दिचरुनम्‌ दो मु 
नौ को समुदाय ॥ # ८ 

.॥ मूल <७6& ॥- तदितः । ४ । १। ७६1 
आपन्डमसमाप्ेरधिकारोऽयम्‌ ॥ 

( दौका .]- इष , खव जेः लेकर शर्टा्वायी के 
शम्‌ पराच, को समाति पर्यन्त तद्धित एव पद्‌ का 
धिकार रोय ॥ ह क. 1 

` स्च 











कछ ॥ लेग्ोम्री ॥ 
\ अ्य्ीभाप् सन्ना | 


; # मूल ९७७ ॥--अव्यवी मावे शरत्मतिभ्यः। 
५१४।१०७ 1 अरदादिभ्यष्च्‌ स्यात्‌; समासतो 
ऽव्यवीभावे । शरदः समीपम्‌पश्ररदम्‌ ॥ प्रतिवि 
पाशम्‌ ॥ २ 

{यका ]---्रवययोभाव समास मे भरद्‌ रादि शे 
चरे समास का अन्त भ्रवयव टच्‌ पर्यय [८.७६ ओर्‌ 
९४९.] सोच 1. उपशरदम्‌ [ ९.७२ ] शरद्‌ .लु.के, स~ 
मीव \ अतिविपा्स्‌ विपाशा नामक नदो ॐ. समोप्‌ ¶। 

॥ मूल < ७८ ॥--जराया जरम्‌. च । उपज 
रसम्‌ । इत्यादि ५ 
>{-डीका }- तजराः शब्द क, स्वान मे. जर्‌ रिष 
(९८२ ] देय । उपजरसम्‌ [.८०७ ] जरा भ्वखवा के खु 





मोष । इत्यादि जानना, ॥ क 
¦ # मूल..८७< ॥--अनञ्च । ५.8 1 {रक्ष 
अन्नन्तादव्ययीभावाच्‌ ॥. 


+ [ डीका }--- जि अ्र्यीमाव बमाय के 
शो तिय सेपरे टण्‌ { ९.०७ प्रचय सेच ॥ ` 





५ संबकोम्रीः ^ ` ई 
1 ¦ श्र्ययीभाव -समास'। 

भुल ट ८० ॥-- नस्तित । € । ४ ११४६ । 
नान्तस्य भस्य टे्लो पसदिते 1 उपराजम्‌; 1: अ~ 
ध्यात्म्‌ # `: " पीक 
{सका ]-- भ [ ९८६ ] संक नकारान्त गन्द की 
टि ६५२] को ललोप चाय जव तद्धित मत्यय. { <७६ ] परे 
रहे । उपराजम्‌ राजा के समीप । श्रात्मम्‌ चात्मा विषे ॥ 
॥ मूल ८८१ ॥--नपंसकाद्न्यतरस्याम्‌ 1 1 
४। १०८1 अनन्तं यत्‌ क्वं ल दन्तादच्यीभा= 

वाद्वा । उपचैमम्‌. । उपचमे ॥ कं 
` _ [टका] -जिषके चन्त मं खन्‌ शो शेषा वुः 
जिस भ्व्ययीमाव समास के अन्त में रहे तिख से 
पर दक [2७७ ] भ्य, विकच करके शोय । "खेप 











मम्‌ बा उपचमे चाम कै वमोपं ॥ 01 
व मूलं "टद मयः । ५४१११ । 

भवन्तादव्यवीमावाड्न्वा । उपसंमिधम । चंवर 
संमित ॥ हठ श कणि 





। + इरव्ययीभावः ॥.5 77 = 


इदः ` # ववोभूरी' ७ 
4 । सष समाक । 

" वोका ]- --जिष अथयोभाव चमास के अन्ते जं श्य्‌ 
[र] भ्याार गत व सो निश ये पर. टच्‌2.००] भुः 
त्यथ विकस्य करके दोय । उपसमिधम्‌ वा उपसमित्‌ {९६६ 1 
शमि मेःजे डनी जातो रे रसो लकड क निकट.॥ 





॥ अव्ययौभाव समास समाप्त भया ` ` ` 
भ । 
नात 1 तत्पुरुषः ॥ 
न ॥ मूल ९८३ ॥- तत्पुरुषः 1.९।१। २) 
अधिकारोऽयम्‌ । प्राग्बहुव्रीहेः ॥ कः 
रै + ॥ ललपुरुष समास ॥ 


^{ रोका ]--ततयुरुष दस पद का अधिकार ९० द 
केः पयेनत अद्येन खत मे हय ॥, - ~: च लष 
„ कर मूल ट८8 ५--दिग्खः। २1 १। शेके 
` तङ्कः ॥ `“ हिका एका 





५ लधृक्रोनदी ॥ [3 
। तत्पुव समास । 

[टीका ]--- दिग्‌ नामक समाच [९००४] भो त- | 
युरष {८८३}. कलाने%॥ ` ` ^ 
 ¶ मुं टच ॥- दितीयाचितातीतपतित> 
गतात्यसतपराप्तापवैःः । २१1 २४ । दिनी 
यान्तं थितादिप्रकृतिकेः सबन्तेः सह वा समस्य 
ते। क्ष्णं धितः कृष्णश्रितः । इत्यादि 





कि 


[ रीका ]----ित जिस ने -आ्राञरयण किया। अतोतं जं 
शतिक्रमण करके आगे गया । पतित जा गिर पड़ा । गतं 
जो गया । भ्र्यस्त ज नांच गया । मातत जो पञ्च गा । 
शरै आपन्न ज आच भवा । इन पर्टतिशर से परे ज सप्‌ 
तदन्त के साय इितोयान्त क समास विकल्प. करके दोय । 
ष्मः जिस ने कष्ट, का धमक किया । इत्यादि 
जगन्‌ 1 35 हमक 

॥ मूल < ॥--छतीया ततकृता गृ 
चनेन । २ । १।३०।. तवान्नं ठतीवान्ता- 
कतग्वचनेना्ेनः च सवा पराग्त्‌। दुवा ` 


हदः १ लेगु्ोमुरी ५ 
। ॥ कुरुष अराः । 

` ` खण्डः. शडलाखण्डः, 1. भान्येनार्यो धान्या) 
-लतकुतेति किम्‌ । अव्या काग. ५... च 
५ { येका }--रतोयान्त के अधे रे जिव सुण. का, 
पादन करं निस रुण के वाचक श्र के साथः गर. अधै 
अन्द के साथ ढतीयान्त पूवं के सद श अधात्‌ विकम्प करके 
खमस्यमान [८८५] राच । शङ्लाखण्डः सरेता मे किव 
गया. जो खण्ड अथात्‌ खपारौ का डुकड़ा । धान्यायैः घान 
¦ मेः, अध म भया दे । ठतोचान के अय से. जिस गुण 
के, संपादन करेखा श्यां का । अला काणः एक भख 
कध +: रष उदाहरण मे सायं गँ भया कग दतो 
चान्त, जे. अर्णा पद्‌ इ मो काणल का. संपाट्क न ॐ ॥ 
॥ मुल ट्‌ ८७ ।--कढंकरे करता बहुलम्‌ । 
1. ३२ । कर्तरि करणे च ठतीया कद्‌~ 
न्तेन बलं प्राग्वत्‌ । हरिचातः । नखमिचरः 1 
क्रे गतिकारकपूवस्यापि ग्रहणम्‌ । नखनि~ 
कृ काशि । जटा) फ तन्प्न षकः 


` पक्त = कतो वा करण य म ओ -शतीमानामे 





„ कनरी + ` च 
1 कत्यु अभास । % 


नानो भकार [ ९४ 1 ले शदन्त के साच पवः [ र. के ` 
च्य अथात्‌ अमखमान हाय । दंरित्ातः इरि घे रुला किचा 

मथा \ नखभिन्नः नखों "मे "फाङा सया । इख खचर में ऊत्‌ 
कै गरेण करने से गति [२९२] वा कारकं [९.४६] 

निष दन्त के यूं हो तिका 'भो यण किया ` जाता ॥ 

नेखनिभिन्नः नखं से सम्पूणं फाडा गया ॥ 


॥ मुल < टल ॥- चतुर्थी तदथाथवलिंहितं- 
संखरच्ितेः. । २` । १ । ३६ । चु्यैन्ताथेगयि 
.` यत तदइाचिनः अथादिभिश्च चतुश्यन्तं वा प्राग्बत्‌। 
" यूपाय दारं । यूपदारु । तदेन प्रकृतिविक्रति- 
भाव रबेष्टः । तेनेह-न । रन्धनाय स्थाली ॥ ` 
[टोका }--- अथं निमित्त । बलि-जलिदानः ॥ 
'छपक्यरक 1 ख सुख । शौर 'रक्तिति जिशकी रक्ता कीः । 
इनक साथ शरोर चतुश्येन्त के लिए ज होः तिखके "वाचक 
अन्द के दाय चतुन्त पृथ [८८५] के खदु -अचोत्‌ विकल्प 
"करके समम्बमान होय । यूपदारु स्तंभ के लिए कषक । 
चतुथ क लिए जे 7 तिरे वाचक अन्द के.माथ दख मे. 


§8 ` ॥ खधकोम्दी ॥ 


` ॥ सुब समाक । 


यह आशय हे कि चत्थन्त के लिंए जो ग्ट दो तिका 
ढं विकार हाता हो ओ ल के किए लकड़ी का 1 
दसो लिए ्रगिले उदा दरण मे खमा नदं होता जसे रन्ध 
नाय सासो धने के लिए बरलोरी । ककि लकड़ी का 
विहृत भाव रथात्‌ खरूपानतर जे संभ दाता ड वैसे बट- 
खाहो का सरूपान्तर रींधना नदीं हाता ॥ 

५ मूल ९८९ ॥--अर्थेन नित्यसमासो विभर- 
व्यलिङ्गता चेति वक्तव्यम्‌ 1 दिजाय अयम्‌ । दि 
जाधेः सुपः । दिजाथा यवागूः ।'दिजाथै पयः 1. , 
भूतबलिः । गोहितम्‌ । गोसृखम्‌ । गोरचितम्‌ ॥" 

{ दौका]- -ेषा कना चाद्दिए किं रथं ज शब्द्‌ हे 

„ तिके लांच चतुेन्त के समास नित्य हो होय शीर विगेग्य के 
आअनुखार लिङ्ग शोय । दिजार्ैः खपः ज्रद्मण के लिर दा- + 

ख) दिजाथा यवागूः जद्मण के लिए लपलो । दिं पथः 

जञ्चण के लिए दुध 1 <स््ेभें ज्र शेव्ट ज निनाय 
आश द उनके यमास मे उदाहरण श्व शिच देये भूत“ 
जलिः अलं के लिए बति । गदितम्‌ गाय क लि ज" ऊः ` 


चनो , क 
। तत्पुरुष समास । 


9 के 
प्ोगौ शो । गोखखम्‌ गाय के लिए जे सुखद्‌ायक दो । 
गोरचितम्‌ गाय के लिए जा रखाया जाय ॥ 

यां रतना जानना चािए कि गुण के मकाशक को बि 
गण करते हे श्र जिसका गुण प्रकाश किया जाता ङे ति~; 
खको विगे्य कते दें जेे नोल कमल इस उदाइरण मे नी 
छ विगेषण ह श्रीर्‌ कमृल विथ ॥ 

1 मूल ९९० ॥ + पञ्चमो भवेन । २।१। ३७१, 
चोराद्धयम्‌ । चोरभयम्‌ ॥ 

[यका] मव ब्द के साथ पञ्चम्यन्त खमस्यमान 
हाय । चारभवम्‌ चार से भय ॥ 

॥ -मूल ९९१ ५--स्तोकान्तिकदू राथ कृच्छाणि 
क्रन्‌ २1 १। ३८ ॥ + 

[टीका] खोक योदा । अन्तिक निकट 1 ओर 
दुर दूरः। इन अन्दो*के श्रं मे ज शबद दो सो रर दुख 
वाचक छच्छ्र-घन्द ज पञ्चम्यन्त दो सो कान्त [ पदम] के 
सब सन्मानं ॥ ^ 17 । ~ 


\ कतुरुष सनासं । 
~ 
। :¶# मूलं ९८२ ॥-पच्चम्याः स्तोकादिभ्यः १.६५ 
३। २। अलुगुत्तरपदे । स्तोकान्ीकतः । -अन्ति- 
काद्गतः . । अभ्यासादागतः \ दूरादागतः 4 
ज्न्कराटागतः ५ हि 

(रोका ]---उन्तर्‌ पद पर रहते स्तोक रादि { ८९१ 
अब्दं से परे पञ्चमो का लुक्‌ [ ७६९८. ] न दवय }. सका 
शुक्तः याड़े से टा । अन्तिकादागतः निकट से राया 1 
अभ्वासादागतः निकट से राया । दूरादागतः दूर खे आया। 
छचदरादागतः दख से चाया ॥ 

॥ मृल ८<३1-षष्ठी।२। २1 च्॥ 
सबन्तेन प्राग्वत्‌ । राजपरूषः ॥ 

{ दका ]- वन्त के छथ षष्यन्त वं [ ८.८५. ] के 
खद अधात्‌ विकस्य करके शमरूमान दोय । रजपुरुषः, 
[९०९१ राना का भनुग्य ॥ ४ 

` मूल €₹४ ॥--पूवौपराधसोत्तरमकदेभि 
जैकाधिकरणे । २।२।१)। अवयविना सष 
पूादयः समस्यन्ते रकत्वस॑स्याविभिषटशवदवयवीं । 


१ कमनो ५ ` ७ 
॥ तत्पुरुष चंस्ासं । 


ष्टोस्मौसापवाद्‌ः । पू कायस्य पूवकायः । अ~ 
परकायः। रुकाधिकरणे किम। पू्श्ात्राणाम्‌ ॥ 

: रौका]-- भू अगिला भाग। अपर पिङिला भाग । 
धर नीचे का भाग । शार उत्तर पिद्छिवा भाग । ये अब्दं 
एकल संष्या विशिष्ट अवयवौ के साथ विकल्प करके सम्‌- 
मान यं । च सूच ८८ का अपवाद हे। पू्ैकायः 
[८६९ शरीर ८७० ]. मरोर का अगिला भाग । अषर्‌- 
कोयः भ्रोर का पिच्छिला भाम । एकल संख्या विषिटि 
अवयवो कयो करा ! इस लिए कि देखो पूरवन्छाचाणाम्‌ कछ 
शँ जें स्व से पदिला । दव उदाहरण मे समास नदीं ङा 
कोक छात ब्वचन दे ॥ 


॥ मृल ९८५ ॥--अं नपुंसकम्‌ २। २।२॥. 


+समाैवाच्यधंशब्दो नित्यं क्वे परावत्‌ । अध 
पिष्यल्या पिप्पली ॥ 





(-डोक्छ ]- जबर अधे शब्दं का अथै, आधा 
ब नित्य नपुंसकलिङ्ग रे,खो पूते [८८४] के 





&४४ ` ॥ लघृकतौम्री ॥ 
। त्ुरुष -खमास । 

त्‌ विकल्प करके समस्मा होय 1 "अ पिल आ 

-पीपरि ॥ £ 

॥ मूल <€ ८६ ॥- सप्तमी शौण्डैः 1 २।१। 
४० सपतम्बन्तं भोण्डादि्मिः प्राग्वत्‌ ॥: अचेष 
शौरडः । अचचशौण्डः । त्यादि । दधितीयाठतो- 
येत्यादियोगविभागादन्यचापि दितीयादिविभ्‌ 
क्तीनां प्रयो गवशात्‌ समासो न्नेयः ॥ . 

(टोका }---ओण्ड निपुण । “चद जिन न्दो के गण 
कादि में दो तिनके दाच स्मयन्त द, [ ८८५ ] के ख- 
इश अधोत्‌ विक करके समख्छमान दोय । अचरष्ठः, पा 
ओं निुण । इत्यादि जानना । शेपा कद आए दें कि 
सन्तं समवे तन्वं ८९ ओर ८९८ मेनो 
अब्द परिगणित हे तिनके साथ दितोयानत ठतोानत आदि 
श्षमख्यमान हयं परन्तु परिगणित पदां छे भि पदों के साथ 
भीःसमास को श्ावशठकता देख पडतो ददम लिए प्रामाणिक 
ग्रब्रौ -के, खवदारानुखार्‌,दितीचा तोया आदि षदा 
अपरे, सत म: साग विभाग करने छे दितीयान्त दतीचानत 


चः किरी ^ ` कि 
। जत्पुरुष -खसास । 


श्रादि रन्ध के साथ भी समस्यमान दोयं ठेस जाननः ॥ 
॥ मूल <<७ ॥-'दिकसंस्ये संत्ायाम्‌॥*बर५ 
१॥ १० । संन्नायामेबेति नियमा सूचम्‌। ू- 
ववकोमशमी 1 पूवेधुकामभमीं । ` सप्तछषयः१ 
सपर्षयः । तेनेह न । उत्तरा ठचाः 1 पञ्च ना 
शने ए क 
[ टोका ]- जिन पदों का समान अधिकरण ¡जो 
तिनके साथ सं्ा श्रथ दिभा व'चक वा संख्या वाचक अद 
अमद्यमानः दाय ।. प्ख खच से यङ नियम किया जाता ङ 
कि ख्ज्ञाहो अधं में रेमे शब्दां का समास [९००७ 
कोय । पूवैषुकामभमो पूरवाला इषुकामध्रनो याम विग. 
पयः वा स्तवंयः वष्ट श्रादि सात च्यपि। संज्ञान 
दे दसो लिए यदं समाय ,[ ९००७} नं ' कता जे 
उत्तरा ठका: उन्तरवाले खक । पञ्च बराह्मणाः पांच बाह्मण ग 
"4 मूल ' ८८ द्‌ ॥--तदितार्थो त्तरपद्समाा- 
ॐ च१२।१।११। तद्धिता चिषये उन्तर- 
'यद्‌ च परतः समाहारे च वाच्यं दिक्संख्ये प्राग्त्‌। . 


&8६ ५ च्तेमुदी ५ 
॥ तेत्वुहेष समास । 

पूवसथा - शालायां - भवः पृवोश्राला इतिः समासे 
ज्ञाते । सबेनाम्नो टत्तिमाचे पुवद्खावः 

~. [ डौका ]---जब तद्धित अत्यय  [ <७६] - के शरै 
कौ विषयता दधो वा उत्तर पद परे रदे वा समाहार वाच्च 
तत्र दि वाचक वा रुव्या वाचक ब्द पूवं [ ९.९.७३ 
के तच्च अधात्‌ विकल्प करके षमखमान हाय 1. पूवा 
आलां भवः ज पू राला में भया । जि खमय दून 
दनो पद का खमाख इता दे तिस समय भव रूप्‌ (-९२.९.] 
तद्धित के अ कौ विषयता रतो द अपरौकि भव रूप अथै 
जज ज {<<<.] मयय होता हे जो खमा होने. के य~ 
खात्‌ हाता हे । तो घमाघ हाने पर पूता + शालाः रेषा. सूप 
(9६८. 1 हे जाता ह फिर पूवी में स्लोलिङ्ग काचक 
ज्ञो शराः शोः निकाल लाः जाता ड याकि, पतश्नलि 
निका -यह वाक्य ठै कि ८६१ में पाताः ढनिनके 
सिला णः दे तिन मे ॐ किती इलति मे, जव. सर्वनाम 
रेःजवः उका , रूप युशङग के ठय दोय , 1... ^; 


मूल ९९८ ॥-दिकपूर्ेपदादसंन्नायां जः। 


॥ चमरी ॥ ९४8 
1 तेतुरुष अमांस । क 
४.1 2 "1 १७। अस्याद्गवाययं नः स्यादसंन्ना- 
याम्‌ ॥ ् ॥॥ 
"` [टोका ]---जव समाख किया गया पद कंसो कौ 
ज्ञानो तव उस से परे भव शादि श्रौ जें तद्धित 
[९०६ ] शुक्र ज प्रत्यय होय परन्तु पूषै पद श्रथात्‌ ब~ 
यका पूव वयव ूप पद्‌ जो दिशा वारक रदे ता। 
इश लिए ९८ प्व से पर्वशाला + रेवा भया ॥ 

॥ मूल १००० ५ तदितेषवचामोदः । ७॥ 
२ । १९७ । निंति शिति च तदितेष्वचामादेर~ 
शो टिः स्यात्‌ । यस्येति च । पौर्वथालः। पच्च 
गावो धनं यस्येति विपदे बहुव्रीहौ ॥ मि 
५५ सिका) रष मं 9 पिले अच्‌ को दद्धि-शोय जव 
जित्‌ [ ८९८ ] वा पित्‌ *[ ९०६८. ] तदित त्ययः परे 
रहे! इख खव ओ टदधि होने पर ९६१ के अनुभारे 
अन्य अच्‌ का कोय होता चे ` दस किए पोर्वशालः जे 
पै शाल मं भया । पञ्च गाद धनं यख जिसका धन 
पाच गाय द्ध । इस दारण के तीं ,पर बडी . 


ट १ लवकतौमदी पै 
। तदुरषं वेतसं । 
समास [१०२५] के र ओर उन मं वच्छमाण सच 
[९०.९1 लगता ॥ "` 
॥ मृल १००१॥- इन्त त्पुरुषयो स्तरपद्‌ नि- 
त्यसमासवचनम्‌ ॥ 


[ रीका सा कना चादिए करि जब कोई उन्तर्‌~. 
पद्‌ परे ररे तव इन्द समाच [९०५१ ] .वा तत्ुरुष समास 
{९८३ ] नित्य हेय ॥ १ 

॥ मूल १००२ ॥-गोरतदितल्कि । ५।४.॥ 
९२ । गोऽन्तात्‌ तत्परुषाङ्च्‌ स्यात्‌ समासान्तो 
नतु तद्धितलुकि । पच्गवधनः ॥ >. 

{ टोका ]---जिष तत्पुरुष [ ९्द्‌ ] मे 
भो न्दो ति घे परे तद्धित धंश्ञक रच्‌ म्व्यय स्मास का 
अन्त अवयव हाय परन्तु जा तद्धित अत्यय का लुक्‌ न भया 
स । चेशचगवधेनः जिसका धन पांच गाय हे ॥ 

॥ मुल १००३ ॥- तत्य॒रषः समानाधिकरणः; 
` कमेधारय; । १ 1 २ । ४२॥ 








4 चषूलोसरौ ५ ६१९ 
1 हवः । 

[ टीका }-- जिस तत्पुरुष खमाख [ ८८२ ] क पद्‌ 
समानः अधिकरणयाले दं अथात्‌ एक चो वस्त॒ को कषे चों 
तिखको कमेधारच सुजना रोय ॥ को 

+ मूल १००६ ॥-संस्ापूर्वो दिग्‌; । २।१।. , 
४२ \ तद्धिताथत्यचो क्स्तिविधः संस्यापुवोँ दिग्‌~ 
स्नः स्यात्‌ ॥ 

[रका ] जिस समास का पूव पद्‌ संख्या वारक 
द चीर वह स्मास <ये के तोन प्रकारो मेख कोद 
ह तें दिर कलिं ॥ ` ३ त 
॥-दिग्रेकवचनम्‌ । २।४। १ 
दिम्बथः समाहारः रुकवत्‌ स्यात्‌. ॥ ४ 
्ः डका] ओ समार द्विगु समास [९१ ५४ 
भका नाय सो एकवदन रोय ॥ ४ 
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५ मूल १००६ ॥--स नपंसकम्‌ । २ 1 ४.।१७। 

समाहारं इग्नदश्च नपसक स्थात्‌ 1. पलानां ` 

गां समाहारः पश्चगतरम्‌.॥  : । ¦ , `+ 
रेज 


&* ` ॥ लषुम्री # , 

॥ कुष जाव । ऊ 
+> [करा }---समाहार्‌ अधं भ दरु [ ९५०४.1\ वा 
दन्द समास [९०५५] नपुंगकलचिह ` जेय `} पञ्चगवम्‌ 
भांच गाय का, समूह ॥ कः 
४ ॥ मूल १००७ ॥--विशेषशं विशेष्येण वहलम्‌। 
२.५.११ ५७ । मेदक भद्यन समानाधिकरगोन 
बहलं प्राग्वत्‌ । नीलमत्पलं नीलोत्पलम्‌ ॥ वदः 
लग्रहणात्‌ कचिन्नित्यम्‌ । कृष्णसपः । ऋचिन्न । 
रामो जामदृग्टवः"॥ ~ ; ` 1, 








{८९४ पूवं ( 4८५1 कत पधात्‌ सम्नानः कोचः । 
नीलोत्मलम्‌ नोल कमल । नाना मकार्‌ से जो. की दे 
तिस से चर आशय है कि करीं २ तो समास नित्य.होय 
जे छचणसर्पः काला नाग । निर क ९ समास न शोथ 
रे स्मे जामदग्न्य; रःम जा जमदमि का पुच॥ ` 
५14 मूलं १००८. ॥--उपमानानि सामान्यवच्‌. 
नै.५८२.। १०.५५५. बन्वाम्‌ः.१ 
. श [दकन-निष च, पा डौ साती, है, 





॥ कं्कोम्दी ॥ 44 | 
॥ तत्पुरे समाय । 
सान कंलातो चेः शरोर ` जिसकी उपमा कीः जाती हे चोः 
उपमेय कला“: ्वोर "ओ धर्म `उपमान ओर ` उपमेय 
जः सामान् रता हे तिके वाचक क सामान्यवचनः काते 
ङे जते । सीता का सुख चद के सद्ग सन्दर चेः।! इस 
खदादरण भ सोता का रुख. उपमेय डे चन्र उपमान ङे 
शरं खन्दरता ज सीतां के मुख मे ओर चर मेः सामान्य 
हणो चामानयथमं हशर इस धै का मतिपादक णो इन्दर ` 
अब्द सो सामान्यवचने । व्‌ ख का रथे लिखते हं । 
सामान्यवचन कं साच उपमान व्राच्क श्नब्द षमद्धमान रः 
अः}; घनग्यामः मच कंसक्श खान ॥ 
 # मल १००८ ॥--शाकपार्थिवाटी नामत्तर्ष- 
दलेषो वक्तव्यः । शाकप्रियः पाथिवः 1 शाका 
पाथिवः 1; ट्वनाद्यशःः॥ ` ¦ ` ` + 
[ टौका ]--रेखा कना चाददिए किं भाकपाथिवं रेषे 
मो रूपे जो अवद तिनवौ चिद्धि क लि छत्रं वर का । 
लोपः रोय । भाकपाथिवः जिल राजा को खङ्ग सुटि चा 
` शग परियो । इस धदादरण मे भिय चन्द का चोप . 





देर ॥ कचुमरी ॥ 
1 जसुरुष अमा । 
भचा दे । रेवशरा्मणः देवतां का शूजक जे राद्धः \ ` 
इ उदाहरण में पूजक श्ट काः लोप ` भया से» 
^ मूल १०१० ॥--नन्‌ । २। २ 1 *ईै। नन्‌ 
दु ्ागबत१ ०.१ क्त 
[ रीका }- जन्‌ ओ अन्येयं ई ओ खवन्तं क "साय 


धू के सदृ अयाते विकर करके समल्यमान रोधं ॥' 


॥ ल १,१६॥ नलोपो ननः ।६।२।७ द 1 
नजो नस्य लोप उत्तरपदे । अगह्यणः 








[ टौका ]-- नञ्‌ [९०१९० ] के नकारःका. लोप 
शोष जब उत्तर पर परे रदे । अनराह्मणः,जो ग्ण न्‌ सो 
परन्तु ज्नाह्मए के सदश दा ॥ - ति 

॥ मृल १०१्‌ ॥--तस्तान्रूडचिः 1६ । ३1:81 

लुघनकारान्रन उत्तरपदस्याजाद नट. । अनच्ः 
नैक्रषेत्यादौ ठ नशब्देन सह सुप्‌ सपति समासः ॥ 

„ [दौका]--जिस नञ्‌ के नकार कालोप [९०२९ रद्‌. 

“ कचा क तिप शेः परे नो भादि पद तिव तुर. । 





५ त्पुष समास । 
आगम्‌ रोय ।: अनः ओ ` णडा नशं "हे । र द्वे 
के अनुसार नकधा टेरे उदारे भे ° जित्‌ से: भिन्न 
जोन न्ट तिके याय सवन्तःका ममा ताहे शो 
कारेण थे ५०९९बं नशं लगता [४ 9 चर. ९९ 
मका, एक भकार ठे नशं.॥ ~ (1 

॥ मूल १०१३ ॥--ङगतिप्रादयः । २ । २.५ 
१८ । रते समेन नित्यं समस्यन्ते 1 कुत्सितः 
परुषः । कुपुरुषः न 

{ टोका ]- > शब्द [४०० ) ओर गति शशक 

ररर जर २०९४ ] ग्द ओर प्रे आदि [४८] अन्द्‌ 
धमं के साय अधीत्‌ एकार्थीभाव के योग्य भन् क सौय 
नित्य सम्मान यं । कुएुरषः बुरा मनुय । ` ' ` 
न मुल -१०१४ ॥--अयादिच्िडाचश्च ।` १ 1 
४ । ६१ । ऊयीद्यः चत्यन्ता डाजन्ता्च क्रियाः 
बोगे गतिर्नः य्‌: 1 ऊरीकृत्य 1 ` शुक्तीक्रत्यं १ 
-पटपटाज्ञत्य । सुप्स्षः ॥ ` ` ' `` ¦! १ | 
„5.4 रका 1--- जरो) ४०० } अङ्गीकारः । चह 


६५ ॥ चक्ोम्री ॥ 
1 कख अमसः \ 
जिष्ममणक्तादिमेरहासे जेत, चि [९२२ द).भत्ययान्त 
रः डाच्‌ (९३३८. ] ` मरत्ययान्त करिया ऽन योग मे .गति 
(,९९३ 1. करलविं । { ६०९२ ] -ऊरीरत्य +(-९.४२,१ 
पकार, करके । एकोत, येत कटके । पपार 
पटत्‌ पटन्‌ ेमा शब्द करके । पुरषः [९९१२ ` ओर 
४] मल्ला मनुखः। 


४; मूल १०१५५ रट्यो सता प्रथमया 


अ, आचायः । प्राचायः ॥ 
ज त 


{रोका ]--- म श्रादि [४२८] उपषगे जवर गत दूस 
अन्द के श्रमे दां थवा गत के सदृश शब्दों के चैमं 
द तव्‌ अयमान्तं के खाय समचखमान दोयं । . आचायः. ~ 
ल पररा भ आचाय ¶ क ॐ 

॥ मूल १०१६ ॥- अत्ययः कान्तारे दितौ 
 यचा-। अतिक्रान्लो मालामितिं विग्रहे # 
1 (या) नाच जाने अ जं ज कानतं नद तवे 
अधे ज अयवा कान्त अन्द क जट अब्दो के अर्थं जं जेव 

, अति र तिमे सदर भथ [9० चप रन 


पि 


: " सभोन्री " १ 
चै ॥ कुरुष चमो । 
ब दविोयान के साय यभखमान देयं 1 अतिकानत` मालाम 
जिस ने माला को नचा अधात्‌ ज माला ये बद्कलः ` 
ई \ चह वाक्य समास का विद्य दवै ॥ ` ` ¦ ~; / 
"+ भूल १०१७ ॥ -रकनिभकति चापुवेनिपाते) , 
१।.२.। ४४ । विग्रहे यन्नियतविभक्तिकं तदुपं ~ 
सज्ञनं नतु तस्य पूवनिपातः ५ 
रोको ]-- विरह मे जिसकी नियत श्रधात्‌ स्वी 
विभक्ति दतो सो तिसकती उपचजेन संञा हाय परन्तु उसका 
मञग पूरव [८७०] न हाय ॥ 


= ॥ मूल १०८ ॥-गोस्वियोरुषसननस्य । ११ | 
२ १४८ । उपसजनं यो गोशब्दः स्त परतययान्तच्च 
तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य हः । नि [त 
[ रोका }---जिस मरातिपदिक. [ ९३६1 कालत | 
अवयव उपसजन [९०९०] संज्ञकः गो ग्ट अववा सती । 
-श्ययानत,{ १२४२.] स. तिके दल देच । द 
कतिना कित्‌ 














द 1: रचकौम्री | 


1 कुरुष समास । # 
तिक शेसो रूपं दाता दे जैसा श्रतिमालः सुन्दरता मं 
` मोतला से ज बढ़ गया ॥ ५ ए नमने 


॥ मूल १०१८ ॥-अवादयः ऋष्टार्ये कती - 
ववा । अवकरषटः कोकिलया अवकोकिलः ॥ ` 
~ चृ रौका }- कुष्ट बोला गया । इसके अयै मे अथवा 
इसके सदुश शब्दं के श्रथं में व श्रथवा अव के सदृ 
[४२ 1 जञो उपमं सो तृतीयान्त के याथ समदमान हयं । 
, अवन्ोकिलः कोकिल से जा वलया गया ॥ 
॥ मूल १०२० ॥--पवाद्यो ग्लानां च~ 
श्यो परिज्लानोऽध्यवनाय पर्यध्ययनः ॥ 
[दोक ]- --म्बान मलीन 1 ` इसके अथ मे अवाः 
दखके सदृश अर्द के. धे मे परि अथवा परि के सदुश 
४२] जे उपसगे ओ चन के साय ममखमान सं 


ममः, उथमन्‌ > लिए मलोन ॥ श्‌ 


= ॥- निरादयः कान्तारे पच्च, 
स्या 1 निष्कान्तः कौशाम्ब्याः, निष्कोान्बिः ५ 





१ जङोम्री 4. | 


1 जुस मास । 


> [खोक] कराज््रैगया 1 इय शष्ट के. में अधवा 
इसके .सदृण शब्द के श्रध, भं निर्‌ आवा; निर्‌. के सदुश 
जा उपस [ ४८... पञचम्यम्त के सा .समचखमानः देच । 
निष्कीश्ाज्िः कैशसयो नामक , नगरी ,से ओ. निकला दे +॥५ 
मूल: १०२२ ॥--तचोपपद्‌ .सप्तमीखम्‌.4 ` 
३.१.१1 <२। सप्तम्यन्ते पदे कमणीत्यादौ वा- 
च्यत्वेन स्थितं यत्‌ कुश्भादि तद्वाचकुं .पदूमुपपद्‌ं 
स्यात्‌ ॥ ॥ क 
[रोका }--कमेणि [८४२९] इत्यादि जे सष्न्त 
पद तिन मेँ बेध्वता करके विद्यमान जा चड़ा आदि अधे 
तिनके वाचक जा शब्द सो उपपद्‌ कलिं । इन उप 
के हते धातोः रस ख के अधिकार में अण्‌ [८४९] 
दि. विव पर्यय हते दँ यद जानना ॥ 4 + 
। मूल १०२३ ॥ - उपपदमतिङ्‌ १ २ । 1 
€ । उपपदं समर्थेन नित्यं समस्यतेऽतिङन्तच 
समासः. कख करोतीति कुक्षकारः। अतिः 
किम्‌: मा भवान्‌ भृत्‌ । माडः लुङिति सप्तमी- 


= ज 


&८ ॥ चषुकौमरौ ॥ 
॥ कुरुष अमा 1 


निर्देशात्‌ माड्मपदम्‌ । गक््कारकोपपदानां ज- 
द्धिः सह समासवचनं प्राक्‌ सबत्यततेः। व्या्री 4 
अश्वक्रीती । कच्छपी ! इत्यादि .॥ 

[ टीका }---उपपद [९०९९] जाणे षमयै कै 
खश्च अथात्‌ एकार्थीभाव योग्य शब्द के साय नित्य सम~ 
खमान दोय शरोर यद समास तिडन्त के खा न. दोय 
ङकारः [ ८४२ । ७६८ । धरर ९२०९] कुम्दार + 
तिङन्त के साथ न दाय रेसा क्यं का । मा भवान्‌ अत्‌ 
आयन रयं 1 दख उदाहरणम मारः ङे गे ४७०्बेमं 
स्मो क निदेश क्रिए जाने के कारण से उपपद [ ९०९२] 
ं्नक हाता इ दस लिए रतिर का यण जा न होती ते 
यहां मी समास हा जाता । छृदन्त से परे प्‌ को उत्पत्ति के 
पूषदो गति [९९द्‌] शर कक {<४९1 चर 
यद [ ०९२९ ] ये तनां छदन्त के चाध समस्यमान हयं । 
वारो [८७.॥ ५२५ । जार ९२७४ ] वाचिन । अदकरी- 
ती [१३६८] चङे के देकर जे चेोड़ी मेल ली जाः), 

. कच्छगीः [५५. ओर ९३०४.}' करः \ इस उदार 





। तत्पुरुष समास । 


जपि सध इम ठेव मे दपि दके यग विभाग से क भतयय 
देना हे परन्तु यद खत " लवुकैमुद मे नीं हे । याची 
ओर कच्छपी एन दोनों उदादर्णो मे क [ ८४० ओर 
२४द्‌} अत्यय के होने के अनन्तर शो समास होताः हे 
तव व्याघ्र आदि एकशब्द होकर वाव आदि अ्रयैःके वा> 
कको जाते रे एम लिए ङीष्‌ म्यय दता चे शरोर क 
अर्यय के दने के अनन्तर हो समास न हाता किर्तु सुबन्तः 
के साथ समास, दता ति ख्‌ को उत्पति के परिल ह 
दाप्‌ अत्यय हो जाता ओर ङोष्‌ पर्यय न दाता । अच्च 
जीती इख उदादरण में भी क मत्ययान्त हो के साय समास 
होता दै सष्‌ को उत्पति के अनन्तर नीं । इत्यादि जानना ¶ 

॥"मूल १०२४ ॥- तत्पुरुषस्याङ्गलेः संसयाच्यया- 
दः 1१। "गु 1 संस्याव्ययादरङ्कल्यन्तस्य 
तत्पुरुषस्य ५ स्यात्‌ । दे अङ्गली प्र- 
माणमस्य `दाजञलम्‌. । निगेतमङ्गलिभ्यो निर 
लम्‌. #.1 





[ रोका ]---जिस शतपुरष [ ८८३ ] खमाख कोद , 





ईहः ^ िष्तोनूरी ५ 


\ क्ततुरुष -समास । 


भे ष्या वादक श्ट हो वा शर्य शो दर अनत मे 
(लि बद हो तिका अन्त -अर्वयव अच्‌'प्यय होये । यः 
कुलम्‌ [९६९] दो हलो के प्रमाण का ।" निर्ग 
खम्‌ [२६१ ] अहुलो से ओ निकल गया अधात्‌ अ= 
करं से जो श्रधिक ॥ ॥ का 

¶ मूल १०२५ ॥--अहःसरवँकादशसंस्यातप्‌ 
श्वाच्च राचेः। ५1 ४ । ८७ भ्यो राचेरच्‌ स्थात्‌ 
चात्‌ संस्याव्यवादेः। अद्ग्रदणं बन््ाथम्‌ ॥ 

{ टोका ]---श्रहन्‌ दिन । स्वै .खव । एकदेश अ~ 
वयव ` खंव्यात गिना गया । ओर पुण्ठ पवित्र । इन शब्दो 
ञे परे जव राति भब्द ये तव उच से परे अच्‌ प्रत्यय केच । 
छव जे च जं कां हे लिसका यद फल हे कि सवयाः वाचक 
अब्दं यवा अव्यय जिस रावि, के आदि मेहे लिख 
खे मो परे अच्‌ अर्य दोव । छव में अदन्‌ शब्द 
का यदय इन्द समाघ [ ९०५५]. हने के निमित्त 
, किया गया हे कयंकि अदन्‌ भ्रार रानि दन -दोनों अन्द 
भ तलु अमाय कं समवे नश हे ॥ ` °: ` 


॥ लवक्रौमदी' ॥: ६९१ 


। सत्युरुष -खमास । 


> मूल १०२६ ॥--राच्राह्ाह्ाः - पसि २.॥ 
8 । २९। र्तद्‌न्तौ इष्तत्पुरुषौ पुसयेव 1 अश्च 
राचिश्चाहोराचः'। सवराचः । संस्यातराच्रः ॥ +नः 

[ टोका ]- -जिख इन्द [ ९०४४] वा तत्पुरुषः घः 
मास का अन्त अवयव राच [ ९५०९४. ] श्रयवा, अक्क अधवा 
शह; [९० श्र ८८० ] ण्न्ट हो णे पुकक्गि दौ ` 
शेष । अदधराचः [ १८६ द्र ९९६ ] दिन ओर्‌. रात्‌ । 
खैरा जः सब रात । “रंल्यातराचः गिन सत जेखे पद्वती 
दूखरो इत्यादि 

॥ मूल १०२७ ॥--संस्यापूर्े राच कीम्‌ । 
दविराचम्‌ । विराचम्‌ ॥ 

`{ टौका ]---जिम राच भद्‌ के पूवे संया. वाचक 
ब्द्शि णेः नपुुकलिङग | ९०२९६ ] राच । दिरातम्‌ 
[९०९५] दो रात का समूह । चिराचम्‌ [ ९१२४.] 
नोन रात का समूह ॥ 
„" ॥ मूल १०२८ ॥--राजाहःसखिभ्यष्टच्‌.।¶। 
8 । <१। रतदन्तातत्‌ तत्परुषाडच्‌ । परमराजः ॥ , 


हैट ॥ चमरः ॥ 


॥ तसपुरूष शास । 


+" ¶ं ॐौको ]---राजन्‌ राजा ।' अरन्‌ दिने? आर 
चि मिच । ये शब्द निस त्व समाय [८.८दं ] । के 
अन्त जं हां तिसका अन्त चवयव टच्‌ भ्रतयेय होय । परः 
राजः [९२८० } भधान राजा ॥ 
` ॥ मूलं १०२८ ॥-- आन्महतः समानाधिकरण 
जातीययोः । ६। ३। ४६। महाराजः । प्रका 
रवचने जातीयर्‌ । महाप्रकारो महाजातीयः ॥ 

[ रोका ]--- मदत्‌ बडा । एच ब्द को, आकार होय 
छव समान अधिकरणवाला अथात्‌ खमानाथक न्तर पदं 
परे रहे वा जातीयर्‌ प्रत्यय परे रद्े। महाराजः [९०१८ 
शर ८८० ] बड़ा राजा। जातीयर्‌ का श्रये प्रकार ह। 
महाजातोयः बडे प्रकारवाला ॥ | 

॥ मूल १०३०॥- द्यष्टनः संस्यायामवहव्रीद्य- 
शीत्योः । ६। ३। ४७ । आत्‌ स्यात्‌ ।.बाद्श्‌ 1 
अष्टाविंशतिः ॥ # 

(सेका 1 -रुया वाचक ट ओ उत्तर पद सो ` 


। ॥ लघ्कतमूदी ६६३ 


५ नतमुरुष -खमास्च ॥ 


कते दिरश्ोर अष्टन्‌ ` गन्द को धकार रोय परन्तु जा ब 
इनीदि समाख ९५२५१ ह वा. अशोति न्द परे दोतते 
नीं 1 दादश बारह 1 अष्टाविंशतिः [ ९०९. ] श्रट्रादखः॥ 

॥ मृल १०३१ 1- परव्षिङ्ग चन्दतत्परुषयोः॥ 
२ । ४ । २६ । कुक्कुटमयुयाविमे \ मयुरीक्ञ ~ 
क्वटाविमौ । अधंपिप्यली ॥ 
` [टोका ]- दन्द, [१०५५] ओर तवपुरुष [९ रद्‌] 
खमास का लिङ्ग उनके उत्तर पद्‌ के लिङ्ग के अनुसार होय । 
हुटमधूधानिमे दु बोर मगूरी चे दें । मवूरोड- 
कुटाविेः मयूरी शरोर छुट ये दं । अरधपिष्यलो पौपरि 
का शच्राधा भाग ॥ 

॥ मूल १०३२ ॥- दविगुप्राप्तापन्रालंपवगतिस- 
मासेषु न । पञ्चकपालः परोडाशः । प्राप्तो जी- 
बिका प्रातजोविकः । आपन्नजीविकः । अलं 
माव अलंृमारिः । अत्‌ रव ज्ञापकात्‌ समा 
सः । निष्कौभान्विः 4 ; भजन 


क = शितन्ही ५ 
॥ तेतपुरुष "सन्ना ५ 


+ 1 लोका ]--दिगु खमा [९००४] जेर जिस 
कमा का पूवं पद माश्च वा आपकर वा अलम्‌ दो तिसं 
चार गति समाय [ ५०९२ ] में उत्तर पद के सदृश लिङ्ग 
[६०२१९ ] च हेय । पञ्चकपालः [९९२० ओर्‌ ९९८] 
पुताः धो को चमरी जे टिकरी ज यज्ञ के निमित्त 
पांच पाचमें धरो जाय । इष उदाहरण में दिगोलंगनपतये 
इख खचर ये तद्धित म्यय का लुक्‌ दाता ह परन्तु यह खच 
खदुकसुदो मे नं ३ \ प्रा्रजीधिकः वा आआयजजौविकः 
-जिख ने जोविका पाई दे। अलंकुमारिः; [ ९१९८] जा 
कमारी के लिए समर्थ हे। इस उदाइरण मे श्रम्‌ पैक 
समास मे उत्तर पद्‌ कं अनुसार लिङ्ग के निषेध विधान के 
+खामय्यं छे समास हाता दे) निष्कशानिः [९०१९८] की 
आ नामक नगरी से लो निकला ङे ॥ , 
५ ॥ मूल १०३३ ॥-अर्चीः पसि च । २1 
:ह१। अर्थचादयः पुंसि क्वे च स्युः । अर्धैः । 
अधम्‌ । रवं घ्वजतीधेशरीरमण्डपयूषदे दा 
शकलशपाचसूबाट्यः ॥ : .“ “` ` 


५ ल्म ॥ ६९५ 
\ सलपुरष समास , \ 

:( सैका } अ आदि गो गर जे एषि ओर नषु- 
इकति दोय ।. अधः {०६४.] वा अधम्‌ ऋषा का 
राधा ।, दसो.काएर घे वज ध्वजा । ती जिष खान में 
खान करने के लिए यावो लोग जायं । शरोर देह । मण्डप 
यज्ञमवन । यूष लूम । रेह प्ररौर । अरु -आङप । 
कलग कलस । पाच वासन । श्रार खत्र खत रादि । ये 
शद श्र जिनके आदिमे घो, से एरक ओर 
नपुंखकलिङ्ग हते शं ,॥ 

॥ मुल १०३४ ॥--सामान्ये नपंसकम्‌ । दु 
पचति । प्रातः कमनीयम्‌ ॥ 

॥ इति तत्परुषः ॥ 

{ रीका ]---षामान्े अय को विवत्ता मे नपुंखकलिङ्ग 
सोच + श्दु, पचति वह तमल धता से । दष .उदाकण 
मे डु यड णद्‌ सामान्य ३ कपा कि किलो. विषः लिङग ् 
टित. पदाः का विण्षण नदं दे दसो. लिए नपुंसकलिङ्गः 
ङश 1; मूतः कमनीयम्‌ प्रातकाल रमणो डे -॥ 

॥ तत्पुरुष समास समाप्त भया ॥ + 


स्ट" 


&&  " स्णनौलुरी ॥ 
। बहनी समास । 

2 
¶ बहव्रीष्िः॥ ` ^. ` 
+ मूल १०३५ ॥-शेषो बहुत्रीहिः ।२।२। 
२३ \ अधिकारोऽयम्‌ । प्राग्दन्ात्‌ ॥ 


[५ 


॥. बहती समाव ॥ 


` [दीका }- यदौ ॐ खेके दन्द षमाय [९०५४] के 
पू पन्त यह अधिकार खच समशः जाय। तिस में बे पर्‌ 
तो केवल १०३६ में श्रधिषटत होता डे षयो कि दितीयान्त 
खे लेके स्यन्त पन्त का. समाख € ८५ ९.८६ वे 
२६३ ८९ जोर ८८९ नं उक्त है मेष मधमान्तं हो 
वरता ह श्रीरं ९०६बां खच केवल अरयभान्त हीमे 
चतां रे परनु अगिले ख ज लघुकगुदो मे नँ हं छनं 
मे ब दि पद केवल अधित होता ड जेष पद्‌ नँ काकि 
अनिके खच केवल प्रथमान्त द के याथ समा नं करते ॥. 


„1 मूल २०६ ॥=-अनेकेमन्यपदा्च । २ + २ । 
59 » 


१ च्ोम्दी । ९९७ 


` बहतीदि समास । 
२४: अनेकं प्रथमान्तमन्यस्य पदस्यायें बतेमानं 
बा समस्यते स वहत्रीहिः ॥ ~ 


[टीका ]-- नेक मथमान्त शन्नो -अन्य पद्‌ के 
अधात्‌ दितीयान्तः आदि पदों मे मे किस ` पद के अये 
वर्तमान हों तो ३ विकल्प करके समस्यमान यं जोर जे 
खमा बने तिसको बत्रि संजा होय ॥ 

॥ मूल १०२७ ॥- सप्तमी विशेषे वद्र हौ + 
२॥ २1 २५ । सप्तम्यन्तं विशेषणे च बहुव्री 
पूवं स्यात्‌ 1 कर्कालः ।` अत रव ्तापकाद्य ~ 
धिकरणपदो बहुत्रीहिः ॥ न्भ 
+ [ लौका ]-- डन हि समास मे सपन्त ओर विग 
क पूवे धरे जयं 1. कष्टेकाजञ. जिषके गले भ कालाः शो ओ 
असीत्‌ भिवे 7 इस सत्र मे सं्वन्त का पू प्रयाग जो कचा 
ह तिके मास्य से च जात दता दै कि कशे ९ धसान 
खे भिन्न ९ विभत्वन्त पदो का भी बह्ीदि ` {५०२६}. 
अमाख दता रे ॥ 4 केः 


॥ मूल १०२८ ॥--इलद्न्तात्‌ सप्तम्याः सन्ना ` 


ददे १" चीोन्री" ५ 
। वनौ समोते । 
यौमि \ ` । इं 1 ९ । ₹इलन्ताददन्ताच् सप्तम्यां 
असक्‌ । त्वचिसारः । प्राप्तमुदकं वं प्रा्तोदको 
नोमः । " जढरधोऽनङ्ान्‌। उपंहृतपग रूद्रः ¶ 
चडतौदना स्थाली ! पीताम्बरो हरिः 1 -वीरष्‌> 
रुषको ग्रामः ॥ 

[ टीका }---जिखके अनन में इल्‌ वा अकार हा तिचे 
परे समी का लुक न दोय जव संञा अथे दो । लंचिशारः 
निक सीर लचा क्ते रो शअधेत्‌ वाय `॥ "` ¡ ;” } ‹ 
¬ अनं वहतीह समाम के शर उदा्टरण लिखते हे त 
अक्िदको यामः याम जिसका जल क्न मया हे. ऊ 
रयोऽय्खान्‌ मैल जिस ने रथ ढोया हे । उपप शद्रः 
[ ९९९] द्र जिषके लिए पदर भेट दिवा गया चे । > 
इनोरना शालो बरला जिस से भात निकाला गद हे १ 
लानो हरिः इरि जियके कपडे पोलो र । वीरपृरवेको 
याम; याम जि नें मनुष्व वोर हः ॥ ` ` "| ^ 
"४ मूल १०३९ ॥- प्रादिभ्यो धातुजश्यं व्यो 

र 1 प्रपतितैः ` । ` प्रपयेः ॥ 


:+. चो. + ` 4६९ 
॥ छोर का 1 


` + सका -रेमा-कडना चाहिए किम आदि [४२] 
से परे चप्ठन अथीत्‌ ज धद धातु से उतपन्न भया दोणः 
विकस्य करके समस्व॑मान होय ओर समास पच्च में विकर 
करक उत्तर पद का लोप दोय । मप; बद टच जिसके .खत् 
पत्ते गिर पड़े हं । रस समाख में पतित शब्द काः लोप अयाः 
चृ म ओ.परे पतित अल्द के ममास करने का यद प्रजन ह 
कि. पतित. शव्द भी उत्तर पद्‌ कहलाचा, ॥ 1 

॥ मूल १०९० +--नलोऽस्ययोन, वाच्यो बा 
चोत्तरपदलोपः । अविद्यमानप्जोऽय॒च्ः ॥ ५ ` 
^ [ टीका ]--रेसा कना चाहिए कि नञ्‌ [ १०९१] 
खे परे विमानता वाचक अन्द विकल्प करके खमच्धमान थं 
शर समास यच मे यिक्प करके उत्तर पद्‌ का लोप शोच । 
अविचमानपर्ीऽुचः जिमको सुच नशं र सो । इ उदारे 
ज विमान , अन्दे का लोप ङ्च । चर समास को चो 
फल रे कि विद्यमान अब्दं भो उत्तरः पद्‌ कलायां ॥ ` 
† ऋ मूले" १०६१ ॥ --स्तियाः पूबङ्ञापित्पंस्का = 


&9५ १ तोमरः ॥ 
! ब्ीदि ससार । 
६.।. ३.३४ 1 उक्तपंस्कादनूडः जडेऽभानो अच 
तथाभूतस्य  स्लीवाचकश्ब्दस्य पुवाचकस्येव. रूपं 
खमरानाधिकरणे नद परग प्रिादौ च+ गोम्ति> 
योरिति हस्वः । चिचगुः 1 रूपवद्धायेः 1 -अनुङ 
किम्‌+ वामोरूभायः 
{ टीकां }---ग्द के जिय म्रटेत्ति निमित्त के रंत 
कभो ९ सुशिङ्गि विशिष्ट भी अय कडा जाता डे जो निभित्त 
माधितु अरन्तिनिमि ` कलालः चे ओर जिम अब्द 
का चद अद्न्निनिमित्त होता दे उस आब्द खे परो ऊङ्‌ 
[९३७७ ] प्रत्यय-यदि न रडे ओर वद न्द जा सो वा- 
चक, ते युवाचक के सदृश रूप होय जव समान अचि 
करणाच स्तीलिन्ग उर पद प्र रदे पनु मूरण पर्यया 
न्त शो .वाचरक उन्नर पड परे दो बा जिस गणै ने आदिमं 
रवा अबद द तिप्रका कोई न्द्‌ उततर पद्‌ परे शो तो नरी 
`' उदाहरण लेग कोर मनु निके कवरी गाच सँ ततिः 
सको ज इम विवा करं तो चित्रा र ग ओशो ल 
मिव क किख `अ दां मेसा द १.१४ ॐ 





॥ च्वौ ॥ ९७६ 
। बतौर स्मो । 


मं ऋ क चकोरे [९७६1 शोगा शर भिरं खासि्ग ओ 
किं दे तियको रव चेकं काः टेम दपं अयत्‌ चिवो 
काचित हो जायगी च्याकि समोन अधिकरणवाला सतीः 
लिङ्गं ओ गे शब्द सो. उत्तर पद हे) चिवः जिरें 
कवरो गाय हा गो । दसो भकार से खुपवंती भायः 
पवद्गायः जिसको सन्दर ती, ह शोः । ऊः मर्य येदं 
न रेतो रेखा क्यों का । वामेोरूभोचः जिसको ती 
के उरु उन्द्‌ दं { इस ` उदादरणः मे ` जड र्य" 
{९३८९ ] मथा. दसो ते ऊरु के अन्त को दौ भां 
ओर दसौ लिए चां पुवद्गाव नँ भया -॥ 4) 
॥. मूल १०४य््‌ ॥--अप्‌ पूरगोग्रमागयो; 1 १1" 
४1 ए । पूरणाथेपरत्ययान्तं यत्‌ सतीलिङ्ग तद 
न्तात्‌ अमारधन्ताचच वहत दैरप्‌ स्थात्‌ । कल्यां 
पन्दमी यासां रात्रीणां ताः कल्याणीषच्चमो रा 
॥ स्खीं प्रमाणी यस्य स्ोप्रमाणः 1 अभ्रिया- 
दिषु, किम्‌ । कल्ाणोभरियः इत्यादि! # `" ! 
८ [दीका }-~- जि वजीर वमा [ १०२१ ] कि 


चूर ५ लषुकोमूरी ॥ 
। चंडनीदिः समास । 


त्रः पद्‌ पूरणा म्ययानत सतो लिङ्ग ह वा ममाशो शब्द दो 
`तिषका अन्त अवयव अप्‌ अत्यव दोय । कल्याणोपच्चमा -रा- 
चयः जिनकी. यांचवीं , रात. मङ्गलदा डे. 1. दष उदाहरण में 
पञ्चमी अन्द पूरणाथंक `अत्वयान्त दै दस लिए क्या 
अन्दं , पुवज्ञाव. नं भवा । स्तीप्रमाणः ` जिघको सती 
अमाणहे,। ९०४२ में प्रिया आदि मण के कयो खोद 
दिया.तो इस. लिए. कि जिय मे भिया ब्द छत्तर -पद 
रहते कच्याणो शब्द्‌ को पुंवद्भाव न! हा 1  उदारण 1 क 
खाणोभरिचः ; जिसको मिवा मङ्गलयुक्ता हे । दसी रीति. छे 
श्रमी लान लो ॥ ; 

१ मूल १०४२1 --वडुतो हौ सव्याच्छोः खा 
जञवत्‌. षच्‌. । ५ । & । ११३1 खाङ्गवाचिसर्कण्य- 
च्छन्तादहनीरः पच्‌ । दौपेसववः । 'जलजाची 1 
साङ्गान्‌ किम्‌ । टोंसविध भकटम्‌ । स्थृलाचा वे 
'णुयष्टः । अच्छोऽदशेनादिति वच्छमाणोऽच्‌,॥ 
+ ^{ टौका ]-- जि ब्रीद समास [१०९५] के 

: भलत ज रेवन रीर के शरवयव, वाचक ससि जच अलि 





५ जोसूरी + = +&र 
। । ज्वजमोदि समाय । ॥ 


आंख दं दोनों मे चे करो अब्द ` रे तिका "अन्त '्रवयव 
च्‌ -भर्यय दोय ` दीधः जिसकी जांध ` लम्ो ` स+ । 
जलजा; ९२४९. ] -जिसको “ आंख कमल 'सी दो -। 
ऋतन रीर के श्रवयव वाचक यद का का 1 "दी 
विध शकटम्‌ जिस गाङो का फाड़ लम्बा दो । श्यूलाच्ा' 
जेषुयषटिः बाख की लाठी लिय मे बडी २ आंख अधीत्‌ 
जां स । इम उदादरण जें अच्‌ पर्यय भया दे जेवा कि 
आगे ९०६४ में करा जायगा ॥ क 
ज सूल ' १०६९ ॥- दिचिभ्यां ष मुद्गैः 141 
8 । ११५ 1 दिमृडः । चिमृद्धैः ॥ \ ` 
:++{ यैका.) जिस बहती समास. [९०३१५] के 
अन्तः: दि का, से पर मू धन्‌. जलद दो तिसकां अलल 
अतयव, मतय दोव 1. मदः [९८५ ] जिसे सूद 
हो 4 तुः जियके तीन मूड कौ ॥ 
५०५ मूल ११४१. ॥-- चन्तवहिभ्यां च लोन ॥ 
-# + 8. ५.११७.। "अम्‌. स्यात्‌-। अन्तरलोमः* 
[2 














दक १ चनो १ 


1 त्रीहि सनोर । 


त डौको }--जिच वनोद समाव {९०५ कृमं 
अन्तर्‌ वा वद्‌ ॐ परे छोमन्‌ अन्द सो तिस जन्त च 
+य चप्‌ अत्यय होय । अन्तललीमः [ ९.८० ] जिसका छोम 
भीतर होता हो । वहिलमः जिसका लोम वार होता श्॥ 
॥ मुल १०६६ ॥- पादस्य लोपोऽहस््यादिभ्यः । 
|) १,४ 1 १३८ ' दस्यादिवजितादुपमानात्‌ पद्‌ 
स्य पादस्य लोपः । व्याघ्रस्येद पादावस्य व्याघ्र 
पात्‌ ।अहस्ादिभ्यः किम्‌ । हस्तिपादः; । क़ 
शलपादः ॥ § 
< [येका }- दस्ति आदि को चादकर उपमान ञे पर 
जो पाद्‌ शब्द्‌ तिके अन्त काक्लाप दाय यह लेपभी 
जनाय का अनतावयव रोलः मश तो ९०५४ खच ञे चा- 
श्रपाद्‌ चादि प्रयागो मे कप्‌ अत्यय हो जायगा यौ भकार 
९०४ ९०४य्े शर ९०४८ रं भौ जानना था 
शरपात्‌ जि्फे पाद' व्यप्र के पाद ऊं सद्च + इलि श्च 
दिको दोडकर य करां कहा । इसिपादः निक पाद 





शधो के पाद के पद शो । कलपादः जिसके पाद्‌ अ 
नान कको व्लो-के पाद क सद्ग शं ॥ 1) 
। भःमूल) १०४७ ॥--संस्यासुपूवस्य 1 १ ४.1 
१४२ । लोपः स्यात्‌ । दिपात्‌ 1 सपात्‌ ॥ णि 
1 सैका } - ग्ड वाच ग्द पूरक ओर उ पूरक 
जो पराद्‌ चन्द, [१९४६ ] निसके अन्त का, लोप्‌-दाय 
दिप्‌ जिसके दे पाद. । सुपात्‌ जिसके पाद्‌ अच्छे ॥ 
=>॥ मूल. १०४८ ॥--उडिभ्यां काकस्य । ४ 
8.1: १४८ । लोपः श्यात्‌ 1 उत्काकुत्‌. 1. विका- 
क्त्‌ ॥ 
॥ [रौका]- उद्‌ श्र विसे परे जे काङ्द शब्दं तिके 
श्रत का लोप दाय। उत्कङत्‌ जिषका तालु दा ॥ 
विकाङद्‌ र्जिका तालु बिगड़ा दो ॥ 


५ ५ मूलः १४६ + पृशादिभाषा 1 भ 
१४९ । पूणकाङत्‌ । पूणकाङ्द्‌; ॥ 7; 
$ दोक 7 तू कनद ओ पर काह { १,१४२्‌]के'. 











&७€ ` > चोन 9 


। बह्निं घनाय । 


अनत को विकल्पं करक लय शोच । यृ॑काङत वी 
छदः जिसका तालु पूं हाः ॥' ^ >` "= । "~ 4 
१ मलं १०५० ।--सहृददौ मिक्ामिकरयोः । 
५1 £ 1 {५०1 सुदन्मिचम्‌ । दुदमिकरः ॥ ` 
" [डका ]- खद्‌ ओर दुष्‌ अन्द ज कम घे मिष 
ओरं भद्‌ के वाचक दे लो द भाति छे निपात रेत इ कि 
इर्य अन्द को इद्‌ आरे चोय ओर वह समांस का चन्त 
आकंयव कलाय । यदं भी श्रन्तावयव मानने का चो फल 
ङे कि जिख में ९०५४बां खज न खरी । सुद्‌ मिच। 
दुर्‌ चु ॥ 

॥ मूल १०५१ ॥--उरःपरतिभ्यः कप्‌ ।.५॥ 
४1 १५१५ द ५ 

[ येका }-- समाय ऊ अन्त मं जा उरम्‌ चादि गण 
कां कोः र्ट तिस से परो कप्‌ प्रमय दय. व्च ~ 
मास का अन्त श्रवचव सेय ॥ स. 1 


` ` ॥ भूलं १०५२ ॥--कर्कादिष्‌ च । ८ । 2 1 


+ चवेकौम्री ॥ ६७७ 
। "रोदि चमाच । 


छट । रष्विण उन्तरस्यः विसस्य ऽन्यस्य ठु सः+ 
इति सः 1 बयढोरस्कः । परियस्िष्कः ॥ ५: + 
¦ {टीका} कैक शरादि जेः गण तिस जे इण्‌ [९] 
याहार से परेः जः विषमे तिसके घ देम होय ओर 
अन्य विषमं को अधात्‌ जा इण्‌ सेपरे न शो तिरक च्‌ 
होय । इस खच से विस्गं को सकार भवा । बूढोरखकः 
जिसको कातो वड़ो दो । भरियसर्पिष्कः जिषका घो 
भिवे ॥ . “` 
: 4 मूल १०५३ ॥- निष्ठा 1 २। २।३६॥। 
निष्ठान्तं बहुव्रीहौ एवं स्यात्‌ । युक्तयोगः ॥ ` ` 
5 [ डका ]---जिय शव्द के अन्त मे निष्ठा [ ८६७] 
अत्यं दं वद भव्य बङत्रीहिं समास [९० नूर 
रा जच % युक्यागः, जा" योगाभ्यास भे + 
4 ॥ मूल १०५४ ॥--भेषादिभाषा । ¶१.४॥ 
१५४ 1 `अन्‌कसमासान्ताद तरीः कंवा 1 म~ 
हाय्स्कः । महायशाः # 7: कक 
= ^ ` 1॥ दतिः कहुत्ीहहिःः # ; ८.४. 












कर ^ १, चनी ५ 


' ॥"दन्द समाच्च । । 
1 व मको 1-- जेष ॐ परे अत्‌ जिस बङनीदि माय 
¶ ९०२५] ऊ परे समासान्त क्षा विधान न शरा दो 
किस ॐ -परे क्‌ प्रत्यय विकल्प करके न्त श्रवयवः हाय । 


अह्ावग्रस्कः वा मदाचशाः ` जिसका यथ बडा दा :॥ 5 धह 
भे 


क्का 


1 बज्नोदि सनासं समाप्त भया ॥ ` न 
4 + 


}्न्त भ्त न्ने 





॥ इन्दः ॥^. ^ ; 0 मि 
" । ॥ मृल १०५५ ॥--चाथ इन्दः २ । २।२९ 1 
अनेकं सबन्त चाथ वतमान वा समस्यत स इन्दः. | 
समञ्चयान्वाचयेतरेतरयोगसमाहाराओाथाः ॥ त. 
र गुरुव भजस्वेति परस्प रनिरयेचस्यानेक- 
सयैकस्यिव्न्वयः सम्य † भिचामट गाश्चानये- 
ति.अन्यतरस्यानषङ्गिकत्वेनान्वयोऽन्वाचयः। अन ~ 
योरसामथ्यात्‌ समासो न । धवखदिरौ छिन्धीति 
भिलिलानामन्वय इतरेतरयोगः ।: संत्नापरिमिए~, 
प्रमितिः समूहः समाहारः 4." । । । । `^ 





1 ४ ` € 





। इ यमो । 
क कैत 3 तः ॥ इन्द समासः ॥ ` ` 
11 (देका ] ~ अनेक शवन्त ज च क अथै जँ वर्तमानं 
जे वे विव्य करके रंमरछमान यं ओर्‌ ज समास बने 





तिरक इन्दं सज्ञा चोय । च इन अर्थों 
चमुचय ` अनाचय । इतरेतरयोग । ओर चमार १३ 
अनेकं पदाथ जं परपर निरपच शं तिलका -एक पदाथ 
` जे अनवय अत्‌ यनन्ध लिक यमु चय कते ३ जे द्रे 
शुच भनस {र रर पने रुरू षो भजा 1 शच जद 
शरण म $यर शरोर गुट शाप ओं निरपेख हेः अधथीत्‌ कुड 
।अकाङ्घा नदी रखते रोर दोन का रचय भजख-दसो क्रिया 
जे दे। एक पदाथ का मुच्य ओर अन्य का असुख 
जो"किसो दूरे पदां म श तेः उस अन्वय को 
. करते" हं दे भिक्ताम्‌ शट गाश्चानय भि कोना 
ओरं गोच ला । इच दारण मे अट ज याः द 
विम मचा का लो गुल्य अरय ङे यर गाव का अनुव्य 
अनये द ककि प्रधान काथ “मकः होड शओर जय 
जो बाट म कशं नि तो उसका चाना हो जर न~ , 





८४ ` ॥ लिष्ोम्री ५ 
॥ इन्दः समास । 


द । यमुचय' ओर 'अाथ नेः समा नरं ता ककि 
अन्द आपय नें धा. य्‌ समवस -बं रखते [९.६ ]1 
` अवख हिन्व धव ट के शेर केर के उच को-साथ 
ही काटो 1 इस उदार में दोन का सित .रूष.जे। स 
जन ै:तिषफर रतरेतरयेग कते ड शक्ति अथै य ड 
किखेर के दित धव दको वा घवके सरिते येर्‌ के ड 
क काटो रणत एक हो को दूरे कं विशा नका. ्- 
नेकः पदा के समुदाय के समादार' कते दें जे संजञाए- 
सिषम्‌, सु भोर परिभाषा का षमुदाच ॥ ; `: 
""# मूल १०५६ ॥- राजदन्तादिषु परम्‌ 
२1 ३१। रप्‌ पवप्रयोगारं परं स्यात्‌ । न्तन 
थ सि पिको 
अ, 











निशि ~ 
ॐ {खीकाः]- चि गण के आदि में राजदन्त अन्द. दाति 
समे जिका भू प्रथाग [ ८७० ] सोना चाहिए तिमा षर्‌ 
अग य । राजदन्तः दिं `का राना । स दारण ञे, 

, < ॐ दन्त न्द का एव रोगा चा सोनः मचा २॥ 


॥, चम्तोम्री ॥ ई 
। इध समास । 
‹.॥ मूल १०५७ ॥--धरमदिष्वनियमः । अर्ध 
मौ, षमारथौँ \ इत्यादि ॥ सै 
[ दीका ]---जिष गण के शरादि भे घमे शन्द अ 
मे पूव पयोग का इह नियम्‌ नं दे । अथधमौ वा घमा 
अध ओर ध्म वा घमं ओर अय । दलो प्रकार से जर्‌ 
भीजानला ॥ 
॥ मूल १०५८ ॥--डन्दे धि । २।२। ३२५ 
प स्यात्‌ ! दरि्रौ ॥ , 








५५३अवि [५९९] 
संज्ञक शब्द्‌ का पं भचोग दोय । इरितो विष्णु ओर भिव ॥ 
॥ मख १०५८ ॥-अजायद्न्तम्‌ । २ । २। 
३३ । इंशक्ष्णौ ॥ ` 1 
(ेरप--जिष गट ॐ आदिनं अचो र अन्त 
जकारो से भो इन्द घमा [ १०५५] में धूवैघरा 
जाय । दैगशषतो भिव शोर छष्ण ॥ 3.2. 
 ॥ मूल १०६० ॥--अनल्याचतरम्‌ । २ । २1 
३४१ शिवकेशवौ ॥ नलीनी - 





हैदर,  ॥ चुौमूरी १६ 


। इन्र समास । 


८ यैका ]- जिम अर्द मे अस्प. अच्‌ ह ;तिंशका भी 

इन्द समास [ १०५५] भें पूवैः अ्रयोग रोय । शिवकेेः 
` भिवरकेणव॥: ` "क 

-॥ मूल १०६१ ५-- पिता माचा।१।२। ७०६ 

माचा. सहोक्तौ पिता वा शिष्यते । पिते । मा= 

लापितरौ ॥ 

[टीका }- स्मास मे माद शत्द के चाथ जब पिट 
शब्द कडा जाय तव पिढ शब्द का विकल्प करके ्रवेष 
रुं \ पिते वा मातापितै माता ओर "पिता ॥ 

॥ मूल १०६२ 1-इनरशच प्रारितूर्वसेनाङ्गा- 
नाम्‌ । २।४।२। रुषां इन्द खकवत्‌। पाणिपा- 
दम्‌ । मादंङ्गिकपाणयिकर्‌ः। रथकारो चम्‌. ॥ 
11 दयोका 1--- प्राणो चेतन । ठय वाजा । ओर `खेना 
सेना । इन तीनों के भ्रवयव वाचक श्ट का जो इन्दर स~ 
`मा सो 'एकवचनान्त के मड द्य । पाणिपादम्‌. हाय चर्‌, 

, सेर । मादर्‌ दः र्‌ ओल के वजाने- 


+ चुरी +, दरे + 
॥ इन समास । 
वाले ¦ रयिकायचारो दम्‌ रथ `के चटवाल ब्र अग्र 
के चहनेवाले ॥ " ` । `” ण 

॥ मृल १०६२ ॥-इन्दाचद्षहान्ात्‌ समाहा 
र ११1 81१०६ च॑वगा नतादषहान्ताच्ं इन्दाङच्‌ 
स्यात्‌ समाहारे! वाकत्वचम्‌ । त्वकस्वलम्‌) मी ~ 
दृषदम्‌ । वाक्त्विषम्‌ । छचोपानहम्‌। समाहार 
किम्‌ । प्रादट्‌शरदौ ॥ 

॥ दति इन्दः ॥ 

[ टीका ] जिम इन्द समास ` [ १,०५१५.] का अन्त 
अवयव चग वा द्‌ बाष्‌ वा. च्‌ ति ले परे रच्‌ प्रत्यय 
खमास का शन्त अवयव दाय परन्तु समाहार में । वाक्लचम्‌ 
वाक्‌ इन्द्रौ शरीर लक्‌ इन्दौ का समुदाय । लक्खजम्‌ 
र मौला कौ समुदाय । गोद षदम्‌ शमो ओर्‌ पत्यर कां 
अमुद } वाक्लिषम्‌ वाणो जओर दीति का समुदाय) ~ 
जपानम्‌ ता शरोर जूता का समुराय । समार कयं 

ं । भरादधयु्रदे वपी छत ब्रोर शर्‌ छतु ` ॥ `¦ † ^ 
कि सदं यनो चमा भष 1. 








इच ॥ लघक्तम्दी . ॥ * 
1 समासान्ते अकरण 1 
भूक 4. 
1 +. ॥ समासाम्ताः। ` . 
` + मूख १०६४ +॥--छकपूरय्धूःपथामानचे 1 
14 1.४ 1 8.1 छगा्न्तस्य समासस्य अप्रत्य 
योऽन्तावयवः। अच्वे वा धृस्तदन्तस्य न । अध~ 
चैः । विष्णयुरम्‌। विमलां सरः । राजधुरा 1 
-अन्तेतु । अच्चधूः । इदधूरचः । सखिपथः. । 
रम्पथो देशः ॥ 
॥ समासान्त प्रकरण ॥ = 
[टीका ]--- च्‌ वेद को चा । पर्‌ मगर । श्रप्‌ 
पानौ । धुर्‌ भार । ओर प्रथिन्‌ पथ । ये भब्द जिष 
शमाय के अन्त म स तिका अन्त अवयव श पर्यय शेय 
प्रु जिख समास के शनत भं अच समन्धो घुर्‌ सो अधात्‌ 
¡परिधा कौ धुरी भं धुर्‌ भन्द रो तिषका अन्त रव~ 
च अ मयय न सोचे । अधेः कषा कां चाधौ । विषु 
रम्‌ विषु का नगर । विमलां शरः शील जिका पा- 


॥ चीनी + इल्‌ । 


नी विमलं रो । राजधुरा [ ९२४२ ] राजा मम्बन्ध भार । 
परन्तु धुर्‌ जव अच से सम्बन्ध रखता दे तव अधः परवा 
को धुरी । इदृधूरंतः जिस पदा कौ पुरो पृ हो ॥ स- 
खिपथः [९८८० ] जिस देश मे पथ भिव. रो । `रज्यपथचो 
देशः जिख देश का पथ रमणीय दा ॥ ५ 
¡ ॥ मूल १०६५ ॥ अक्छोऽद्श्ननात्‌ । ५1४1 
७& । अचच्च्‌;ःपयायाद्‌कच्कोऽच्‌ स्यात ॥ गवाम~ 
चीव गवाच्तः ॥ 

[ टोका ]--च् का पोच जव -अरिण शब्द्‌ न हो तव 
समास में अरचिण शब्द से परे श्रत्‌ प्रत्यय होय । गवाकः 
[८८०] ज गाव कौ श्रंख के सरीखा दा अधैत्‌ श्च 
रोखाः। इस उदाहरण मे, अ्तिण शब्द्‌ का अधे चख नदीं 
ह कित्‌, पके सदुश ` दसो लिए चदु का, पयाय नशं 
हो -सकता ` ॥ क 
` "1 मूल १०६९ ॥--उपसमीद्ध्वनः १ ५18 1. 
८५ । प्रगलोऽव्वान प्रा्नो रथः ॥ ` ^ 
1“ ।[टौका ] ~ उपसं [ ४८ ] जे परे, जा अध्वन्‌ र्द 


# ददः ॥ जैदोम्री ॥ 


॥ तेत अकरण ।' 


, ति छे परे समास का अन्ते अयव अच्‌ पर्य सोय । मापये 
सथः { ८२८० ] रथ नो पय पर पञ्चा `हो .॥ 

1 मलं १०६७ ॥- न पजनात्‌ । ५1४।६९ 1 
पृजनाथात्‌ परेभ्यः समासान्ता न स्युः। स्रजा 
अतिराजा ॥ 

॥ इति समासान्ताः ॥ 
। [दोक] स्ति शर नद चे परः ज्‌ शद 
तिस से परेः समासान्त रूप तद्धित अत्यय [९०९८] 
न दोयं । सराजा [९०८] भला राजा । अति- 





राजा सव सेचेष्ट राजा ॥ ५ 
+ ¦ + ^ समाषाम्त प्रकरण ` समाप्त भया ॥.+ 
, ---***-- ५ 
1४ ॥ दिताः ॥ 
` (॥ मुल १०६८ ॥-समथानां प्रथमाद्वा 1४ 1 
१। दद्‌ । द्रदमधिक्रियते । प्राण्दिण इति 
“ यावत्‌ ॥ ^` ५ ५ > ए धेः छम 





५ चनोम्री ४ - 9 
1, तद्धित म्रकरण ॥ 
दक 1 र मद्धि मकरड ना 5 १ 
[ रोका } दब खै के तोन दों का अधिकार 
९२८५ के पूं पथेन जाता द .। खव का शे ।; जिन 
शदो मे एका्योभाव को पिला शो तिन मे से संच 
मधमाशारित न्द ब्य जा श्रये तिखका वाचक जो शब्द 
तिस से परे तद्धित पर्यय विकर करके होय जे ९०अय्द 
१११२्ब ९११२ ओर ९९९१ आदि में रयमेाचा 
रिति ष्न्त एतीयान्तं ओर प्रथमान्त आदि ञे परे श्रष्‌ 
आदि म्यय हेते हं । शीर ८६ ॐ दस खमे भो ए- 
कार्थोभाव का लाभ रहता दो हे फिर दरस खत्र जं समथ 
षद जो कडा दै तिसका वद अभिप्राय ह कि जिषे पद मँ 
अन्धिका सम्भव हो उस मं पिले सन्धि हा जाय तब उस पद्‌ 
परे तद्धि यय सोच जख उपयमं [४८] पूवक उतवित 
न्द्‌ किसी की संजा दो ते इत्वित शब्द में ९०८ 
खगे तरर ओ.ख. उत्यित.णन्द मे ९०८म्वां गेना ले । 
पशण्वे.+के पोर ९८ के लग्‌ जाने पर सादुत्यितिः 





शेषा अनिट खूप वन जायगा ॥ `` ¦ + . 


, कलसः, + चनो + 
॥ तद्धित, मकरण ।; 


१०६९ प चचपत्वादिभ्यशर्‌ ।:8।६१। 
८४ । रभ्धोऽग्‌ स्यात्‌ प्राग्दीव्यतो वेष्वेष्‌, ५ + 
टोका] ्टा्यायो, के कम निं ९२०४. पूते 
कै.श्यक्‌ ९. जो मयय तिनके रये मे अघ्‌. अत्यय अद्मएति 
आदिः गरक छे प्ररे. हाव ॥ ५ नन 
! ॥ मूल १०७० ॥--तदितेष्वचामादः । ७ । 
 1*११७ 1 चिति शिति च, तडिते परेऽचामा- 
देरचो दिः स्थात्‌ । अच्वपतेरपत्धादि । आ- 
पतम्‌ । गागपतम्‌ ॥ र 
[ रका रचां मंज श्रादि भ्च्‌ तिषा 
द्य जव जित्‌ वा पित्‌ तद्धित भव्य परे रदे । शआर्पतम्‌ 
{९०६< जीर २६९ ] श्र्यपति राजा का दन्तान आदि । 
गाणपतम्‌ गणपति अधात्‌ गरोग्र जी का सन्तान रादि । 
दशो अकारे उेञओर अथैभोदेतेदे॥ ` ` ` 
॥ मूल १०७१ ॥--दित्यदित्यादित्यपत्युच्तरषः- 
„ दयः । ४।१।य८५्‌॥ 


१ 


1 
# चवुगीन्री च श्र 
„ " ॥ सैर मते । 

दितेरतय ईतयः अदितेरादि्यये वो अदिः 
त्यः ) "प्रजिपतयः मणि न क कि 
1 कदि 1 अदिति 1 आदिं । शर 
तिस चन्त थव चेत कद श । चज से-पर चं ऋ 
दय १२० इ क भूषं ओ श्य्‌ ९ य शत हे तिनके अधे 
मे रोय 1 देः {२९९३ दिति के ` यनतागः आदि ` ॥ 
आदिव दिति का न्ताल आादि । भाजप भाषति 


का सन्तान च्रादि.॥ गणक 
6 मूल १०७२ ॥-- देवाचजजो । देम्‌ 1 
दैवम्‌ ॥ 4. 


( रीका ]-- देवे शव्द. परे यञ्‌ भरवां भन्‌ पर्यव 

शे 1; देयम्‌ [ ९६१.] करा देवम्‌ देव च जो खल भया 

पवार, ‰ (1 

+ मुले ,१०१७२ ॥--बहिषटिलोपो यञ. । 

बाः 1 ेकाक्‌ च । भ + ४ 

 } (दकौ 1. बिष्‌ गनद को, टि [४ 1 शलो 
; अथ 





छ ह 
८; " शिशिमुरो ४ 
१ भद्धित अकरण । » , 
शेषः सज्‌ मतव `रोय। नानः माद्‌ जो र १ -अद्‌ 
कोरि कालोप रेच शरोर शकक म्रत्ययःभो चेय; ॥ ~; 
„-# मूल १०७६ ॥--किति च. 19 २ ॥ १९८ 
श्ैचामादेरचो ददिः स्यात । वाहीकः ॥;: ; + 
5 दीक} चो मे आदि रच्‌ को दद्धि सेय जव 
कित्‌ तद्धितं अत्यय परे हो 1. वादकः वारः जो शा. ॥" ¦; 
= मूल १०७६ ॥--गोरजादिपरसङ्ग यत्‌ गो- 
रपत्यादि -रच्यम्‌ ॥ सवित (गि 
` {रका} गे अब्द खे परे श्रत्‌ दि अत्यय ज आत 
हं तो उन मर्यं को नाधकर यत्‌ प्रत्यय चोय । -गुयम्‌ 
[३९]. गाय सेना उत्यनन ह इत्यादि ॥ ` ^` ! 


114 मूल १०७६ ॥--उज्मादिभ्योऽन्‌ 1 ६1१। 





स 


# चवुोभ्री ५ दल 
॥ दि वरके । 


`; जिन ह्यं क अर्ध सन्तान ` [ ९०७८] से आर 
. हते हे जर विकार [ ९९९९} परनतं समान शेति दे 
खे व्यवं बमाप्तभए ॥ ` = (^ ४ 
_  ॥ मूल १०७७. ॥~-स्तीपंसाभ्यां ` ननलजौ 
भवनात्‌ {४ । १।८७ । धान्यानां भवन इत्यतः 
पराग्येष्वाभ्यामेतौ स्तः 1 स्वैणः + पोखः ॥ 1 
{रीका शम खव से लेकर ९९५०३ के पूवं पनत 
जितने अध गिनाए गणं हे तितने अर्मे नन्‌ ओर्‌ चन्‌ 
अत्यय सत र पुष गल्द छे परे बम मे दयं । सेषः सियो 
ज ज शच इत्यादि । पोकः पुरषो जं जे दोय त्यादि ॥ 
॥ मूल १०७८ ॥-- तस्यापत्यम्‌, । 8 । १ ॥ 
९२ ॥ षष्ठबन्तात्‌ जतसुन्धैः समयादपतयेऽे उक्ता 
वच्छयमागारं प्रत्यया वी स्युः ॥ , 
[ टीका ]- जिस षष्यन्त पद मे सन्धि अ 

ब तदति य के अधं के साथ एकार्धोभाव रूप 


म तिद 8 परे ३ प्रचय यजो करे ग डे 
नो यनि वी सा 











५ 0 न 





५ 


कः तिकि ९ 
५ (तद्धित अकरण । # 


५५. मूल १९७८ ॥-- अगुणः 1 € 1 8। १४६ । 

इवगछन्द्य भ्य गुणसनदते। डपगोरपत्यम+ 

पगवः.।; आश्वपतः । दरतः । .ञनौन्सः. खः 
॥ 14 (2.3. 

दीका तल म [६२८६] यजन कुष सेत 

न तद्धित -अत्यव प्रर रहे । श्रपगवः [ १,१००.३. .उपहु 

का. नतान ) पतः [ ६९५० दर्‌ ९६१. ] "अगमपति 

करो सन्तान 1. देव्यः दिति. का सन्तौन. । अछः. उस्‌, का 

इन्तान । सण [ ९००९ ओर्‌ १५८}. को मुन्तान्‌ \ 

वैः [२६] एर का बन्तान ॥ 

॥ मूल १०८० ॥--अपत्यं पौ चप्रखूति गोचरम्‌ । 

४ । १ । १६२ । अपत्येन विवचितं पौत्रादि 

ह स्यात्‌ ॥ न र 

 {खौका ]----सल्वानव खूप करके व्रा को इट जे 

५04 

° 4 सल १०८१ ॥--रुको गोच । ४ १।९३। 

` "प्रत्ययः स्यात्‌ 1 उपगोगोचांपत्यसरौ पगव्रः ४ ^ `` 














॥ मूल श्य ॥--गनीदिम्यो चन्‌ *। 8। ह 





१०५५ जनोचोपियं।  गरसयं नोतपेतं "नीयिः । 
पसल लोनि तानो किकी 1 











मैत ्रादि 


; 4. मूल. ५ 11 
गौत. यद्मजन्तमजन्वं व्व 





= = 


इ 





जा रप चं मे न यन्‌ मध वा चन्‌ पियत 

चिमि्तक ववचन सो परन्ह नोच मदययानत ज सतो 

हो तो नं 1 गनीः गनं के तोच वा प्रतीच भादि खन्तान \ 
बत्ाः वतम के पोच वा चं ्रादि सन्तान ।॥ 7: + 

¶ मूल १०८४ ॥_ जीवति तु वंश्वे यवा 1 ४1 

१। १६३ । वशवे पिचादौ जोवति पौादेयेदप- 

त्यं चठथोदि तचयवसंन्नमेव स्यात्‌ ॥ 

~` {का }---जव बापवा दादा वा परदादा कोई जीता 

चठथै पीठो से आदि रके अर्ीत्‌ प्रच आदि सन्तान 

केवल दुवन्‌ सं्चक { ९०२८० ] रों ॥ 

॥ मूल १०८५ ॥--गोाययुन्यस्तियाम्‌ । ४ । 

१। €8 ।* वृन्यपत्ये गोचप्रतययान्तादेव प्रत्ययः 

सैति स्तिया हनं ` वसना ॥' ` ^“ 

॥ 1 दीक }--- वन्‌ { ९०८४ ], संक सन्तान अर्ध 

„ जो अत्यय करना रो ते पिले गोच [१०८०] रपं सन्तान 

` : भध प्रय हो ले तव उनतो पदों े युव रूप सन्तान ऋ 

. रय कोय परन्॒ स्तीलिङ्ग भे दुवन्‌ ज्ञा नश शती ॥ ` 

















+ बधत ग्रकु 


1४14१९५ 

गोज यौःयजिनौ. तदन्तात्‌ मक्‌. ११. ५.४) 
+ च दीका तरी । [५१८०1 प .न्ान्‌ अष मे 
(ल पल्‌, तिच. पर. इद 0 
कपु फक्‌ व्यय पीनः > 
मड 4९94 वः &। 

| 1.9 1 १1२ \ पर्दे 
फुस्य आयन्‌ दस्येव्‌ खस्य ईन्‌ खस्य ईय्‌ वस्य इय्‌ 
रते स्युः 1, गगस्य. युबापत्यं गाग्यायणः ५. दाच्याः, 
£ < कृज्युन काकि कि 
ममार जे, फ्‌ । ड # १) 









भेर ५८८९ नित 
` ९९९ रम वोच आटि नता १: दाका, इच 
` शसन; तदि -क्तान्‌ 54 नकत 


शरक पि शन 1 ॥ 





५ लंक 1 सन्तान चे मे अकारान्त ओ' परे न्‌ 
अयव -ेव 1 दाच [९६१] दकौ सन्ता 4. ^ 
“मलं १०८८९ ॥- वान्हादिभ्येख । ४ ॥ ११ 
€६ ॥ बाहविः । ` जौडलोमिः । आङ्रतिगः 
४ >+ 51. 
भवथो) बाहुः चादि गण मे पर इन्‌ [९०८८ 
अवयव होय । वादविः [ ९०७९. 1: वादु का. सन्तानः ॥ 
हुलोलिः] ५१७० सर ८८० ‡ छडुः्ोमन्‌ का: स~ 
श्तानं । वाहु आदि गणः आति ग, छै 1 ¡ 
,५\॥ मुल १०८० 7 --अव्यातन्तये विद्यदिभ्यो- 
ञ्ल 48 1 १। १०४॥ 
श्येन्धन्र हु गोते । बिदस्य गोत वेदः । वैदौः। 
त्रसपापयं पचः । पेच 1: चैक्राः । 
शवं दौहिवादेयः ॥ `“; ¦ : ५.4 
; कयेकाः)---जः षट विर रिग ने यर 
षि ककं न॑ सं लिन सेपरे श्रवत स्तां प अध 
¦ जन्‌ भत्व सोय र मिद दिं ग ओं भे पि 





# कनल ` ई | 
॥ त्ध्‌ भरकर । 


वाचक रो तिन ऊ परे गोवि [९०८०] रूप सन्तान अधे 
ओ न्‌ पर्य य । वेद” विद षि का गाज {1९१ सश} 
प तय । विदं का दवचन वैरो ओर बुकन विदाः ` 
(शम्य । तोकः {९००० ओर ९६१ वेदात 
के } पोच का दवचन पज चर बहुवचनः वचाः 
इसोः मकार ये ददिः { १०७०. शर २९1 बेटीक 
बटा२। इत्यादिः जानना ॥ : ¡ > र ज चवे 
+॥ःमूल' १०८१ †--भिवादिभ्योऽण्‌ 1.8 4 ११ 
११२ । अपत्ये. गेवः 1 गाङ्गः ए. ¬ `` ` 
`: त डौक्रा ]---सन्तान अच मे भिव आदि गल छे परे 
अ अत्यय शोच : वः [ ९०७० पोर ९६९ ]; भिक 
कन्तोनं । गाङ्गः [९०७० ओर र्‌ ६९] गङ्गा को सन्ताने 
४५ ११०९२ ॥-- 

४ + । ऋषिभ्यः । वासिः 1 वेगरोड 
मित्रः + 'अन्धकेभ्यः 1 फल्कः । रष्किभ्यः 
कवः 1: कुरुभ्यः । नाद्ललः ५ साहदेवः -॥* 
1 6 (का~ षि कः ओर अन्धक वंच खन्ध व्यति 

` २ 


पः 1 


। रिते करते । 


कोर चति कभ भनन्धो यति क ओर इर वेशं समवो , 
दनि के नाम ओ पर भ प्रवय श्यं । छवि के नामे 


` के चरे जे वारिष्टं [९०७० शर ९६९] वर कां 


इनतीनं  वैनवानिजः [९००० ओरं २६९ ] किमिच 
का अन्तान । अन्धक वंश चमन्धो यक्त के नाम से परे जे 
चकः [५०७० शरोर ९६९] कलव "कां 'न्तान२। 
च्छि वंश सम्नन्धो व्यक्ति के गाम चे; परे ` नैषेः वादेव 
{९९०७८र २६६.) उदेव का स्तान्‌ करु व्च 
सखन्धो व्यति क नासते परे जशः नाङ्लः {९०७० ओर्‌ 
९६९] नकल का सन्तान शार, साहदेवः; सहदेव का चन्तान्‌ ॥ 
मूल १०९ ३.५--मादसत्‌ संस्यासंभद्रपूवा= 
याः+ । १ ।११५। संख्यादिपृस्य माठगन्दस्य 

स्यादर्‌ प्रत्यय । देमातुरः । षायद्ना- 
वरः + संमाठुरः । माद्रमाठुरः ॥;; ¦ ¦ 
दीक ] ~ ्ाः वाचक अन्दं भूक वा म्‌भूेक 
कोभं यक्ष जा माठ श्ट तियको उकार आदेभ ओर रण्‌ 


< अव्यय सो सन्तान अधे मे । हमार [ २७ ओर ९०००१ 


: ^ [क लौ भयव (१३४२ 1 "परे कक्‌ 
अय रोय सन्त शधं भे । वनतेय [ ९८० ओर 





48? ` =» वस्री 9 

ष \॥ द्धि अकत । 
44 मूल १०९६.५-राजचसुरा्त्‌.1. 8 ।*१.। 
वकेण सर रा = केनो जमः) 
५. रोका 1 जन्‌. वा खर अन्द प्रत्‌ अत्यय 
स सन्तान अधे मे प १ ४ ककन 
^ .# मूल १०८७ ॥--राज्नो जातावेव ॥ ` “` 
` { दीका }---राजन शद से परे यत्‌ मत्य [१२९६ ] 
हियजोजाति शीकीमरतीतिद्ाततो 
च मूख १०८८ ॥ ये चामावकमेणो; । ई 1 
&4 १६८८ । यादौ तितेऽन्‌ गरङ्घत्या स्या्रतु 
भावकमणोः । राजन्यः. । जातावेवेति किम्‌ # 
(रीका ]-- जिस्‌ तद्धित त्यय के रिभ लो 
परे ररे तव शब्द का भरन्त अवयव जा अन्‌ सो ग्रति 
हाय अथत्‌ जमा का तमा रो रै यरन्तं भावं 
बं कं अद मे नदीं । राजन्यः [९०८६ शोर ९०८०] 
जिच । ५०६.७ब जं चर क का किं जाति जो 
पतीति शो. । दका उत्तर अथवित वच्छनाण सच, 
~ [९०९८] के उदाहरण देखने से जान पो १ ५५५ 

















॥ दधित भ्करेण । 


६.५ मूल १०९६ ॥=अन्‌ + ६ छ 1१६७.॥ 


प्रकृत्याणि परे । राजनः + ` असयः +त 
५ [ डका ]-- चण्‌ अत्यय परे रते अन्द का अवयव 
जन्‌, सो (९८० ] जेमा का त्सा शो रे 1" राजेन 
राजा काः खड्का ओ विवासतिः चचिा २ उतय्चन दो + 
२०९ .ख अयः -ससर का -लङ्का ¦ ॥ - ‰ 114 ¦, 
~ मूल ११००॥--्तचाद्‌ःघः\। 8 1११ एदद्वै 
नियः , ज्ञातावित्येव \ चाचिरज्यः ॥ 
& {लोका 1--{च ग्द ओ परे च.अत्यय सेच; वन्ता 
अधं मेष चतरियः { ९०८० ओर ९६९]. चो जाति का 
जो दधः। शेडारूप तध होता दे जन जाति -कोः 


स्र नशो रषा सोता ९.७ निः {५०२१ ` 


१५. । ओर २९१.1 सो मज उत मया स चा 
कपो जालिको 1 4 15 
^ मूल ११०९१ --रवत्यादिम्बक्‌ 1 ४।११२४९॥ 





^ प प का 


र ५ जोमुरी ॥ 
1 तद्धित मकर । 

+ ,मूल ११०२्‌ ॥--दस्येकः 1.91 ३.1.५०१ 

अङ्गात्‌ परस्य ठस्येकादेशः *। रेवलिकः ॥ :.; = 

=" [रीका ]- ज़ [ १५] परे ओ द्‌ तसो इक्‌ 

शादे दोय । रेदतिकः [ ५००० श्रः २६९ ] रेवती 

का 'मनतान 1 

१०३ ॥-- जनपदशब्दात्‌ चवियाद्‌ञ्‌ । 

8 1 १। १६८ । जनपद्चचियवाचकाच्छव्दा- 

दजपत्ये । पाष्दालः ॥ ५३ 

सौकरं }--देच वाचक श्ट ओ, छत वाचक से 

लें उ ® परे अम्‌ प्रत्यय चोय सन्तान श्य मे ।' पांचाल 
„ (६०७२ अरि ९९९} पञ्चाल दे9 के कयि का सन्तान 7 

॥ मुल ११०४ ॥- चचियसमानशब्दाच्जनप ~ 
दात्‌ तस्य ` राजन्वपत्यवतं । पन्याली पाला 


पाञ्चालः ॥ : : ध 1.1... 
1 या }----चकि वाच गट ओ रेच वाचक के 
लकः परःतिन देण का राजा एक अम -पतयवत्‌, 


` भष अत्व (५११२ ने ॐ 





भर क 


गवाय + वाद 





ऋ + जौम्री ॥ 
१ धितं भरे ५ 
इर दशकाः राजा जेषः [ ६०७० ओर ३९९ }निरे , 
खघ का सन्तान वा निषध देश कौ राजा 1 । 
१ मूल 1१०८ ॥- ते तद्राजाः । 8 1११ १७४! 
अनादथकद्रोजसंज्नाः खः ॥ - ` † ^ , 


ऊ. कक प 


[रीका] न्‌ श्रादि [९९०९]. अदयय कीक 


दज ष्मा हाव ॥ 
क 41 

॥ मूल ११०८९ ॥- तद्राजस्य बह्ष तेनैवाचि. 
याम्‌ । द ।६२। बहुवर्थष, तद्राजस्य लुक्‌ त- 
कृते बहत्वे नतु स्वियाम्‌ । पञ्चालाः । इत्यादि ॥ 
दको} तद्रो [ ९९०८] स्क मतये को शुकं 
रोच जवं ड से बलं अदं कौ रतीति दो अदीत जने भेदे 
भञ्जय सा परन्‌ -्ोजिग भ तद्राज सं पदं का 
न रोय पु्चााः (५१०४) पासं रेष केरे 











॥ चोग्रो , ७ 
। शद्धित मकर । 


१७५ 1: अस्थात्‌, तद्राजस्य लक्‌ । कम्बोजः 4 
` कम्बोजो ॥ प) 

.[ रोका ]-- केगनोन न्द से परे तद्राज [९९० ] ˆ 
संश प्य का लुक्‌ होय । कम्बोजः कम्बज देश का राजां 
वा कननाज देश के राजा का सन्तान । कम्बोजो कन्बोज देश 
केदो राजेंवा कम्बोज देश के राजा के दो सन्तान ॥ 


॥ मूल ११११ ॥--कम्बोजादिभ्य द्रति वक्तव्य 
म्‌ । चोलः 1 भरकः । वरल; । यवनः. ॥ 
क 


.{ रोका ]---९९२१े मे रेषा कना चाहिए कि क> 
स्बोज.अन्द से परे शार कम्बोभ के सदश जा ब्द निन. परेः 
सदान {९१४५ } मत्यय कौ लुक्‌. दोय 1 दोलः चल देष, 
का राजञा 1; जकः, क देष का राना । केरलः केर, देषः 
का.राजाः1 थवनः यवन देश का राजा + न दे के चनि 
यो के सन्तान यद रथे भो जानना ॥ 


॥. दत्यपत्याधिकारः ॥ 


५ च््क 
1 सन्तान का अधिकार माप्त भया ॥` ^ ¦ ` ` 
। 


# ॥। लघ्कौमृदीः ५। 
1 तद्धित अकरण ॥ 


+ मृल-१११२२ 4 तेन स्तं रागात्‌ 8 ५ २८॥ 
११ अण्‌ स्यात्‌। कषायेण रक्तं वस्रं काषायम्‌ #; 
` { यौका ]---रङ्ग गबा, इ अ मं रङ्ग, वाश्वक जा 
दतोदान्त गबद ति्‌-से. परे श्ण पर्यय, सय ` । : काषाञ्‌; 
[९ ७९.ओर.९९९.] गष करके रङ्गा श्रा कपड़ा; ॥ 

॥:मूल्न १११२ ॥- न्चच्रेण युक्तः कालः 1 &। 
1३ । अश्‌ स्यात्‌ ॥ 

[ रीका] युक्त अथ मे नच्च "वाचक जा दतीचान्त्‌ 
शब्द तिस षे परे भ्रण प्रत्यय दाय युक्त पदाथजाकाल प 
कोधैडोनो॥ 

-4 "मूलः १११४ ॥--तिष्यपष्यवोनेचचाणिः य~ 
लोपइति वाच्यम्‌ 1 पप्य य्॒ं पौ पमहः ॥ 
त छेका ]-- रया कष्ला भरिए कि नस वासक जेः 
इंतीचिन्त तिव रव तिष छे परे वा तिव्य का पयाय जो पु- 
ख {ति 8 यरे जव ` [१११२] प्यं सोत च्‌ 
का लोप दोय । पोषम्‌ [९००० आर्‌ २९९ ] चह जेः 
` दिन इख गहि अय्‌-जिग रि सलसच सो ॥ 


॥ नजन ग ॥ ए 4 र 
१ दित अकरण । * 
५.9 
` ` ॥ सूल १११५ 1-.लुबविगषे । 9 । २१४। 
पर्वण विष्ितस्यं लप षषिदं्डाकोकसयं कालसयी 
वान्तरविेधेके गग्यते । अचे पष्य: ॥ ` 
[ टोका }-- यू एत [ ९५९२] करक विदित ओ। , 
अण्‌ रत्य तिसका लुप्‌ [२९०) दव । 
कूपो काल के अन्तरगत अवयवे विश्व को प्रतीतिं न॑ 
अद्यं पुः राज पुवयन्दे। श्राज के कने से दिने विभेव 
वां राते विशेष का बोध नहीं हाता ॥ 
॥ मृं १११९ ॥- दृष्टं साम । ४ । २ ।:9॥ 
तेनेत्येव । वसिष्ठेन दष्टं वासि साम ॥ 
[ टीका ]--देखा ग्या इस शरमं दतीयन्त-ञ परे 
भर त्यय शोच. जे दृष्ट रो लो घामबेद शो), वा्विठ 

















1४4 
॥ < 1 वामदेवेन दं सामं वामेदेथम्‌-॥ 


[जा } देवा ग्वा सव धव द सवनी ज 


छष्टः .,# लघकौमटी # 


* । तद्धित प्रकरण । 


दामेव बन्द ति छे परे अत्‌ वा यं भ्य `देच ओ इट 
श ज ज चोमे ह [९९९६ }। वारम्‌ {२३६११] 
ज खामेदः वामदेव सुनि करके देखा गया शा -॥ 

॥ सूल १११८ ॥--परिदटतो रथः । ४।.२।१०। 
अस्छिन्रथण्‌ प्रत्ययो भवति । वस्त्रेण परितो 
वास्त्रो रथः ॥ ह 

{ टोका ]---लपेटा गया दष अथै मे ढतीयान्त से-पर ` 
अरण प्रत्यय हाय जा लपटा जाणा जा रथ डा । वाचो 
र्थः [१९००० ओर ९९९) वल ये जा लपेटा गया 
हा रथात्‌ रय ॥ 

॥ मूल १११८ ॥- तचोदुतममचेभ्यः 181 
२,1.१४ । शरावे उहृतः .भाराव ओदनः 

[ रौका]- अन्य स्यान छे निकालकर उर मे धरा ग~ 
चा द्स अर्थम पाच वाचक जा सप्तम्यन्त तिस से परे अश्‌ र~ 
त्यय रोच । शाराव श्ओदनः [९०७० ओर" ९६९] 


१39 
परमे जो धरा गवा हा रेषा भात ॥ 


> ॥ मूल ११२० ॥-संस्ुतं भवाः । ४ । २1 एद । 


१ शैषकरौस्री ॥ „ “श्ट 
1 "तद्धित अकरण 1 


५ 
` सम्बन्तादण्‌.सयात्‌ संस्कुतेऽ्यं यत्‌ संसकुतं भर 
चेत्‌ ते स्युः । चारेषु संसत साद्रा मच्राः ५ 
{रीका ग ~र किया गया इस अय नं त्यन्त 
सँ परे ्रण्‌ प्रत्यय होय जिसका संस्कारं होता शोणे जो 
चण क येग्य दो । भारा मकाः [ ९००० ओर २६९] 
भराई भं जिसका संस्कार .भया हा मो जेषे यवः कौ 
बङ्रौ इत्यादि ॥' , 
,॥ मूल {१२१ ॥- सास्य देवता । ४ ।२॥ 
२४ । इनदरो देवता अस्येति रें खविः । पा- 
षतम्‌ ५ वाह्पत्यम्‌ ॥ 





¡ [ लोका ]--वद सका देवता. डे इस अ भं देवता 
„विग्र, ट ओः प्रयमंन्त तिष छे परे अण्‌ अत्यय दोय । 
रे इविः. [९८०००. ओर. ९६९. ] इच देवता कौ जो 

दि.वा-सन् 1. पाग्पतम्‌ [ १०७० ओर २६९ ] भिव 
देवता को, ज दवि । वाद्त्यम्‌ [ ९०००. ग्रोरः ९९९ 
दस्यति को जो इवि ॥ 9 


+ , ॥ कन्दी ॥ 


1 तद्धित रकरण , । 


कुल ११२२ । ~ शाद षन्‌। 8 । २। द्‌ 
शुक्रियम्‌ प री 
{-ीन्ना ]----वह रका देवता है रस श्रध मे रय. 
मान्त शुक शष्ट से प्रे घन्‌ त्यय दोय 1. रक्रियर 
[९१९१ ओर्‌ ९०८७) श्एक देवता को जा इवि ॥ 
॥. मुल ११२२ ॥-सोमाय्‌ द्यण्‌. । ४ 1२ 1 
३० । सौम्यम्‌ ॥ 3 
[ टौका] वइ इसका देवता चे इख अरं में अथः 
मान्त साम शब्द्‌ ख पर खण प्रत्यय हाय | म्यम्‌ {९०७० 
र २६९ ] चन्रमा देवता कौ जा वि ॥ 
॥ मूल ११२४ ॥--वाव्वुत्पिचरवंसो यत्‌ } ४। 
२.१ ३१ ॥ बावव्यम्‌ । तव्यम्‌ ॥ 
^“ येका }---वायु 1 तु । पिट 1" दर खच्‌ । 
न प्रयमेन्त शब्दो से परे वद यका देवता हे दष शरं 
भं चत्‌ मत्य -केय 1“ वायव्यम्‌ [ ९०७८ ओर दद] 
वाद्यः देवता कौज विं । तयम्‌ [ ९०७९ शरं ३९] 
„ ठ देवताकोजा इवि ॥ (1137 


५ लकोतुदी ५ , 9१९ 


। तद्धितः अकरण । 


4 मूख १६१२५; ५ सोड्‌ छतः. \ ७4:84 1 
२७1 अज्रयकारे असार्वधाठके यकार च्चौ चः 
परे छतो रीडनदशः। यस्येति च । पिव्यम्‌ । 
उषस्यम्‌ ॥ 


[रीका] को रीड रदे हाय जब छत्‌ [२२२] 
से भिन्न चकार वा सावधातुकः [ ४१९९ ] से भि चकार 
परेद्यवा चि [१२४२] परे रदे । दस लिए २६१९ 
ओ पिवयम्‌ (९९९४ ] पिता रूप देवता को जो इवि । 
उषस्यम्‌ प्रातः काल. रूप देवता कौ जा दवि ॥ 


॥ मूल. ११२६ ॥--पिढव्यमाठुलमातामद- 
पितामहाः ।.8 1 २.।.३६ । रते निपात्यन्ते पि 
तुख्राता परिढव्यः 1. म्मतुसराता मातुलः 1; मातुः 
पिता मातामहः । पितु; पिता पितामहः 


[टीका {पिद चाचा ।. मातुलत्मामा 1 "जाविते 


ह नानाए। भर पितामड-आजा-) चे अ निपात मान 
कर्‌-रिद्धि किसे जाते." ॥ 5 त तज कह 








अष्ट . " चंबुोम्रीः # 
। तद्धितः अकरण । 

त मल ११२७ ॥--तस्य समूहः । ४।.२.१ 
9.1: काकानां समह; कटकम्‌ ॥ 

{ रोका }---समूह अथं मे षष्यन्त “से परे शरण -आदि 
अत्यय हयं । -काकम्‌ [२०७० ओर ९६९]. कओं 
का खमु ॥ 

॥ मूल १९१२८ ॥ -मिच्चादिभ्योऽण्‌ । ४।२। 
ङ 1 मैचम्‌ । गर्भिणीनां समूहो गाभिशम्‌ । 
दृह भस्याढे तदित दति पंवद्धाषि कृते ॥ 

{ टीका }--षमू अ मे भिता शरदि पश्यन्त नट स 
परे रण्‌: अत्यय होय । मत्तम्‌ [ ९९२७ । १०७० ओर 
९६१] भिक्त समूद । गार्भिणम्‌ [ १०७० ओर्‌ २६९१ 
गभवाली स्लियां का समू । इस उदारण मे एवद्‌ भाव दोना 
है.दम वातिक के असार चात्‌ द्‌ ञ भित्र लो वृद्धितः 
खे.जव पररह तब पूवे भ [५८६] संक को युवद्‌ 
भाव. होच । फिर ऊ 

४. मूल ११२८ ॥--इनरनपत्ये । € 1.४ 1. 

. १९४ ! अनपत्यायेणि शरन प्रकर्या । तेन नस्त" 


१ सोभः ॥ ७१२ 
। लद्धित मरकरण 1 ट 
(18 3.1: 
= टोका } 77 जवः्रण प्तः परे होः परन्तु सन्तान शै 
मन हा तब इन्‌ अत्ययः जैसा का तसाः बना रदे । इक 
लिए गोर्भिणम्‌ [५१२८1 ९००० । त्र २६२१ 
क्छलोमजा- <° पया र नशं दाता । -१रस्ये 
का: दूमरा उदङ `य. ईं, अधात्‌ युवती, वतम्‌ 
~ ५५१७१ ओर्‌ २६५ ¦ सुवति का -खमृह +; 7 
:॥ -मूल ११३० ॥--ग्रामजनवन्धुभयस्तर्‌ः} 8 1 
२२५ ४३1 ` तलन्तं सियाम्‌: + ग्रामता 1 "जनता । 
बन्धूता ॥ ठ तच 
नलोका 1 --यामं ` जन ओर यन । रन अन्धं चे 
पर चूर चे जं तल्‌ भद शोय 1 तलगत पलो जिगं हो ` 
जला दे ! गोमता { ९२४९ ] यामे को मू † अततां 
त्र का नूह । बता गदु का समूह १:८६ १५ 
- ॥. मूलं ११२१ ॥--गजसहायाम्ाः चेति व्ल- 
रद्‌ 


@४ = ॥ चणूकौम्रीः ५, 
॥ दधित अकरण 1 


(का) रखा कना चादि कि गन दधो जर ` 
शाय सहायक एन. दोनों गन्दा छे भी परे समूद अरं मे 
नेल भतवय [ ६९२० ] सेय गजता हायि का समर । 
साता [ ९३४२ ] सायकं का समूह ॥ ध 
† ॥ मूल ११३२ ॥-अहः खः तौ \ अहीनः 
{ टीका ]-- समूद अथ मं षष्यन्त अन्‌. अन्द ेःपर 
ख प्रत्यय रोय जो ग्रति भ्त्यय के समुदाय से यत्च वाय 
सो \ अहोनः {९०८० ओर ८८० ] अनेक दिन क~ 
रकं सच्च जा यन्न ॥ 
॥ भूल ११२२ .॥--अचित्तइस्तिधनोष्ठक्‌ । ४1 
२1 ४७॥ 
` 4 लोका ]---अच्त अचेतन शरोर इण्ठिन्‌ दधी ओर 
चुः गायं छे भव्द ओ षशमन्त र तो द .9 प्रः उक्‌ 
अत्यय देच समूह अधे में ॥ ® 
मूल ' ११३४ 1--इसूस्‌कताग्तात्‌ कः † ७ 
३1५१ । दस्स्‌कलान्तात्‌ परय ठस कः + 
साकम्‌ । हास्तिकम्‌; चैकम्‌ ॥ ~`" * ¦ ` 


प सवेकोनेही । ॐ 
॥ तेधि मकरे 1 

` `` [नो } निसा अनतं अपव य्‌ पर्यव; 
ययं वां क ्रया्ारः भत व वो ल्‌ हो तिरं छे" परे 
ज दे] ९२२२१ ] ययं तष क रेन शो 1" चौं 
हकम्‌ { ९१२२ ज्र ९०००] सतं काः समुरं 
हालिकम्‌ ` शधि ` कां समूह ।: घिलुकंम्‌ः [ ९४७० 
गर्यो कां चमूं ॥ ` 

॥ मृल ११२५॥- तदधीते तचेदे । ४।२।५९ ४ 

[ टका ]---भरधीति वइ पड़ता हे शरोर वेद्‌ वच 
जागता ह इन शरी में दितीयान्त से परे रणं आदि 
अत्यय हयं ॥ 
„ ५ मूल ११३६ ॥- न व्वाभ्यां पदान्ताभ्यां 
वृ. ताभ्चाङ्‌च्‌.।-9 । ३1 .२,। पदान्तश्च य~; ` 
कारवकाराभ्यां परस्य न ठद्धिः, किन्त्‌ ताभ्य 
मः करमादेतौः अगम सतः, व्याकरणमधीते 
बेद्ःवावेयाकरणः ¶ ; ~: । ~ ¡` ` 


छदं १ लसरी ॥ 
1 तद्धित प्रकरण 1 

तिवो डदि [९०७५] न शयः परन्तु उस यक्ञार वा ` 
कारेः वे रकार वो शरोकोर आगमे करम से दाय 
कैयाकरणः व्याक्ररण का पद्नेवाला वा उका जाननेवान्ला। 
चौ व्याकरण ध्न्ट में जा यकार दै सो पदान्त हे ककि 
वि अयच [६७ शार ४०० रूप पद `का अन्त दे". 

॥ मुल ११२७ ॥- क्रमादिभ्यो ब॒न्‌.+ ४१२ ॥ 
&१1 कसक; ! पटद्कः । भिचकः 1, मीमां सकः; ॥ 

,[ रोका } घो बद पदता दे ओर वेद्‌ वह खानता ) । 
[१९२१५] इन दोनो शयी ने करम आदि गण के अन्तर्‌ गत 
श्ट सेषरे इन्‌ प्रत्यय रोच । क्रमकः [ ८२० ओत्‌ २९९] 
वेद्‌ की दितीय विषति का जाननेवाला । पदकः वेद को प~ 
दलो विति का लाननेवाला । भिकः वेद के जा कः चङ्ग 
हं तिन भ शिचा जिसका नामं हे तिका जाणनेवला । 


-जीायकः म्मा आस्तं का ाननेवालां 1 ¦ 
^ ॥ सूले हेर ॥--तदस्धिन्नसतोति देशे त~ 


जाजि । ४ । २1 ६७ । उदुम्बराः सन्त्यस्छि" 
जरे दन्तो देशः 9. = 


॥ लष्कौम्दी ॥ ७९8 
तद्धित प्रकरण । 


` {का ]---जिष प्रथमान्त का असि जिया के षाय 
समान अधिकरण हो तिस ऊ परे अरण आदि अव्यय थं 
अख्िन्‌ न्द के अथै मे परन्तु ग्रति प्रत्यय के समुदा. 
तन्ामक देश का गोध हो तो । ्रोदुम्रे [१०७० चोर 
२६९] देशः वह दे जिस में गुलर के पेड़ जं: ॥\ 
* मूल ११३८ ॥ -- तेन निरंत्तम्‌ । ४ । २ । 
६८ । कुशाम्बेन नित्त नगरी कोशोभ्वी '॥ > 
[यौका {बनाया गया जै इ अं मे तोयान्त 

ञे पर शरण आदि ह्यय रयं । करोम ५ 
९६९ । चरर ९२४४} जा नगरो कशाम्न नामक राना 


करुके बनाई गई हो ॥ . = त 
~ सः ए कनेम् 
*११४०.॥-- तस्य .निवासः;.। .४ १२५ 


६< 1 भिवीनां निवासो. गेव; ॥ 5 
5 (टोका }---निवा ` अरं मँ वष्वन्त जे; परे; अण्‌ 
1 वः 'चचिय जाति विण; ओ शिवि 
कहलाते हे तिनके रहे का देर. ॥; ४८ केः. 















छट ॥. चबुलौनदरी ॥ 
। तेधितं प्रकरणं । 

# मल ११४१ ॥-- अदूरभवश्च । ४ । २७०१ 
विदिशाया अदूरमवं वैदिशम्‌ ॥ र 
४ [का ]~--दर न हे इमः अ मे षषनत से परे शरण 
रादि मत्यय रयं अति, अ्रत्यय का समुदाय जो देशं को संञा 
तें! देदिभम्‌ विदिशा नामक नगरी से जो दूर नँ 

॥ मूल ११४२ ॥--जनपद्‌ लुप्‌ 18.। ₹1 ८१ 
जनपद वाच्ये चादुरथिकस्य ल्‌ ५ 
ग लीक ]---जन देथ को विवा शो तव चातुरक 
अल्यय का शुष्‌ हाय । चाठर चिक द्र उनको कते दँ 
किः जिनके चार श्रै हेते ह जे ९९२य्दं ९९द््ब 
११४य्बं श्रोर ९१४१ मेके गरदं ॥ 

च मृल ११४२ ॥- लुपि य॒त्तवद्यक्तिवचने। १1 
२। ५१ । लुपि सति प्रकृतिवल्िङ्गवचने सः । 
यच्चालानां निवासो जनपदः पष्चालाः । क्ररवः । 
अङ्गः 4 वङ्गाः? । कलिङ्गा; "4: ` ` + 
"अ गौका?--जनालुर्‌ [१९४२ १ तो तभमहति) शोः 
का लिङ्ग ओर वदन वनाः रुरोः। पशचालाः वदः देः जिख 


9 वबुोम्रौ ५ ७१९ 
। वेद्धित प्रकरण । 

- जें पञ्चालं बवाल का निवास सो । रवः र्‌ भवां के 
निवा का देश । अङ्गाः अङ्ग वंगवाखें के निवासः का देषः 
बकाः. बद्गालिं का देय 1 कलिङ्गा, कलिना कुरेण ॥ 

॥ मूल. ११४४ ॥-- वरणादिभ्यश्च 1 8.1 ष्ट 
सर । अजनपदाय आरः । वरणानामदूरभवं 
नगर वरणाः 

[ टोका [वरा आदिं गण के अन्तरं गत अन्द ओे 
परे जे प्रत्यय तिसका लुप्‌ चाय । जरर ९९४ चे प्रकति 
शोका लिङ्गं ओर. वचन बना ररे । देश वाचक भन्द्‌, .जेः 
ज दे तिनके खिट यद सच ` निम का नया" 
वरणाः नगर जो वरणा षे दूर नशद ॥.: ` 

१ मूल ११४५ 1 कञमूदन बत सभ्यो मदय 
४ 1.२ बश ` ` 3 

( रीका ]---इमुद हुः का फूल । नड़ नरकंट १ शर 
वेत वेत { एन शब्दों रे परे इनतुप्‌ मतय सोथ ` ॥ - = 
> ॥ मूल ११४६ '॥- मयः = 1 न्‌ ०१ 

बः । कमुडान्‌ 1 नान्‌ ऋ 





1.8 11 
ॐ मूल १९९७ ॥ ट 
बादिभ्यः । ८ । २ । < । मवशावणान्तान्मव+' 
सोणो पथाञ्चयवादिव्ितात्‌. परस्य मतोमेस्य 

` की जरस्कान्‌; 0: 1 तः 
त (दीका 7थव आदिगण के ककरः जिम्‌ःअब्द 
कान्त अवयव अयव -छपधा मकार वा अवं छ: तिस.रे. 
परे ओमत ,[ ९१.४५. ]: तिखके म्‌ को ब -दाय ।. वेतखान्‌ 
एक लिव षड नन 05 1 








1" तद्धित प्रकरणं ।} द 


" ॥ मूलं ११४८ ॥--शिलाया वलच्‌ ।४। २ 
टन जिलानलत् ` -र क क 
1 ॥ इति चातुरथिकाः ॥ ` ~ 
[ रीका ]---चिका शब्द से परे वलच्‌ अत्यं शो 
चार श्रौ मे येः किलो `यं ॐ । चिवः भिका चुक्त 
-अथोत्‌"भवूरेी ` ४ क 
"त क लोहरं पर्य समान ए ` + 
॥ मूल ११५० ॥- शेषे । ४ ।.२।९२॥ 
 अपत्यादि चत्रच्य ताद्न्याऽथः शोषस्तचाणादयः 
स्य; । चच्तषा गह्यते चा्तषं रूपम्‌ । खावणः श~ 
ब्दः 1 ओौपनिषदः प्रुषः । टषदि पिष्टा दाष 
दाः सक्तवः । चठ्भिरु्यते चातुरं शकटम्‌: च~ 
तुद्‌श्वां इश्यते चातुरं रचः । तस्य विकार इ~ 
त्यतः प्राक्‌ शोषाधिकारः ॥ ~ + ^ “4. 
-( येका} ---जिन अर का ` आरम् अपत्य अथ 
९९७ रे रोता हे श्र अन्त [९१९२८] 
पनत ओता रैतिनखे मिनन अधे सो ज्ष 
न्ध 


















॥ 4 
तिल सो ण्‌ इत्यादि मत्य य,।;चादुषं [ ६०७०] * 
। रूपम्‌ च करफे जो जानाः जाला क-ख रंग आवक 
|  6८9= ओर ' २६९०] अब्दः ओ क्न ते सनाजाता द 
। अरेअनद ८ ्रपनिषदः [९०७० सुरः डपनिषद चिः 
करकः ओ: जाना ` ना; चैता) 7 रावा; 
(९८९०३ सक्तवः जा पतवर म अथात्‌ जति सीसा जा 
ताडे जने सत्रा ॥ अहरं [ ९०७०] शकटम्‌ चार्‌ क~ 
¦ शे जो दपवा नाव्‌ जेे.रथ.+ -चाहेशं [ १९७९ भर 
१७१ इद स द जतो ३. राम... 
५ धः पर्‌ का शभिकार्‌ दम खच मे केकर ९१.५६ 
५ ङे. षन जाताः 
१७५--राद्वावारपारद्‌ घखौ + 8 । 











। @ „+ चशोम्दी ५ शु 


मतोः का अधीत्‌; प्रातिपदिक के. साच एकार्थीभाव, को 
आ अरः रेष विभक्ति जि चले अन्त्‌ नं रषे. सेःम- 
कय शेते देः उनका वरधन रागे करेगे 4 ' 5: । 
+ मुल ११५२ ॥--ग्रामाद्यखजौ 1 8 1 २1 
8 1 ग्राम्यः । यामीः ॥ + 41: 1 
` -.[ोक्षः}-- माम ल्द से -परे य अयवा खन्‌ अत्यय 
होय । याम्यः वा यामीणः [९०८९९६२ ओर 
(९५८१ तयाम जे जे रहता दि. ॥: 3 
"मूल ११५४.॥-लाद्भ्यो ठक्‌ 1 ४ ।२५ 
। <€ 1 नादयम्‌ । मारथम्‌1 वाराणसेवम्‌ ॥ ` 
` = अ जौका }---नदी इव्यादि ग के अन्तर गत. गन्द से 
सरे डम्‌ म्य सोय नादेयम्‌ [९० ८०1: १.००४॥ , 
ओर ५६९} -नदी मे जा भयाःवा नदो :खेटजेः अर्या इ~ 
` यादि ।:-मारेयम्‌ धरनी जे जा भया इत्यादिः 1; वारा 
अम्‌+ [९०८० 1१.०9४ 1 जओर ५९९९] ° वारणौ ज 
नमः मात इववादि + 0 म 1 क 


 ॥ मूल ११५५ \--दचिशपश्चत्पुरसल्धक + 
|. प प 














^ नरं अमेहकतसितेभ्य र्व । अमात्यः १ दह, 
। त्वः 1 क्यः । ततस्य: । तचनत्यः ॥ 
` .{ यैका 1 आयय चे पर त्य्‌ भरत्य्‌ हय परन्तु. 
= शरवयव तसि [ ९९८७ 
१९) सर च हे इनत अयो 9 पर 
परे नौं । अमात्यः साय जा रहे अधात्‌ मची 

षडा न्ये 1 ऋत्यः का ज सौ 1 ततच्यः 

चौ तं तत्य त्च ओ से रत्यादि ॥ 
(6.४ मूलं १९५८ ५-वभुवे । नित्यः ॥ 1 ` 
 \ (येका ---ख्िरं श्रये मे नि अच्च छे परे वयप्‌'पर- 
। चं दोच । नित्यः सव का ओ जा विद्यमानं रे 1 ` 


| # ११५७ १--अव्ययात्‌ त्यम्‌ । ४।-२.। ` 

















^ चन + 

, ^ तदित रकरण 
` खनि अगिच 4 वो्राकीणः 1 चास्छाकीनः । 
यौप्राकः । अस्माक ॥ इ 
(काज खम्‌ [९९९9] वा जल्‌ भयव 
पर. त स भ्‌ र्‌ ॐ दुक भार 
श्रादे्र करम से यं। वैद्राकीणः [ ५ 
शर्‌ १५२ ] ठन दोन का. वा ठम सव॒ का जो, शो चरा- 








श 


॥ मूल ११६६ 9 1 
स्त 
म अशिच । ` तावकीनः । तावंकः। नां 

मकीनः. क्ठ॥ कः 





यन्‌ वा अस्‌ मयय परे कं २ 

काथ वाचकं दुषमद्‌ श्रर अकार्‌ क वान सं तवक श्र स 
सक जदि करम के हेयं । तावकोनेः [ ९५. 

५५ | १ 









+ २.०१ अर ९६९] वो नास - 
०० भर ९६९ ] जेरा सादि । परन्‌ 
। त्वय शोताः धेः तव शरव्यवहित वच्छमाण खज लगता दे. ॥ ` 
 ॥ मूल ११६७ ॥- परत्ययीत्तरपदयोश्च ।७ ।' 
संतं <८ । मपर्वन्तयोरनयोरकाथेवाचिनोस्वंमौ 
सतः प्रत्यये उत्तरपटेच पतः । तदीयः । म~ 
दीयः । लत्पुचरः । मत्यः ॥ 
[ यका ]--- जव को त्वय वा ऊनतरदं दर रे तव 
एके वाचक म्‌ पेद॑न्त धुषमद्‌ शर अद्‌ को अयोत्‌ दुम्‌ 
श्रश्क्‌कोल शरोर म अरदेष करम ॐ रयं 1 लदीयः 
(६०८७ ] तेरा । मदौयः [ १०८० } मेरा "अ 
तेरा पु । मत्पुत्रः मेरा एुचर ॥ ४ 
“५ मूलं १९६८ ॥--मध्यान्मः 1४ । ३ ८। 
मध्यमः ॥ 1 स्क 
1 रका} --मध्य अन्द ॐ परे मः मतय हाय १ मथमः 
सोषा त 1 भु 














कट = > जणेमरी + 
॥ तद्धित अकरण । 


# १९७२ .॥--सायं चिरंप्रा्ेपरेव्ययभ्व- . 
चयव्युलौ ' यच ५४ । ३।२३1 सायमित्यादि- 


` ्यदर््यययभ्यशच, कालवाचिम्यच्यच्छुलो स्त~ 


सतयोस्तटचं । सायन्तनम्‌ । चिरन्तनम्‌ । प्रा 
चे प्रगे अनयोरोद्‌न्ततवं ` निपात्यते । प्राह्नेत- 
नम्‌ । प्रगेतनम्‌ । दोपातनम्‌ ॥ 

{ टीका ]---साचम्‌ साच । चिरं वडत्‌ काल, 
दिनि काजोपुवद्धं । शोर मग प्रातःकाल 
अब्दं से परे रार काल वाचक अर्य से परे ओर 
दुल्‌ मत्यय हयं शरोर यु शरोर स्ुल्‌ को तट्‌ आगम रोय । 
सायन्तनम्‌ [९०२ शर ८२०] ार्थकाल में जा भया 
हा। चिरन्तनम्‌ जा वहत काल सेा। प्रहे ओर्‌ प्रगे जा 
णदन्त सिद्धं खूप दं तिन भजा एकार स निपात 


4 म 
9 सूल ११.७२ ॥-तच जातः. 18 । ९५.२५ 









. स्तमोसमदाज्ात इत्यथे णादयो वाद्वच स्युः 





| % ! शते" 
\ श्म । 
1 १९७१ ॥-- प्रायभवः 181 ~ 
स्परे प्राये बाहुल्येन भवति। 
| ` { डौकरा ]- मायमवः, धात्‌, षयः शता द 


अथै भ सम्बत्‌ समधे -से परे अण्‌. रादि -मल्यच दायं ५, 
चकः, (९०० ओर ९९९] ना मायः सु देमे 


शोताःरहाः॥: . र क "कः 
“ । ॥ मुल ११७६ ॥-- सम्मते 1.8 1 ३1४१५ 
स्ने स्वति । सोश्रः॥ ` `: = + 


[ रोका ]--सन्मव अरं मं स्वन्तं समथे से परे अण्‌, 
आंदि भ्र्यय दोयं खघ्नः [ ९०७० शरोर २६९.] सुतर 


देश में जिसका सम्भव हो ॥ य 
५ मूल ११७७ ॥--कोणाड्‌ ठज्‌. । ४.1 ३ + 
४२1 कौशेयं वच्रम्‌ ॥ `: ¦ ~^: ४ 








[सेका } काग र्म का.कोश्रा अधात्‌ रेशमी कीः 
1 जं रहा करते दं इम सता्नते समं से परे ढन्‌ आन 
त्वय दोय । कों [९०८७ । ९०७० 1 करर. ९६९ 1]. 








कि १ २4 4 




















- ॥ दधित मकरंथः । 
4 १ सूल १९८३.१- सोमा निवासः ्\ ३ 1 
८९ । सप्नो निवासो ऽ्य-सखोप्रः ५ 





पर ४ ॥ इति षिका ॥ अ 
` . [शीका ] ~यं उसका हे दस चर्म पच्यन्ते ले परे 
अण्‌ -ारि मयय चयं \ शोपगवम्‌ [५०००१ ९५७९.॥ 
चर ९९] चलुकाजाष्े॥ 
(८ सेवाधिकार [९९५० ] षमा भया ॥ 7" 





दुग ग 
छ  ॥ -वृकोमुरी ५ 
र 1 जद्धित अकरण 
`को ]---जीवधातते ओर ओषधि ओर त वाच" 
जं प्न तिन े परे अण्‌ दि प्तय सेयं वयव दस ख 
धे । छवद्धित चकार से यद जानो क्ति विकार [९९८६] 
शर॑स भो ण्‌ आदि म्र्यय दयं 1 मायूरः. [ ९०७० ओर 
९१९१ मेरि का अवयव वा विकारः । मवम्‌ [ ९००० 
ओर २६१.) रुदः नामक जाः लता: विश्य तिका णार 
:वा भस । वेष्यलम्‌ [९०७० चचार २६१. पापल काः अ्- 
वयव वा विकार फल को पके पर जिसका नाग हो जा 
ज तिषनो षधि कषतर ॐ त भं गहं इत्यादि की 
बाल जब पक णाती रे तव उनके पद ष्ट सो गाते रे ॥ ; 
"मूल (११९९ ॥--मवङ्कैतयोभाषायाममश्चा= 
-च्छाद्नयोः.। £ ।.२। १४२१ प्रक्रतिमाचान्मयङ्खा 
: 4 अग्मयस्‌ 1 आण्य. 
` नम्‌ । अभच्त्यादि किम्‌ । मौह सूपः! कापा 
+समाच्छादनम्‌, ॥ ,) 51; 4 
^ (सैका) भाषा नें अर्यात्‌ आदिक यनो मे मातिव- 
दिक माच ॐ. पर मयट्‌ ल्यच {कषप करे पच निकार 


रः 





। 2 3 
ऋ ॥.५) 


























+ शद्ध करः \, 
य 
¦ ५4 1; ओर ठला अंङी । स्न दतीयाभत र्द, " 
चप जे अब्द णिङो उनके अरं जा क 
। आहुर ॐ शषँ ता मोका करके पारः सोने क तोमः 
शधोत्‌, जल्‌ १ जच सदशः । माप शर दाने केर 4 
कथ मारडालने क योग्य । शरानाम्ब दुकाने के चेर + 
शमे समास ;!. समित्‌ सम कचा सयाः. ओ संमित जा 
गाः ।* उद्‌ ०.५, नां लम्‌ नेका करके ज पार्‌ दने 
धात्‌ जल 1: वस्य -वय, कर 
९९) घमे करकं जा आन क चोगय 
ज मार्जने रवय! मयम्‌ 
तषो 
प 
1 



























ज्ानीनम्‌: {-१९९०.। ९०८०१. ओर ८८०]; पने 
~ & जो रहो । विन्रजनीनम्‌ सब लागे के 






























































^. जनी १: 

। नद्धित करण । 
भत्यः द्व कलयाण रूप अथं मे । अङ्गना ( ९२४२ ] ˆ 
-जिखके अङ्ग अच्छे रां श्यात्‌ चंबल स्तौ ५॥ ` 1 11 
१ मूल १२७५ ॥--लच्म्या अञ्च । लच्छाशः । 
पिच्छरादिभ्य इलच्‌ । पिच्छिलः । पिच्छवान्‌ ॥' ` 
॥ {यैका } --चकतीः शव्द केः अकार शोय ओर नं भ~ 
यव भो राच । चक्ाषः [ ९५२८.] कचाण दु. ॥ | 
“^ पिच्छ्‌ भादि शब्दां से परे विकल्य "करके इलच्‌ प्रत्यय 
{९९७२ ] रोता रे सब निमित्त पिच्छिलः वा पिष 





`" ॥ मूल १२७७ ॥- केगादोन्यतरस्याम्‌। ५ 1 
२१। द कोवं । केशवान्‌ ¶ 

भ 

| करक सों । कवः वा कान्‌ निष केण न्दर स जो ॥ 

















॥ कदधित रकरण ।। 


नामो १९०९] जे रे नशे जिनके आदि भे दि चन्द ङ । 
चं निषेध किम्‌ शब्द भे न.लगता ककि खत्र भं खन 
सक, यह सनाम्‌ २ शवक दी. ज्यः े 1 यदध 
स्र दि वः जा ख तिमे पथा 
जाता दे ॥ ङ्गक 
५५ मूल १२८७॥ ~ प्चम्यास्तसिल्‌ । ५ २। 
७ । पचमयनत्यः किमादिभ्यस्तसिल्‌ वा स्यात्‌. १ 
¦ येक} म्‌ चादि [५९८६] मदच्न्त न्दो- 
से परे विभक्ति संशनक होकर तसिल्‌ मत्य विकल्प करके 
विभक्ति जक सोकर यद. जा वाक्च रेणे 
म. सवच जानना ॥ + 1 
त्र 1७ ।२। १०४1. 
किमः. क्लतादौ ` हादौ च विभक्तौ । कतः) क~. 
1 1 
]--जिस विभक्ति के आदिमे तकाए वा इ- 
34 जव परे रे तम किम्‌ श्ट को छ दोय १५ 
९८०२ का कषत कर्परे ॥ 





























` ५ कणुनोम्दी ॥ 

1 तद्धित प्रकरण । 
इद्मःरुत इत्‌, रुतौ स्तो रफादौ ` यकांादौच ` 
प्राग्दिशीये परे । अस्मिन्‌; काले रतक्ति । काले 
विम्‌: चट 1 निक 
4 [डोका]-- काल रूप रये जे वतमान जे सषमबनत 
दम्‌, भरातिपदिक तिसको एत वाद्त्‌ होय निष प्राण्दि- 
शोय [१९९८५ ] म्त्यय के आदिमे रेफ वा यकार 
शोज परे र्दे । ` एति [-९९४. भर्‌ २०९१ दस्‌ काः 
लभं \ काल रूपये मे क्यौ का! दद [१९८ 
ओर्‌.५८८ ] देशे इस देष मं ॥ 

# मूल १२०१॥--अनयतने हिलन्यतरस्याम्‌ } 
‰,।३। २१1 कि कटा । यहि यदा! तदि 





अत्यय विक्षल्प करके दाच । कदं [९८८] 
[९९८० शरीर २८२] कव । यहिं [२९४ ओर १०९] 
चदा [९९४ र ३०९] जव \ ति [९९४ 











ल ^ जीन + 
८ 1 दधित अकरण \ 


अद्ये इन छे परे जो च [९२०८] यंव प्रत्यय शा तेः ` 
आचान्ते 9 परे सु यव सेच परन् ` अतिग नोय 
वि अथयीत्‌ रुण वा क्रिया से भि विषे हा ते नरी । 
` किनमान्‌ [ ८४ ओर ८६] केता अतिशय करके बर 
खता ॐ इत्यादि । पचतितमाम्‌ वद अतियः करके रोता 
ह । उमाम्‌ अत्यन्त ऊंचे खर से बोलता रे 1 परन्त॒ 
आअतिगय जव द्रव्य विपे रता च तब उचेलमसतरः अ- 
वयम्त ऊंचा टक ॥ ४४ 
` ॥ -मूल १३११ ॥--दिवचनविभच्योयपदे तर 
-बीयसनौ । ५ । २ । ५७ ।. दयोरेकस्थाति- 
गदे म चोपपदं सुिडन्तादेती सतः ) 
॥ 


: । अवमनयोरति्येन ल्‌; 






^ येको {शेरे रक ज अन भिया जोयं लो 
रुन प्र लित ओ पे तरप, र 














ॐर्द  १ चंषुनौनदी ॥ 
 जैद्धित मकरंण । 
नंज भतिद नि > परे कर्‌ दे ओर रीय यप 
यं । विदत्क्छः जिसके विदान हने भें थोड़ी हो कसर 
दो । ओर इर अं मे विदयः आ विदेशीयः । प~ 
्तिकच्म्‌ पाक करने याड शो कसरयरखता दे ॥ 
# मूल १३२० ॥--विभाषा सुपो बच प्रस्ना 
स्‌. ।५।३1 € ईषदूनः पटुः । बहुपटुः । 
पट्कल्पः । सपः किम्‌ । पचतिकल्पम्‌ ॥ . 
` (सेका]--- चो डो असमाति विणि अर्म [ ९२९९] 
विमानं ओं सनते तिप पृ भग भ कर्‌ मेय मिक. 
करक दोय । वहु: वा पटुकल्पः निके विदान दने 
2; पौ च ूलता स । सन्त कै पू भाग ने को कं 
पचतिकल्पम्‌ [ १२१८. } पचति यह पद सुबन्त नँ ड 
दी लिए दस से कल्पच्‌. अत्यय भया ॥  « ` `. 
` ` ॥ मूल १३२१ ॥-~प्रानिवात्‌ कः ५ ५।₹। ७९ 
| ग्राक्‌ काधिकारः॥ | 
1 4 [का] - सस मे टके १२९०३ छव क धूप 
„क अत्यय का अविकार सोय "1 17 न 











= १ केतोससी + 
¢. र ५ तद्धित मकरण । 


४.18 1 २१.। माच्ेण परस्तृतं मर्तं तस्य, ब~. 
चनं प्रतिपाद्नम्‌ । भावे, अधिकर्गो वा ल्घूट्‌. । 
आच परकृत मन्नसन्मयम्‌ । अपूपमयम्‌ । चि- 
-लीयेद । अन्नमयो यन्नः । अपूपमयं पव ॥, 
{रोका} बाच करर आरणा को गं ओ बल 
तिषके कने भ समध॑नो प्रथमान्त तिष से परे मय्‌ भत्यय 
होय । दूसरा आधे । वाल्य करके रक की गरदैः जा 
ब्त तिका कना जिस जें शो तिस अधं म बतेमान ज 
अरयमान्त तिस े परे मयय्‌ प्रत्यय राय । वाच्य करके जा 
आर किया जाय उसको मरत कते ओर उपक, वन 
करने को, उसका वचन । च मे वचन जा ह उसके दो 
अरं दे. कोक; जिय अत्यय २, वड बनाया गया, द 
छल मे अधोत्‌ सद्‌ मयय ञे भाद [९९८]. ्रवि- 
करण का ज्ञान दता दे । मयम श्रथात्‌ भाव की. अव 
साअ अ का अधिकार 1 अमूपमयम्‌ पू का 

धिकार! दूरो अवचय मे -अदत्‌ अधिकरण को अहा 

, नें अरमयो यशः यज्ञ जि मे श्न का अधिकाराः! 

















८६ =» चमरी ५. 

प । । + तद्धित अकरण । ५ 
[1 वरस४ुन्य १ 
५ ॥ मूल "१२९१ ॥ -जित्वमासेङते डाचीति * 


४ | 


स्यो; पकारः 1 पटप्रटाकरोति । ` ऊच्यक्तान्‌कर- 
खात्‌ किम्‌. । दपत्‌करोति । व्जवरथत्‌. कि 
म्‌.+(तकरोनि,। अवरेति; किम्‌+. खरटखर्‌+ 
टाक्नरोति.+ अनित्ये किम्‌ । पटितिकरोति ५ ` 
शङ 59 कक ४ दतिः सदधिताः ४ ८५ ` 
 ;.+ [ सैका ] रेखा कना चाहिए कि. डाच्‌ [१३३९] 
आदधत [५९२८]; ओ. पर पूव शार .पर्‌ णे ऊं 
जं मर नित्य रायः परन्‌ + पटन्‌ +ओच्‌का- 
रोति, वषया मे पशिले पठत्‌ ऊ तकार को ओर 














भव 9 भवन्तो { २८८.) रातो ङे खौ । पचन्ती री 
की जसि 1८५ तै 
¦ ॥ मूल १३४४ +--टिड्टागजदवयसच्द्््मा= । 
च्चतयप्‌ठक्ठञ्कच्करपः । ४ । १1 १५। अ~. 


इ 
4 
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\ कमयच 

त क-म पर जो तद्धित का चकार निका ` 
कें सोच जव ई परे रे । जागे [९५००३ ये गर्गी 
 ([र्दभ्द्य] मनक कंजको लद्को ॥ ` ^ ^ 


त [दक् 1- भू देभीथ वयो क मत जे चीन वि 
रन 















































` रे ह (१२००); अद 2८1 
कमि. +) रिः 
 ५८५मूब १ ५-अरुततरषद्ोपसव+ 


क = ऊत पद जद श श म रे-रे ऊ 
498; ध सवो की सवष 
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= 2 प्रत्यय परे रदे 


च) # मोः नन्त ह 
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सः 2 सक, ४ 
व 1 


. ड । बेभवानि मँ वारंवार होऊं । शरवोभवोत्‌ वा अर 
बेमोत्‌ वदं वार्वार ङृशरा। भवोखताम्‌ वे देनो वारंवार । 
इए । -अवोभदुः वे वारंवार ए । वो्धवान्‌ वह वारंवार" 
से । बेषध्याताम्‌ वे दोनों वारवार ह । बशयुः बे 
बारंबार दां । बेशछयात्‌ द्र करे कि वह वारंवार शो ॥ | 
बेग्यालाम्‌ द्र कर कि ३ दोनों वारर स । बो 
चाचः किर कदल वे वारंवार शं । ४०४बें के अनुष 
शिच्‌ मालक श्रा श्रोर ७६७३ से जिस पतच मे द्र.) 
आगम छता उच पक जु [ ४२९] को बाधके ७२ दं 
मे इक्‌ आगम सोता म ककि इक्‌ नित्य हे र लिट | 
, (ह गुण से अधिक बलवान से । निय उत चिषि क कते 
ङे जो कि अपने विरोधो खच को परहत्ति हो जाने षर भी 
` उदाने सन सकता सो भवो यतोत्‌ य अनोभेल्‌ वह 
वारकार ङा । अन्ताम्‌ वे दोगों वारवारं ङए। अनोः 
के बरवार कर । अयेोभवि्यत्‌ जा बह वारंवार शो ॥ ` | 











५ लघ्करौसूरी ॥ =; ५७ 
५ । यदः लुगन्त अक्रिया । ध 
अदि निषेध [४७५] लग सकता तो बेखतु श्ओर तेति, 
इन पदों मे उसी [४०५] निपेध से गुण का रभाव सिद्ध 
शा फिररुण के न लगने के लिए उन पदों को निपात मा- 
जने का क प्रयोजन न धा तात्प यह चै कि द में 
ञो निपात यै ऊा एस भे. ४७५बां इस निपेध का 
विषय वेद ही ई पर यद कल्पना बभ. तेतिक्ते एन वैदिक 
यडलुगन्ं निपातं छे उठो दस लिए लोकि. यधलुगन्त 
४७१वां इस निषेध का विष्य नीं हे ओर्‌ यङ्लुगन्त सेः 
भिन्न अभूल्‌ इत्यादि लो किक, योग -के निषेध [ ४०५ के 
विषय रो र । बोभवीनि वां केभाति वह वारंवार शो- 
तादे । नेतः वे देनों वारंवार होते हें, ९४६.) 
केश्नुखार च के स्यान मे श्रत्‌ करने से बोभनतिवे वारंवार 
हते हे । बोभवाञ्चकार वा वेोभवामास वंह वारंवार छा; , , 
कोभविताः व वारंवार रोगा । बोभविष्यति वष वारंवार: 
हमा 1 बोभवोत वरा बरोओोतु ब वारंवार रे 1 मेमूलात्‌; 
र करे कि वद वारंवार हा । बेोश्ठताम्‌ वे देनं बार 


बार्‌ः । बेगुबत ह 1 बेहि दव. वारंवार 
ए 


9 
८१५ म ५ 
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